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dep है कि विवटर ह यूगो के मरने के सौ वर्षों के बाद उस जैसे “नरोदिध्र/ मानव 
|. महासागर की गहनताओं को मापने और निलेंप दृष्टि से उसकी कृतियों को देखने का 

* अवसर आया है | अब इस कवि के विराट काब्य-जगत की अनिवार्य एकात्मता पर प्रकाश 

डालने का अवसर आ पहुंचा है: ऐसा कवि जो आत्मपरिहास में स्वयं को संदर वस्तुओं का 
/गार गान्तुआ” कहा करता था I 


‘ हालांकि कम से कम फ्रांस में, विकटर ह यूगों aR स्मृति के एक भाग के रूप में 
quur है फिर भी ag अधिकाधिक खंडित, अल्परूप से याद किया जाता है । शताब्दी 


५ समारोह के उत्साह और रुचि को देखकर लगता है कि कवि को क्षमता और महत्व में कमी 
नहीं हुई है, फिर भी, लोगों में sam अपरिचित और विवादास्पद हो at आता है। 


५ उसकी कृतियों की विशालता, जिसकी क्षुब्ध स्परशिकाएं हर दिशा को छूतो हैं, जो 
: भाव-केद्र और संपूर्ण व्यास को आच्छादितं क र AM हैं । 

हमारी दृष्टि में तो ह यूगो दंत कथाओं का ऐसा afta ma है जो यदि स्वयं को 
प्रचारित न करता तो बुरजुंआ कवि, तीसरी कान्ति parus प्रचारित स्वतंत्रता का मानववादी 
भव्य संत ओर दाढ़ी-मंडित पितामह माना जाता d 


आज ऐसा सरल चयन संभव नहीं है । प्रत्येक यूगो के विराट संसार का स्पष्ट 
गकार उभरता जाता है और उसकी कृति को जोड़ने वाले तथा नियमित करने बाले 


Han हमारी दृष्टि में आते जाते हैं। saa ने कबिताओं को “पुण्य” कहा है । उसने 
, कविता को संपूर्ण सत्य को समेटने वाली माना है संगत, अपरिवर्तनीय संपूर्णता को 


(भावना ही इसका मुख्य आधार है । 


Ti 
$5. 


अपने काल के इतिहास तथा भविष्य के अमिट अंश, इस महापरुष की हम वंदना करते हैं 
४ जसने aa दंड की निदा की, तथा मनुष्य के अधिकार और पीड़ितों के लिए संघर्ष किया । 
fra हम भी उसकी कला की चित्नात्मकता के सारे आयाम की स्तुति करते हैं तया शिल्पी 
(ares और लेखक में शिल्पी को मान्यता देते हैं । 


इतने पर भी कवि के रूप में ह यूगो की खोज वाको रह जाती है । आदर्शात्मक और 
E prenems हठ्धामताओं और सीमाओं से उपर हठकर हमें हूयूगो के शबदों के प्रेरित गुणों 
“ हे परखना होगा । इसी से हम स्वयं को अत्यंत सन्निकट पाते हैं । हू यूगो को परछाइयों की 
"marit को बांधना आता है। इसकी बदौलत ही उसने भाषा के अद्धंचेतन को मुक्त किया 
| चा इस कारण वह आधुनिक है । साथ ही, देनिक व्यवहार को भाषा को चमत्कृत कर 
“oF वाला प्रयोग भी ह.यूगो की ऐसी अदम्य जीवंत शक्ति, प्रश्‍न-चिह.न और जीवन की 
Uraa आशा-पूर्ति हैं जो शताब्‌दियों तक व्याप्त रहती है । 
aqs : सातो सु आं लाक (झील प्रासाद) : कलम और स्याही से : विक्टर ह.यूगो 
! ४67 : कश हिट और गांशे : विक्टर ह यूगो : डेसिन एत सावी--जैक्सीन ला फागे 
i umma हावे, पेरिस । वबेविशयों देला मेशों दे बिक्टर ह.यूगो : हरवास पब्लिससो के 
“Sy जा हरवास के हम आभारी हैं जिन्होंने उदारतापूर्वक ह.यूगो के gigi (रेखांकनों.) 
“ang से हमें रंगीन चित्रों के फिल्मों को प्रयुक्त करने दिया! है। आवरण सहित सभी 
fia चित्र उसी कृति से लिए गए हुँ । 
¦ 5 2 : पोरतेत दे विक्टर ह.यूगो : वाल्टर मोतेज--लगभग 846A (C) बुलोज, 
Ra : क्लेकिशयों दे मं शो fare ह यगो । 
5 39 : विक्टर ह.यूगो : आगस्त रोदीन : sss ड्राइ बिदु quitar: फोटो (© 
ie, पेरिस : बले(शिनों बलो मंशो द AR samt । 


, संपादक : - एदूआर गिलस्सां जर्मन 


भाषाओं में प्रकाशित 
राष्ट्रीय शैक्षिक, वे्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन 
) दवारा प्रतिमास प्रकाशित 


Pik कार्यालय : TASH, प्लेस द फांतेनाय, 75700 
a (फ्रांस) 
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बीसवां वर्ष 


सेंट देश नेवुस्किप्ट । 


रिस, fica: 


क नेशनेल, d 


कोडो © बरलिओषे 


आद्याक्षर slo quo से अंकित maena का चित्र । 
arcum fazer gant द्वारा (Zo 365) 
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| S धारणा हयूगो के मूल में है, कविता पर से "TE 
छूटने लगा । प्रह रचन 


--जीन गोंदोन कविता की यह संस्कारहीनता या धर्म नि i 
| जिसे gap के राजनैतिक वृष्टिकोण से अलग क, अं 
देखा जा सकता, SAT के शब्द भंडार के fm d 


Aas उपादान के रूप में “आधुनिकता” की 
घारणा अपना बहुत कुछ महत्व खो चुकी है और इसे 
शायद इस आधार पर पूर्णता त्याग देना चाहिए कि अब यह 
केवल दिशा भ्रष्ट साहित्यिक बवूधधारणाओं की चीज है या 
फिर मार्महीन तके की कठिनाइयों को ढकने का साधन 
रह गई है। आधुनिकता के महारथी बोदलेयर ने असंगति 
को अपनी धारणा का आधार बनाया था । उसकी नजर 
में आधुनिकता क्षणिक ओर चंचल तत्वों का निष्पादन थी 
जिससे अवर्णनीय और सूकम Sted को शून्यता के चंगुल से 
बचा जा सके । एक जल रंगों के चित्रकार कन्सटैन्टीन 
fra थे, जो क्षणिक और माडल-बस्तुओं का आधार लेते 
थे, बोदलेयर ने अपने निबंध में प्रकरण-धरातल का 
या यो कहें दिषय-वस्तु का घरातल जैसा पुराना शब्द 
इस्तेमाल किया । 
पता नहीं, fex gap का अध्ययन करने के लिए 
यह दृष्टिकोण सही हो या नहीं । बहुत पहले से ही वे 
संव्घांतिक लेखन बे विषय-वस्तु-परक निरूपणों से दूर 
भागने के कारण, इस दुविधा से काफी परे हट गये थे । 
मालूम नहीं, उन्होंने आंद्रे चेनियर की प्रसिद्ध पक्ति 
को आत्मसात्‌ किया हो कि “हमें कविता पुरानी शेली 
भें लिखने दो-विचार नए git” reni कि कविता महज 
एक आभूषण है जैसे केक की सजावट कर दी जाए । सगता 
है, ऐसा था ओर शायद वे इस विशिष्टता पर जो उनके 
लिए अर्थहीन थी, चिन्तन करते होंगे क्योंकि i833 में 
‘at यूरोप लिटरेचर' में प्रकाशित अपने एक निबन्ध में 
उन्होने कहा कि किसी विचार का कभी भी एक से अधिक 
विशेष स्वरूप नहीं होता है। यह भी कहा कि, जब कोई 
कला जीने के लिए कटिबद्ध हो, तो उसके स्वरूप भाषा 


और शैली पर कैसी भी स्थिति हो, विचार करना ही 
होगा । 


gap की दृष्टि में, पद्य या गदूय में कुछ भी अनकहा 
न छूट सकने की सामथ्ये पाने का अधिकार ही आधुनिकता 
का सहो वक्तब्य है और इस तरह वह स्वरूप की दृष्टि से 
अविभाज्य है । कवि, उपलब्ध उपादान को अर्थात्‌ l9 di 
सदी की भाषा को उन्नत बनाकर ही अपने युग का हो सकता 
था; और इसे वे विचारों की तमाम अनियमितताओं से जूझने 
का शस्त्र मानते ये और साथ हो इसे वे उन्हीं अनियमितताओं 
की उपज मानते थे । क्योंकि उनके विचार में भाषा 
की सर्वोच्च और वास्तविक निर्माता ये ही थी । कवि की 
कवितायें दाशं निक, भाषायी तथा गद्यात्मक है और इनके 
बिभिन्न अंग आपस में गुंये हुए हैं । 


साहित्यिक क्रान्ति और राजनीतिक क्रान्ति के आपसी 
(रस्ते को, जिसे विक्टर हयूगो ने 2830 में ही स्थापित 
कर लिया था। राजनैतिकअवसरवादिता मात्र से इनका 
विश्लेषण नहीं किया जा सकता । उनकी कविता, “अभियोग 
का उत्तर” को इस संबंध में शब्दशः लेना होगा | जब उन्होंने 
सिखा कि सभी शब्द समान, स्वच्छंद और प्रौढ़ होते हें 
तो उन्होंने. उस परंपरा को तोड़ा जिसमें काव्य भाषा को 
प्रन्य तकनीकी भाषाओं से भिन्न समझा जाता था । उनके 
लिए कविता जनता की तरह ही मुक्‍त और सार्वभोम थी । 
अब यह भाषा पुरातन निर्देशों और पारम्परिक संहिता 
की दासो नहीं रही : मुक्त होकर इसने सांस्कृतिक विरासत 
में अपने अंश की मांग की तथा साथ ही इससे ऐसे अवसर 
छीन लिए जो अकस्मात्‌ निर्मित हुए थे। फिर कवि आक्रान्ता 


~इबेलिन ब्लूयर 


ig0z. विन्टर मेरी gin फ्रेंच सेना में एक वरिष्ठ 
अधिकारी लियो पोल्ड सिगिस्बटं gam (पिता) और 
सोपी तेवुचे (मात) के तृतीय पुत्न ये । उनका जन्म बेसनकोन 
में 26 फरवरी को हुआ । उनके वो बड़े भाई ऐबेल तथा 
यूजेन क्रमशः चार और वो वषं के थे । 


i803-8i4. एल्बाद्षीप में व्यतीत कुछ भमयावधि 
को छोड़कर उनका शेष बाल्य-काल पेरिस, नेपल्स तथा 
Afas में ही बीता जहां उनके पिता की नियुक्ति हुई थी । 
उन्होंने 804 में विद्यालय जाना आरंभ किया ओर 
809 में लंबे कोटधारी पादरी डिलबूलएरे के शिष्य बने । 
8 में मेड़िड में नौ मास के अवस्यान के दौरान वे सेन 
एंतोतियो नामक एक कुलोन वंशीय कालेज के आवासी 


- gra रहे । इस अवघि में उनके माता-पिता के आपसी 


लक्षित होती है--ये शब्द अपने सनसनीखेज gua t | ह. 


चुने जाते qi यह स्वस्थ रुचि के विरुद्ध एक Q4UL ले 
आक्रमण है । जुए के अड्डे, बेश्यालयों और mug टीप 


भाषा को, नेपोलियन III तथा उनके चमचों को हे isi के 


करने में अलंकार ख्पेण प्रयोग करके ह.यूगो ने LEE 


समकालीन वृश्य-पठल को चुनोती वी अपितु ere 
के तमाम पहलुओं को आवाज दी तथा स्वप्न और G M 

दोनों को एक ही में मिला दिया । जानबूझ कर अपना, इसर्क 
उनकी शेली में जो अभद्रता थो, उससे उन्हें जो सनसनी एक £ 
लगा, उसके लिए सनसनीखेज भाषा इस्तेमाल कृले! आरि 
क्षमता दी । चेटीमेन्स को कविता में ऐसा विद्रोही ललँ : यह 
जो अवूभूर्त और अकल्पनीय है । तथा राजनेतिक बंगों(रवाजे ' 
जहां परम्प रागत विवृवत-भाषा अपने शब्द-कोषीय dir दरवा 
के कारण अभिव्यंजना देने में असमर्थ है, 7S ste pel कहते 
पूणं बनी है ! 


]2 जुल 
iM पर 
समकालीन बहसों में पड़ना अपेक्षाकृत अब क्कि RT 


काव्यात्मक नहीं रहा है। ह.यूगो के लिए इसकी miles य 


इतनी ही है कि यह उस वस्तु योजना का अंश है ब्ेहिणाली ' 
कुछ को हर दृष्टि से उठाती है तथा मनुष्य के समस्त GAM के 
को तथा मूल शक्तियों से उसके तमाम संबंध को और ३भाषण र 
भविष्य के स्वप्नों को जोड़ती है । साहित्यिक विद्या हेदि जा 
में, महाकाव्य, जिसमें साहित्यिक तथा आलंकारिक सुगो c 
के अर्थं परम्प रागत रूप से जुड़े होते हैं ; तथा जिसमें fro ह 
मियक, और मिथक इतिहास बन जाता है, इस लक्ष! |e 
प्राप्त कराता है । इसको निरंतरता सब कुछ गो शे ` 
की कामना तथा उसको' नकारात्मक परिणति के T dd | 
रहती है जो ऐसे काव्य की सद। सफलता की अ गे | 


ह.यूगो की 


8i8. 

संबंध जो पहले के ही तनावपूर्ण ये और भी बिगड़ She अप 
उसकी परिणति उनके न्यायिक विच्छेद में हुई ts fe 
5 . में £ 

8i5. ह.यूगो को एक छात्रावास में भेज दिया Tem लक्षण 
उन्होंने अपनी फ्रेंच पद्यों को पुस्तिका लिखनी आरे चाम है 


8i6. वे उसी छात्रावास में रहते रहे। इसी at T7 


लुई द ate में अध्ययन करते हुए उन्होंने वजिल की * 
का अनुवाद कर अपनी क्षमता का परीक्षण ji n 
अंकों वाले अपने gaia नाटक इरतामेने को STU C 


उन्हें कोई पुरस्कार तो नहीं मिला कितु अक 
ने अपने प्रतिवेदन में उनका उल्लेख किया । 
हल्का सुखांत “अवसर भी सुफलप्रद हो सर्फ 
एक दुखांत नाटक “एकेली ओ लेस स्कैवीनेक्स' 
लिखे । उनके भाई मूजेन की मानसिक sere 
पगट होते सगे a हे 00 0 Le 


जा UU Tm rel ओर पेन्सिल से बनाई गई विक्टर हू यूगो की एक 
होगे §ति जिनमें ये पंक्तियां भासित हुई हैं 854 में लिखो 
| क वा मागे कथिता को पंक्तियों पर रचो गई उसी समय को 


प्रह रचना : 
नि th “प्रकाश में एक सितारे को ata 
कए ' और रात में राक्षस की आंख 


हे । git की तीन अपूण कविताएं ली जेड दे सियकत्स, 
"fea, ले फिन दे ama, जिसमें काव्यात्मक पंक्ति के 
औपचारिक अनुशासन को अनौपचारिक भाषा की संभाव- 
Tat TT Sst हुए, लगातार चुनौतो दी गई है, इस रूप 
रं ली जा सकती है कि उनका अपुर्ण रहना कवि की 
प्रसमर्थता नहीं है, बरन्‌ अवचेतन में उसने उन्हें अपूर्ण रखने 


त 
RRi a निर्णय 
र P ही निर्णय लिया था । 


पना, इसकी “रिपोजे आ अेन ऐक्ट उ आकूजिशन'' कविता 
नसे एक विद्रोद्दी जनता को सम्बोधित करने के लिए "ut 
करने | आरिस्तोत'' पर चढ़ जाता है । बोर्ने के दो अथं होते 
ही al यह उस शिला को कहते हैं जो दीवार को जड़ में या 
aptat पर रखी होती है ताकि इससे गाड़ी के पहिए दीवार 

p dH दरवाजे को नुकसान न पहुंचा सकें और इसे सीमा-शिला 
etait कहते Eg फिर (विद्रोही कवि कामिस दे समोलिन्स 
22 जुलाई 7789 को जनता को सम्बोधित करने के लिए 

गनं पर चढ़ गये थे--उसी ओर संकेत है) मुझे ज्ञात नहीं 

ब क ह युगो ने अरस्तु के अलंकार शास्त्र को पढ़ा था या नहीं । 
| गाए किन यह जानने के लिए कि अरस्तू के सिवूधांत संख्यात्मक 
है बेगिणाली पर आश्रित हैं । यह पुस्तक पढ़नी जरूरी नहीं है । 
rq a अथवा माने तो कवि का यह भाषण, आम 
और हमाषण से भिन्न है । जिसे भाषा का संयमित अतिक्रमण 
ब्याह ही जा सकता है और इसे गुणात्मक मान सकते हैं । 
fea की आदत, fe कुछ भी अनकहा adi रह जाए, 
i ret हुए ऐसे बंधन और सीमायें उसके स्वभाव के विरुद्ध 
क्री । दे.युगो ने स्वरूप” और “विषय” के वीच जो संबंध 
को aa, उससे . उन्होने एक नए छंद-लीक को रचना की 
QU नव-श्रेय meg कविता को स्वीकृत सिद्धांतों को 


बोडे के बदले भाषायी अतिक्रमण संभव gi गया । 


ना 


sass 


8i8. qmm ने अपनी माध्यमिक शिक्षा समाप्त की 

इ yc अपनी माता के साथ रहने के उद्देश्य से छात्रावास 

Te दिया । उन्होंने बगजारगल का प्रथम संस्करण लिंखा 

w हिस्पैनियोला द्वीप में अश्वेत लोगों के विद्रोह का 

. लक्षण वर्णण किया गया था । इसका मुख्य पात्र एक अश्वेत 

लाम है जो विद्रोह का नेता है । वह अपने एक श्वेत हितकारी 

qa मसे वह अपना भाई कहता है, की प्राण रक्षा करता है एवं 

है किस बंधक अश्वेतों की रक्षा के लिए अपने प्राणों को बलि 

कया | ढ़ देता है । ह.यूगो के कल्पना प्रधान ग्रंथों में वह अपने 
र्ण fafaat का प्रथम सेवक है । 


gesis. “अकादमी देस ज्यो फूलोरा” से दो पुरस्कार 

आगात हुए । अपने भाइयों के साथ लं कजरवेटर लि दरेरे नामक 
am की स्थापना की जिसके वे 30 अंकों के मुख्य संपादक 
MEI “देस्तोन द ले बेदी” को पुस्तकाकार में 
मी झाशित किया । उनके इस प्रथम प्रकाशन ने समालोचकों 

e Ü तीव्र विवाद उत्पन्न कर दिया। वास्तव में हू यूगो की समस्त 
x gore बिभिन्न मांज्ञाओं में तीव्र विरोध अथवा समर्थन 
A QU गया । 


gil बन और समय 802-885 
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फोटो ( 


2820 में हूयूगो ने चाटोब्रियान्ड को we दिया । श्रौर 
इस अवसर पर फ्रेंच लेखक श्रोर राजनयोक ने उसे उत्तुंग 
बालक नाम को उपाधी दो । युजेन लेजिनेसेल द्वारा 
रेखांकित Zam का चित्र, जो 28:9 ईसबो का है जिसमें 
इस युवा कवि के अनमोल भाद दर्शाएं गए हैं। 


2820. हयूगो के साथ जो उनके बाल सखा ये तथा जिनको 
उनको माता ने अंगीकार नहीं कियो था, गुप्त पत्राचार 
करते Wl लुई चतुर्दश के भतीजे तथा संभावित 
उत्तराधिकारो को हत्या से प्रेरित होकर उन्होंने अपना गीति 
काव्य, “सुर लं मोर दु दक द मेरी” लिखो जो पुस्तिका 
रूप में प्रकाशित हुआ और उसकी मान्यता स्वरूप सम्राट 
ने उन्हें 500 HH प्रदान किए । बग ANTA का क्रमशः 
प्रकाशन लें Sader fart में किया गया d 


4823. हू यूगो अपने उपन्यास “हेन द आईलेंड” के 
लिए सामग्री एकत्र करने aT । उन्होने लघु पुस्तिका रूप 


i AEF 
"Gurukul Kangri Collection, 'É 


© wm wen fen ES fer vein I985 


कौ माता सोफी तेतुचे का दीघं 


fac हू. पू० का जोबन जोर समय 


4822. gam ने अपनी पद्याबलो ''ओड्स एत पोइसीज 
' AT का प्रकाशन किया । राज परिवार ने उन्हें 000 
Son को पेंशन प्रदान की । इस आय से वे एदेले फोशर 
से I2 अक्तूबर को विवाह कर सके । यूजेन ह.यूगो की 
मानसिक अवस्था अकस्मात्‌ ओर भी बिगड़ गई। :उनका | 
भावात्मक गीति नाट्य “इनेज द केंस्ट्रो” जिसे संभवतः 
89-20 में लिखा गया था,'*थियेटर दु पैनो रमा ड्रेमेटिक 
द्वारा स्वीकृत हुआ कितु उसका मंचन नहीं हुआ । 


823. "हेन द आईलेंदे” का प्रकाशन | इस अवसादपूण | 
उपन्यास में प्रणय-प्रसंग के साथ-साथ हेन नामक एक | 
हेत्य के भयानक Hal का वर्णन है | इस Hep के चरित्र | 
का उज्ज्वल पक्ष केबल उसके द्वारा प्रदर्शित पितृस्नेह 
ही है । यूजेन का पागलपन नियंत्रण को सीमा पार गया | 
' ओर उसे पागलखाने भेज देना पड़ा । गृह मंत्रालय वूवारा | 
ह.यूगो को 2000 फ्रॅंक की पंशन स्वीकार की गई। जुलाई | 
में एदले ने एक ga को जन्म दिया जिसका नाम था लियो 
ies fax । लेकिन शिशु तीन मास बाद ही मर | 
गया । 


824. जनवरी में “लम्यूज़ dan ने प्राचीन फ्रांस की | 
घ्वंसोत्मूख संपदा की रक्षा को बकालत करते हुए 'ले बंदे | 
नोइरे” नामक एक गीति काव्य प्रकाशित किया । इसे 

ti ga: नबीन गोति काब्य संग्रह में मार्च में प्रकाशित किया 
गया । इससे हृयूगो का पुरातत्बविद्‌ अथवा पुरातत्व | 
प्रेमी के रूप में उदय हुआ । हयूगो को प्रथम gar लियो 
पोल डाइन का जन्म । 


फोटो © दुलोड बेरित, irm बो ला मेसन दी feet ETT! 


शायद उसको जुड को रखना : 
बिवाह किया । रखना काल 
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अंघड़ की आत्मा : कलम और भूरी स्याही से रचित कृति : 
इसका चित्र परिचय pnt ने खुद लिखा : यह कृति ला 
त्रेबेलियरस ब ला मेर (i886) उपन्यास की -पांडुलिपि 


} सन :834 से ही ह.यूगो ने, मिराबू के बारे में लिखते हुए 
काव्य-स्वच्छंदता का जो सिद्धांत माना, उसका बोयलियों 
के “बो fever” (श्रेष्ठ असंबद्धता) से कोई संबंध नहीं 

“दीखता । अरस्तु अपने ही जाल में फंस जाते हैं। क्योंकि 

“मिमेसिस” के कारण ही gap ने परम्परागत छंद रूप 
को त्यागा gÀ के शब्दों — Qe) इच्छा न होते 
हुए भो, हमने इस ब्यक्ति (मिराबू) की महान बक्तव्य 
"शक्ति की सराहना करते हुए जो कहा है, उसे हमने अपनी 

“छविं की sequar द्वारा ही व्यक्त किया है ।” 


Y oe els Tex (« कक 


B. 


: देवताओं 
शताब्दि 
गन्त T 
च्रावयों से 
पद्धति 


अप्र 
धरातल 
अर्थ हीन 
हो सकत 
नहीं जा 
तेथा अनु 
RITT, ह्‌ 
किन्तु वत 
उनकी स्‌ 
जाएगी । 
Amal न 
प्रोदलेयरे 
कविता ब्‌ 
ट्टा हुआ 
बाजार s 
गति-कक्ष 


तकं या 
में है: उपन्यास का नाम गिसवर्ट नाविक : उपन्यास ऐना था 
पात्र के नाम पर आधारित है । (weer 
tare 
अस्तित्व 
है जो उ 
रूप देने 

प्रणाली 

जाएगा 

2 मिक 
सिवधांत 


| 63 
TUE 
!श्चिमी 
चना के 
लेकिन 
ह ह.य 


हुए यह बात गद्य-में लिखी गई है । छवि जैसी s 
oat मानते हैं केवल शैली रूप में उपादान तही bs 
आधुनिक रूप में ग्रहण किया जाए, वरन्‌ यह OW 
का विशिष्ट अस्त्र है चाहे ae लाँ मिजरेबल A 

हो या लं कन्ते मलेशिया । हूयूगो के कार्य L. 
तक सीमित नहीं किया जा सकता । साम्यता S. 
निर्भरता (qam, उपमा, प्रतीक आदि) ait rè 
विश्व का समेकित दृश्य सीमित और शाश्वत { 
करना है, . . .जो अत्यधिक ? सानिध्यतां 
के साथ समंजन या विरोधाभास के रूप में लिंग दाह 
इससे वाक्य के आरंभ तथा निरंतरता का विपरीत 
जागता है । उन्हें समेकत का अलंकार अधि 
इससे qu श्रृंखला का आभास मिलता है। जी 


: देवताओं के आराधन-दिनों में होता है । उन मलबे को जो 
शताब्दियों की दीवार रचते हैं, तथा चरम शक्तित की ओर 
अनन्त यात्रा की सूक्ष्म कल्पना को लम्बे, जटिल, ATAA 
qadi व्यक्त किया गया है जिससे सामान्य सामासिक 
पद्धति छिन्न हो जाती है । 


अप्राप्य सत्य की ओर उन्मुख अनन्त यात्रा का जो 
धरातल मेमिसिस में है, उससे गद्य और पद्य का विभेद 
अर्थ हीन हो जाता है : क्योंकि एक तो गद्य भी काव्यात्मक 
हो सकता है और काव्य-गुण को एक विशेष शिल्प में वांधा 
नहीं जा सकता । चौंकाने वाले आरंभ अविस्मरणीय अन्त 
तथा अनुप्रासंगिक तथा लयात्मक कौशल का गुणी होने के 
RIT, SAM के काव्य में सुन्दर पंक्तियों का अभाव नहीं है 
किन्तु वह यदा-कदा ही काव्यांत्मकता की ओर बढ़ते हैं । 
उनकी सुन्दर कविता "बूज इन्दार भी” अपवाद मानी 
जाएगी ।.अभिव्यंजना का सप।ट होना अयोग्यता या कोशल- 
Aaa नहीं है बल्कि यह तो उनके कार्य-कोशल का गुण है। 
प्रोदलेयरे के समान ही जिन्हें अकारण आलोचकों ने शुदूध 
विता का प्रणेता मान लिया है ह.यूगो के लिए काव्य-वर्णन 
टूटा हुआ गीत या कीमती मणि-माणिक्य का सजा हुआ 
बाजार नहीं है, यह तो परावर्ती उच्चता और गहराई की 
गति-कक्षा है जो शब्द योजना और लय के विस्तार तथा 
तीव्रता के स्तरों को दिखाता है । इसलिए पद्य संगत एकता 
नहीं है वरन्‌ ऐसा छूत है जो तमाम काव्य धारा को दशित 
करता है। तथा जिस धरातल का है उसकी तमाम सीमाओं 
से सम्बद्ध है । 


तो क्या ऐसा मान लें कि ह.यूगो के अलंकार अनिच्छा से 

ही ऐसी ताकिक प्रणाली से जुड़ जाते हैं जिससे कि वे अरस्तू 

विरोधी हो जाते हैं? यहां इसका यह विवेचन उचित होगा कि 

विरोधालंकार का काव्य में क्या स्थान है? ह.यूगो को 

' विरोघालंकार से घना मोह है, उसकी निन्दा बिता यह समझें 

` क अनेक विरोधाभासी शब्द ऐसे पारम्परिक विरोधालंकार 

नहीं थे जो विपरीत घारणा को विरोध अलगाव और 

` वर्गीकरण का स्वरूप दें । वे तो प्रच्छन्न या प्रत्यक्ष विरोघा- 

जकार थे । दूसरे शब्दों में वे ऐसे शब्दालंकार हैं जिनका काम 

के या प्रकृति द्वारा विलग विचार या वस्तु से इन्हें मिला 

त्या ऐैना था, एक उदाहरण, “वॉयज दे नूत” 
(कम्टेम्प्लेशन काव्य संग्रह) कविता में मिलता है । 
“अन्धकार और प्रकाश को किरणें। एक ही समय में अपना 
अस्तित्व मांगती है” इसमें ''एक ही समय में” ऐसा वाक्य खंड 
है जो उस काव्य को कुंजी है जो विचार को विश्रृंखलता के 
रूप देने को तुली हुई है। विचारों की ध्रुवीकरण की 
mA A अव्यवस्थित कर देने पर विरोधालंकार बन 
, जाएगा । चीयनो आधार पर, इससे एक ताकिक तथा काल 
"mf समकालीनता का समावेश कर विरोधाभास के 

सिवधांत पर सीधा प्रहार संभव हो जाता है । | 


| gan वुरूह लेखक हैं | वह मांडेल शिष्य से पृष्यात्मा बने | 

¦ । वे जटिल हैं; व्यग्र हैं और कभो-कभी परम्परागत | 

frat विचार से भटक-भटक जाते हैं । यवूयपि उनकी | 

चना के अनेक पहलू HA सांस्कृतिक परम्परा से जुडे दीखते | 

लेकिन फिर भी, इनमें भी वे विद्रोही ही प्रकट होते हैं क्योंकि | 
& gom को निजी निरंतरता से पूर्ण संगत रही हैं । 


ही है| हयूगो ने कन्टेमप्लेशन की अंतिम कविता में लिखा है-- | 
हुं ती उस महान सम्पूर्णता पर अपलक दृष्टि बन जाओ ।” | 
A ९४टा--काय्य के इस आह.वान को देखते हुए हमें इसमें एक | 

को |$ आलंकारिक व्यवस्था को पुकार सुनाई देतो है। “यह | 
a Kii जो ऐतिहासिक समय तथा उस समय के पार भी 
जस (ला है। वस्तु का न होकर उसके गतिकक्षा का काव्य 
ï i ॥ सूष्टि रचना उस अमीम का बोध हो जाती है जो ठोस 
त्वों के अभाव में नित्य रहती है । मैं इस आधुनिकता कहने 
TÉ कोई विरोध नहीं पाता । दान्ते और शेक्सपियर भी 
क हैं । आधुनिकता की ऐसी परिभाषा साहित्यिक 
को समझने में कान्सतानी लोगों के शब्द जाल आदि 


रात्रि यात्रा, | 


mue 
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825. g qnt ने कारनीले पर एक नाटक लिखना प्रारंभ 
किया लेकिन उसे छोड़ देना पड़ा । चर्च तथा राजतंत्र 
के पवित्र feat के समर्यन में उनके निरंतर महान प्रयत्नों 
की सराहना स्वरूप में उन्हें केवेलियर का सैनिक सम्मान 
प्रदान किया गया | चाल्स दशम के मिहावनारोहण के अवसर 
पर area नेडियर तथा वो अन्य मित्रों के साथ राइम्स 
की यात्रा की p उनके गीती काव्य सुरे ल सेक्र द चार्ल्स 
दशम को सरकारी क्षेत्रों में पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई 
और उनके यात्ता-व्यय की पूति के लिए मत्ता “स्वीकार 
करिया गया । ग्रीष्म ऋतु में उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्री 
एवं नेडियर और उसकी पत्नी के साथ आल्पस की यात्रा 
की । यात्रा की वापसी पर उन्होंने स्मारकों के सर्वनाश 
पर एक निबंध लिखा उन्होंने स्मारकों के गिराए जाने 
अथवा अतिशय पुनर्नवीकरण का fata करते हुए, 
उनको रक्षा के लिए एक कानून बनाए जाने की 
सिफारिश की । 


826. डोमिनीकन गणतंत्र की स्वाधीनता के पश्चात्‌ एक 
वर्ष के भीतर ही उन्होंने बग जरगल का विशेष संव दधित 
संस्करण प्रकाशित किया । उन्होंने क्रीम्वेल पर एक नाटक 
लिखना आरंभ किया और ओड्स इट एन बैलेडस का 
प्रकाशन किया जिसमें जून 7824 और अकतूबर 825 
के मध्य रचित उनकी कविताओं का संग्रह है। पुत्र चाल्से 
का जन्म । 


48i7. Zam) ने एमी arni .नाटक "पर जिसकी 
रुपरेखा उन्होंने 7822 में तैयार की थी, कार्य पुनः आरंभ 
किया एवं इसे अपने यूवा साले पाल thr की कृति के 
नाम से थियेटर 'द- ई ओडियन को प्रस्तुत किया । dfga 
अपराधियों को दागने की क्रिया देखने के लिए वे मूतिकार 
द एंजर्स के साथ fava कारावास गए । उस अवसर पर 
प्राप्त अपने अनुभवों का प्रयोग उन्होंने लें Bhat और डि 
ऊन sen (दंडित व्यक्ति का अंतिम दिवस) तथा ले 
मिजरेबल लिखने में किया । उन्होंने क्रौम्बेल पर अपना 
कार्य संपूर्ण किया और इसे अपने प्रसिदृध आमुख के साथ 
प्रकाशित किया । इस साहित्यिक घोषणा-पत्र में उन्होंने 
विगत युग-मुर्गांतरों में कविता के इतिहास का रेखांकन किया 
और प्राचीन नियमों से नाटक की मुक्ति का, आहू वान 
क्रिया । इससे हयूगों को “नवीन संप्रदाय” के नेता रुप में 
प्रतिष्ठा मिली । उस काल के समालोचकों को जो 
संबंधित विषयों प्रति जागरूक थे, “्रौम्बेल” तथा 
उसी वर्ष प्रकाशित गीति काव्य एला कोलोन द॑ ot प्लेस 
वेनडोम में राजनैतिक परिवर्तन के स्पष्ट लक्षण चुष्टिगत 
हुए । हू.यूगो ने अपनी आरंभिक युवावस्था से जो 
सिवृघांत ग्रहण कर रखा या उससे वे 827 से वास्तव 
में हट गए और कुछ mieia सिदूघांतं के प्रति पूर्ण 
जागरूक रहते हुए वे अंत तक उनसे विचलित नहीं हुए । 


ata दाम दा काम्प पेरिस सड़क पर हेयूर्गो का घर अह, 
बहु 2827 से 830 तक रहा । 
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BAO ae द mr बिते द पेरिस स्पेढेम, 0985, 


से अधिक सूक्ष्म होगी । इससे हम विक्टर puni को जानने 


में भी तथा समान लोगों का क्षेत्र प्रतिष्टा सही स्थान देने में | 


भी समय होंगे । जैसाकि उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 
विलियम शेक्सपियर में स्वयं कहा है । 3l 


जोन गांदीन फ्रेंच आलोचक, उपन्यासकार फ्रेंच साहित्य 
wae, लंदन चेल ओर पेरिस विश्वविद्यालय में पढ़ाया 
है : विक्टर pm तथा उझ्नोसवों सदी पर इनके अनेक 
अध्ययन प्रकाशित हैं जिसमें विक्टर ह यूगो एवले थियेटर 
(:955 ginea i985) fet हूयूगो एत ला 
कन्टेप्लेशन (।969--पुन्रकाशन 7985) सम्मिलित हैं । 
लाइम्बरसि इनसर्टेन, ओर ला हो लेंडास (976) आं 
पेंशन एन बावेरिय, (980) ओर द कोमे ien 


8 (7979) उपन्यास हैं । 
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“ ला लिजेंड द सिसेलय” (860) नामक gam दवारा रेखाकंन । इस नाम से 
TAN का प्रथम काव्य संग्रह का प्रकाशन 2859 में बाहर आया d 
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828. लियोपोल्ड सिगिस्बठं ह.यूगो की मृत्यु । एमीरांवसातं 
का प्रथम और अंतिम कितु असफल मंचन । qn ने 
फौशर दूवारा रचित बताए गए नाटक के उन अनुच्छेदों 
का दायित्व प्रेस में अपने ऊपर ले लिया जिनकी सबसे 
अधिक खिल्ली उड़ाई गई थी । ओडस एट dasa का 
एक पारिभाषिक संस्करण प्रकाशित जिसमें अन्य कविताओं 
के अलावा वे कविताएं भी सम्मिलित थीं जिनका प्रकाशन 
प्रथम संस्करण में हो चुका था। ह.यूगो ने “नाले डेम द 


5 परी” के लिए टिप्पणियां लिखना प्रारंभ किया । 


4829. जनवरी में लेंस ओरियेंटल्स का प्रकाशन जबकि 
“ले डरनियर ओर द. उन कडेम” में gan ने फाँसी के 
दंड की प्रथा पर प्रहार किया । मेरियन द लामें नाटक 
लिखा जिसे कमेडी du ने स्वीकार कर लिया कितु सेंसर 
ने उस पर तुरंत ही प्रतिबंध लगा fear) सेते बुवे द्वारा 
लेमरटिन को भेजे गए पात्र के अनुसार gun को सभी 
प्रकार की क्षतिपूति प्रस्तावित की गई, विशेष रूप से 
राज परिषद्‌ में एक पद तथा प्रशासन में स्थान । उनकी 
शाही पेंशन में वृद्धि का भी प्रस्ताव किया गया । कितु 
उन्होने सगोरव उनको खरीदने के इन प्रयत्नों का प्रतिरोध 
क्रिया ओर एक नवीन नाटक "echt ओ ले BAR’ पर 
कार्य आरंभ कर दिया । हरनेनी qd हुम तथा कमेडी 
द फ्रेकेस ने उसे स्वीकृति दे दी । सैंसर ने उसे इस टिप्पणी 


6 के साथ अधिकृत किया--सारे नियमों से मुक्त मस्तिष्क 


) CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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किस सीमा तक भटक सकता है, इसे स्वयं देख WU में 5 
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कटर BAM को इस बात का गवं था क्रि उसका 
जन्म शताबूदी के साथ ही अर्थात्‌ 802 में तब 
हुआ जब शताबूदी का आरम्भ हुए वो वर्ष ही बीते ये । 
स्कूल जाने वाला प्रत्येक फ्रेंच विद्यार्थी “ले फई दोतोम्न'” 
की आरम्भिक पंक्ति को saga कर सकता है जो विक्टर 
Lam को अन्तिम कृति में मुखरित हुई, जिसमें faret 
\ यूगो ने स्वयं को अपने युग का ga माना है (मैं इस शताब्‌दी 
का पुत्र हुं) पुत्र है या जनक ? gm की यह ऐतिहासिक 
आत्म नाटकीय अभिव्यक्ति ma उस समय की घटनाओं 
साथ' मेल खाने की अभिव्यक्ति नहीं है और न ही 
$ अपने क्रांति यूग के पश्चात्‌ की नियति है; उसकी 
We बस आदि विश्वास में है कि वास्तविक असाधारण 
खक अपनी शताबूदी का प्रतिनिधित्व करता है और उस 
छाया रहता है । 


£ | जाहिर है कि विक्टर gant को समय के वृहत्‌ खण्डों 
कल्पना करना अच्छा लगता था ओर वह शताब वी 
एक जीवन्त यथां के रूप में देखता था । “ला लेजाँद 
है सीएक्त”' में उसने इतिहास के माध्यम से मानवता की 
पाहसिक घटनाओं के वारे में व्यापक लेखा जोखा दिया 
77 । उसने maA को एक विशाल इकाई के खूप में 
:. देखा, जिसका अपंना जीवन और व्यक्तित्व होता है । 
.यूगो का अनुप्रास प्रधान रूपकों से बहुत लगाव या, 
{सके सके साथ ही उसका विचार था कि महान व्यक्ति 
` प्रपने समय को अपने में आत्मसात्‌ कर ले । ओर इसका 
ब्रमत्का र eru सी एकल” में पुरी तरह देखने को मिलता 
॥} । अपने aagi निबंध “विलियम शेक्सपियर” में 
सने यह निश्चित मत व्यक्त किया है कि हर युग पर 


j 
end 

(830. आमोन नामक कविता संकलन का लघुपुस्तिका 
[T में प्रकाशन जो नारमंडी के मजदूरी तथा बेरोजगारों 

i सहायता के लिए था । द्वंद्व युद्ध में मारे गए एक 

[वयुवक कवि की कविताओं का संग्रह भी प्रकाशित क्रिया 
या जिसकी प्रस्तावन। स्वयं git द्वारा लिखित एक 
द्र के रूप में थी | इसमें उन्होंने रूमानीव।द साहित्यिक, 
|दारतावाद के रूप में प्रतिपादन निम्नलिखित शबूदों में 
Raat की स्वाधीनता तथा समाज में स्वाधीनता, 
| वो लक्ष्यं है जिनको प्राप्त करने के लिए सभी विचारशील 
तकंशील व्यक्तियों को एक ही प्रगतिशील आंदोलन 
माध्यम से प्रयत्त करना चाहिए i? 25 फरवरी को 
का Wd प्रथम मंचन हुआ और इससे -पुरातनवाद 
रूमानीवाद के बीच में चार मास लंबा विवाद प्रारंभ 
। हूयूगो की चतुर्थ संतान एडेले का जन्म ''तीन 
meat दिवस” के मध्य में ही हुआ । उन्होने ala डेम 
परी लिखना आरंभ किया और बिना किसी व्यवधान 
| वर्ष के अंत तक लिखते रहे । 
83।. 482 ई० के पेरिस पर आधारित ata डेम द 
A का प्रकाशत । एक जिप्सी कन्या, एक ate 
तथा सुनहरे हृदय वाले एक कुबड़े के साहसिक 
द्वारा ह यूगो ने पंद्रहवी शती की सभ्यता को Stara 
र उत्पीड़न तथा फांसी प्रथा की भत्संना की तथा मध्य 
तही को एक निश्चित छबि को लोकप्रियता प्रदान की । 
(६ फिलिप्स की सरकार ने उन्हें क्रांति की स्मृति में स्तुति 


कू उपन्यासकार और उसको शाताबदी 


किसी महान विभूति की छाप होती है और उसके लुप्त 
होने पर युग का अन्त हो जाता है । उसके अपने कथा 
साहित्य के बहुत से afta हैं, जो सम्पूर्ण शताबूदी पर 
छाए हुए हैं या पुरी-शताबूवी के उत्तरजोबी हैं । 


निःसन्देह ह.यूगो हारा सम्पूर्ण शताब्दी के साथ मानव 
का सम्वन्ध जोड़ने की विशिष्ट संगत्ति के पीछे लेखक 
के रूप में उसकी अपनी संकल्पना है । दांते से शेक्सपियर 
तक ओर फिर पास्कल, वाल्टैयर और कान्ति से अभिभूत 
नवयुग के आगमन तक “समय की पुस्तक” के वृहद्‌ परिकल्प 
में निरन्तर एक श्रृंखला देखने को मिलती है । 
ह.यूगो oii सदी के कवि के रूप में “विलियम शेक्सपियर'” 
में स्वयं ही अपनी अति विशिष्ट तथा आत्म श्लाधा करता 
है तो उसका मुकाबला Le सदी के कवि से होता है, 
फ्रांस के कवि के रूप में वह इंगर्लेण्ड के कवि से टक्कर 
लेता है ओर इससे भी बड़ी बात यह है कि क्रांति के तुरन्त 
वाद के विश्व के सर्वोच्च फ्रेंच लेखक के रूप में वह नए 
विश्व का एक ऐसा कवि उभर कर आता है जो इस गतिशील 
नवथुग का भविष्य वक्ता, forever, विचारक और 
पौराणिक कथाकार है । 


इन परिस्थितियों को देखते हुए agit की अप्रने बारे 
में जो भावना है वह एक आन्तरिक तर्क से जुड़ी है जो 
उसके साहित्यिक कार्य ओर विश्व जन्म विद्यमानता की 
अनुभूति से लेकर राजनेतिक उथल-पुथल ओर सामाजिक 
परिवतंन तक से संबद्ध है । उसके अनुसार i94F 
mad अदृवितीय है : इसमें मानव, मौलिकता के लिए 
व्यक्तिगत खोज में संलग्न है । किसी भी प्रतिमा सम्पन्न 
व्यक्ति की कृति की तरह इस शताबूदी के मूल में विचार 


गीत लिखने का अधिकार दिया जिसे जरनीज द जुईलेत 
के नाम से जाना जाता है । इसे हैरोल्ड ने संगीतबद्ध 
क्रिया तथा एक मंडली ने पेरिस में पेन्यियोन के अवसर 
पर 28 जुलाई को इसका गायन किया । आश्िरकार 
मैरियाँ द लामें नाटक को सेंसर से मुकत कर दिया गया d 
जुलाई क्रांति के पश्चात्‌ इस सेसरशिप को ही समाप्त 
कर दिया गया । प्रकाशन के पूवं ही did सेंट माटिन के 
क्षागृह में इसको मंचित कर दिया गया । लेस waa 
द ओटी ने को भी जिसे जुलाई 828 ओर नवंबर 83 
के मध्य में लिखा गया था, प्रकाशित किया गया । इसकी 
प्रस्तावना में हूयूगो ने कहा कि इस कविता संग्रह का कोई 
राजनेतिक महत्व नहीं है और पूछा क्या कला केवल इसलिए 
अपनी अग्र गति रोक दे क्योंकि इससे पृथ्वी कांपती है । 


नोवे दाम की मोनार में center और मासिमादो फ्रेंच 
लेखक घिमोफिस गाउतेया (i8]i 


अतः जब * 


--विक्टर श ब्रोस्बटं 


दै । और उसके nadi में यह विचार--क्रांति का विचार--- 
मानवता का अत्यंत संकटकाल है, विधाता की योजना 
में एक नया मोड़ है । ऐसा लगता है कि कलात्मक सुजन, 
ऐतिहासिक इतिवृत्तता और राजनैतिक वचनबदूधता यह 
सभी एक साय विद्यमान रहते हैं । 


ZAM के मतानुसार यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि 
विचारक या कलाकार का काम लोकतान्त्रिक राष्ट्र के 
भाव को इतना अधिक बढ़ाना नहीं है, जितना कि उसका 
काम लोकतान्त्रिक राष्ट्र का निर्माण करने का है । हयूगों 
के मस्तिष्क में निरन्तर एक ऐसे सामान्य जन की तस्वीर 
घूमती रही है, जो अभी age है परन्तु जो पर्याप्त शक्ति- 
णाली है, जिसे ggi कला के माध्यम से चित्रित करने 
की संभाव्यता पर विश्वास रखता है । वह अपने आरम्मिक 
वर्षों से ही विश्वास रखता प्रतीत होता है कि लेखक का 
यही विशिष्ट उद्देश्य होता है । 


L9 सदी के नाटककार, उपन्यासकार और कवि 
(gam तीनों ही थे) को अपने श्रोता-दर्शक स्वयं तैयार 
करने होते ये और निश्चय ही इसमें राजनेतिक उलझनें 
निहित रहती थीं । जैसा कि उन्होने अपनी पुस्तक 
“विलियम शेक्सपियर” में जो कई अर्यो में निष्ठा की कृति 
है, कहा है कि जन-सामान्य ही दर्शकश्रोता होते 
हैं, जो फिर “प्यूटल” अर्यात्‌ “aaa” का रूप लेते 
हैं । “सूजनसील बुदूधिजीवो का उवूदेश्य जन-सामान्य 
का कायाकल्प करना होता है, जन-समूह के रूप को बदल 
देना होता है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि gn के शबृदकोश 
में “राष्ट्रजन अर्थात्‌ “दि पिपुल” इस शताबूदी के अत्यन्त 
विचार प्रधान ओर मूलभूत शबूदों में से एक है । 


y 


fen sated जुलियन क्लेक्शन 
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\ a यहे साफ दिखाई पड़ता है कि उनके सभी उपन्यास 
9 वीं सदी के सामाजिक ded! से पूरी तरह जुड़े हैं, 
यहाँ तक कि ऐसे उपन्यास भी जिनका स्वरूप राजनैतिक 
दिखाई पड़ता है। ''बगजारगल'”' में हेती गणराज्य में हुई 
79 में दास-विद्रोह का वर्णन है और उसमें फ्रेंच- 
क्रान्ति गुंजायमान हो उठी है । बेर-टाइल के पतन का 
सम्बंध राजद्रोह की हिंसा से जुड़ा है, क्योंकि ऐसा दिखाई 
पड़ता है कि राजनैतिक शक्तियां लोगों के भाग्य पर छा 
गई थीं । उपन्यासकार के रूप में हू यूगो का लेखन कायं 
इतिहास के "ew" से शुरू हुआ । राजनैतिक शक्तियां 
उसके कथा साहित्य के मर्मस्पर्शी प्रभाव का आकलन 
करती रहेंगी । 08530 के दशक के प्रारम्भ में जुलाई 
क्रान्ति के परिप्रेक्ष्य में हुई मोरचाबंदी ओर गली-ाली 
में हुई लडाइयों का चित्रण “ले मिज़रेबल” में अत्यन्त 
नाटकीय घटनाओं के रूप में किया है । इससे भी बढ़कर 
बाटरलू की लड़ाई कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, जिसमें एक 
साथ ही संसार का अंत, भूतकाल में वापसी और एक नई 
शुरूआत देखने को मिलती $— qui शब्दों में यह यूरोप 
के भाग्य में एक प्रमूख परन्तु फिर समस्या प्रधान मोड़ 
का दूयोतक है । 


यद्यपि “ले द्रेबल्योर द ल मर” में मानव का समुद्र 
शक्तियों के विरुदूध अपार संघर्ष के चित्रण पर ध्यान 


fao go का जोबन और. समय 


i832, RAN जोर दः उन HER के पंचम संस्करण 
के आमुख में हयूगो ने प्रतिपादित किया कि फाँसी ds 
को समाप्ति के साथ ही यह भी आवश्यक होगा कि दंड 
क्रोध के बदले उदारंता पर आधारित किया जाए ताकि 
एक सहृदय समाज का निर्माण हो सके । रेव दस दे 
wies में गेरे और डिमो लीशसं (गिराऊ cal पर 
आक्रमण). का प्रकाशन हुआ जिसमें प्राचीन स्मारकों को 
गिराए जाने का तीब्र विरोध किया गया ati नोत- 
डेम द परस का तीन अतिरिक्त अध्यायों सहित 
पारिभाषिक प्रकाशत । जनरल लैमार्कं की अंत्येष्टि-क्रिया 
के पश्चात्‌ रिपब्‌लिकन विद्रोह के हू.यूगो साक्षी बने । 
यही घटना उनके उपन्यास ले मिजरेबल्स का आधार 
बनी । हयूगों ने ल रोई equ तथा त्यूसरेल बोजिया 
नामक दो नाटक भी लिखें । इनमें से प्रथम नाटक के 
मंचन का पूर्वाभ्यास कमेडी फ्रेकेस में ater के अंत में 
प्रारंभ किया गया ओर 22 नवंबर को मंचित किया 
5 | कितु 23 नवंबर को ही इसे रोक दिया गया 
क्योंकि सरकार ने इसकी एक पंक्ति में लुई फिलिप्स 
| की माता के प्रति असम्मात की झलक dbi 
f ह. यूगो ने इस ' नाटकं को प्रकाशित कर कमेडी Gg 

पर मुकदमा दायर किया । अदालत को संबोधित 


की पीजी कक री omui T 
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केन्द्रित किया गया है, फिर भी इसमें समसायिक इतिहास 
it की अनेक घटनाएं भरी पड़ी हैं। कंप्टन लेथीयरो ने 4 
i जुलाई को अपनी अपनी बाष्प नाव में यात्रा आरंभ की | 
4 नौचलन में क्रान्तिकारी इस पुराने नायक को वस्तुतः 
“ले ऑफ रेलोल्यूस्यो” के नाम से प्रसिद्ध है और उसे 
स्वयं ““सकल्ड बाई 89” होने पर गवं है । “रेस्तोरेस्यो” 
विश्व की श्रासंगिक घटनाएं (विलेले का पतन, पोपलियो 
की मृत्यु और पोलेण्ड के दमन के “सार” को ual की 
{ बिक्री) लगातार इस बात की याद दिलाती है कि दस्य ओं 
| sh आद्यस्य चरित प्रधान इस em कथा की पड़ 
4 | इतिहास में मिलती हैं । ४ 
कातरे-त्रींज़ के ऐतिहासिक और राजनेतिक केंद्र बिन्दु 
qx टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं : इसके शीर्षक 
d ही उस संकटपूर्ण वर्ष 0793 का पता चलता है, जो 
| — — भ्रयात्रांत और फाँसी के फन्दे के राज्य का वर्ष था । इन 
` ग्रन्थों में भी निहित संदर्भ राजनीति से बड़े शक्तिशालो 


M ng qoute 
किसी तरह नहीं जुड़ें हैं। “हेन द आइलैंड पृष्ठ 
विद्रोह खान कर्मियों के बड़े पैमाने पर विद्रोह पर आधारित 
है । हालांकि Had" द fer ऐतिहासिक रूप से 
482 की घटनाओं पर आधारित है, किन्तु इसम फ्रच 
क्रान्ति की अत्यन्त पुरानी अथवा भविष्य सूचक घटनाएं 
भरी पड़ी हैं : इसमें एक ऐसे संधिकाल और परिवतंनमय 
विश्व का वर्णन है, जो ह.यूगो को विचारधारा से मेल 
खाते हैं । वाले लूई-फिलिप की सत्ता के आरम्भिक 
दिनों के संधिकाल के अनुरूप है । परन्तु यदि-- 'नोब्-डम 
द पेरिस” में सामन्तवादी जगत का अन्त  प्रिन्टिग 
प्रेस” के आविष्कार के साथ समझा जाता है (इस पुस्तक 
को केथेडरल के स्थान पर रखा जाना था) तो विगत ढांचों 
और मूल्यों के प्रति भी एक कृष्णभाव था और इस ऐति- 
हासिक दुविधा (आगे देखना और पोछे सोचना) का 
वर्णन पुस्तक के प्रमुख अध्याय “सेमी त्यौरा सेला” में 
किया गया है । “ले ऑफ क्री दो” में यही राजनेतिक 
अस्पष्टता दिखाई पड़ती है । इसमें भी भूतकाल की बात 
कही गई है । (अर्थात्‌ i7at और. sat सदीं के इंगलेण्ड 
को) परन्तु निरन्तर व्याख्याक।र पाठक के वर्तमान के 
संदर्भ मिलते हैं । यह एक ऐसे भयंकर जन-दस्यु' की 
कहानो है, जो शाही निरंकुशवाद का शिकार है, परन्तु 
स्वयं (अनजाने ही) सज्जन हैँ; यह कहानी अभिजात्य 
युग के अन्त का संकेत देती है । 


करते हुए उन्होंने इस प्रतिबंध को उस सरकार का स्वेच्छाचारी 
तथा आततायी कृत्य बताया जो स्वय अपने अस्तित्व के 
प्रति आश्वस्त नहीं है । अदालत का निर्णय होने तक 
उन्होंने सरकार से 2823 से मिलती आ रही अपनी 
साहित्यिक पेंशन भो छोड़ दी कितु अदालत में उनकी 
हार हो गई । 

2833, त्यूक्रेस बोलिया का पोते सेंट मार्टिन में पूर्वाभ्यास 
आरंभ हुआ । राजकुमारी नेग्रोनी का अभिनय करने 
वाली 2! वर्षीया अभिनेत्री जूलियट graz से हूयूगो को 
प्रेम हो गया । नाटक को प्रथम मंचन 2 फरवरी को हुआ 
तथा पूर्ण सफल रहा । 6 फरवरी को कवि तथा जूलियट 
दोनों प्रेमी बन गए | यह NUM कथा पचास Gd तक 
जारी रही । ल' यूरोप लितरेरी में ह.यूगो का एक दीघं निबंध 
प्रकाशित हुआ जिसमें उन्होंने फ्रेंच भाषा के विकास का 
विवेचन करते हुए समाज में नाटककार कवि के कतंग्यों 
की व्याख्या की । तब उन्होंने मारी qe: लिखा । इसका 
प्रथम मंचन पोतं सेंट मार्टिन में 6 नवंबर को हुआ और 
शोर-शराबे में समाप्त हुआ p मिस जूलियट को भी इसमें 
अपना योगदान त्याग देना पड़ा हूयूगो ने ata डेम द 
पेरिस पर आधारित एक पेरा की गीत-पुस्तिका का 
कार्य लुई बटिन के लिए किया । उन्होंने निराशा तथा 
अनाहार से मरने बाले युवा कवि qd जेलोई पर ल यूरोप 
लितरेरी में एक निबंध प्रकाशित कराया 


l9 4i सदी को प्रशंसा में पुरावशेष का बढ़ा-चढ़ा कर 
वर्णन किया गया है । “ले मिजरेबल” में gm ने इसे 
“ai aa” (एक विवादास्पद अभिव्यक्ति, क्योंकि ये 
दो शब्दों परम्प रागत रूप में लुई XIV की सत्ता से जड़े 
हैं) कहा है तथा ai ने नव-विचारों की भोर को बृहद्‌ 
लीवर द' आयदोज” का नाम दिया, जो कि एक aim- 
त्मक प्रतिबिम्ब है, क्योंकि इससे एक साथ ही बरसाईल्स 
के निरंकुश समारोह का स्मरण भी किया जाता है और 
हेय रूप में भी देखा जाता है। परन्तु हू यूगो ने राजनैतिक 
निर्वासन की अवधि से पहले ही क्रान्ति के बाद के यग की 
TMA का गुणगान शुरू कर दिया था;. यह वह समय था 
कि जब उन्होने रिपब्लिक विचारधारा को अपनाने पर 
स्वयं क्रान्ति को कहीं उत्साही परन्तु विपत्तिग्रस्त समर्थक 
के रूप a देखा था aga पहले i934 में ही मिरांवयो 
पर लिखे एक निबन्ध में, जिसके माध्यम से उन्होंने आत्मा- 
भिब्यक्ति करते हुए जाने-माने प्रतिभाशाली व्यक्तियों 
का चित्रण किया था, Ba ने क्रान्ति के इन महापुरुषों 
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विचारों के बवन्डर q 


को प्रख्यात 
इन्हें oat शताबूदो को संज्ञा दी थी । a "n 
mima (784i) में भाषण देते हुए ऋषि 
सदी के बीच की कड़ी को ओर अधिः 
था । उन्होंने नेपोलियन को क्रान्ति का 


ब [न्वित किया और कहा कि nz 
र गौरव कहा कि उसमें ted । उ 


= cdm LE 
gaa और हिंसा का वातावरण हीं क्यों न "Ww विषमत 


: ; विजय 
vd n y ^N 
परन्तु “ल ग्रां सीकल” में हयूगो के मावे | अंधकार 


ही विरोधाभास दिखाई पड़ता है, क्योंकि छ कालक्रम 
संभावितं दो परस्पर कारय क्षेत्रों अर्थात रजन, ee 
साहित्य के बीच झूलते दिखाई पड़ते हैं i विचार दोनों ए 
से राजनैतिक गाति विधियां (अच्छी या बुरी ) पु) वाट रलू 
हैं और लेखन निस्सन्देह राजनैतिक क्रिया झा , 

ग्रहण कर सकता है । परन्तु लेखन और विचार; bs 
अपने में और अपने द्वारा निर्मित क्रिया का सह जैसे 
सकते हैं । आवश्यक नहीं है कि राजनैतिक अन्त वाली 
बौद्धिक उत्कर्ष-एक दुसरे से मेल खाते हों । "असंगतिः 
के अन्तिम भाग में कहा है कि आधुनिक min" से र 
faar के कारण महान है । साहित्य की gae” | 
आध्यात्मिक शक्ति की प्रतिष्ठा प्रदान की है। 


£| पीछे-पी 
“st राज 
BE स्थ 
किया । 
हालीजेन 
माद मोजोल जूलियट : लियो नोअल दूवारा fed 

हूयूगो से मिलने के एक साल पहले जूलियट श 

यह चित्र बनाया गया था, सन्‌ 832। 


जिसका 
- वस्तुतः हयूगो में पूरी तरह से अपने आप ही ae ह्‌ 
विचारधारा विकसित हुई थी | फ्रेंच क्रान्ति की T fasi 
और महत्वाकांक्षाओं को .नई ddr N E: 
सकता है, जिन्होंने मानव की आत्मा के की 
सृजनशील मस्तिष्क की शक्ति का गुणात ह एक सा 
प्रतिभा सम्पन्न विभूतियों का स्यात U^ ष भी 

रहेगा, कलम की ताकत तलवार को संम ^ - आ 
विचार शक्ति का रूप है। “ले मिजरेबल | a 
की पराजय को नैतिक तथा बौदूधिक प ल्य से 
प्रमुख परिवर्तन के रूप में आंका गर्या है । पितु 
धनी, “सेब्योस” का अपना 


समय था, ” (कते ह 
का समय आया है । “विलियम शेक्सपियर है हि yt 
प्रतिभाशाली विभूति की नियति की गीत Pe 
वीर-योद्धा नायकों का निधन उद्घोषितं "ow 
सच्चे महारथी कायं क्षेत्र पर दिखाई पढ़े हैं! ail 


तलवार तथा योवूधा और कवि के “2 3 


ij w 
hy महत्व वृष्टिगत होता है, जब हमें स्मरण होता हैकि 
ih QE के अपने पिता नेपोलियन के अधीन जनरल थे । 
ur ह.यूगो की “ग्रां सोकल” के विरोधाभास से “ले मिजरेबल” 
fy में वाटरलू के प्रमुख महत्व को समझने में मदद मिलती 
fim है । उपन्यास की संरचना में यह बात बिलकुल साफ 
m feri पड़ती है कि नेपोलियन का तिरोभाव वेलजीन 
jy के पुनः उदय और उत्थान के कारण हुआ है। प्रतीकात्मक 
d विषमता भी मोनठे नॉट में बोनापार्ट की आरंभिक 
विजय में निहित है--मोनटे नॉट शब्द में उत्यान और 
[मे \ अंधकार का वृविरूप निहित है--यह विजय जेल में 
बह । कालक्रमानुसार वालजींन के पतन के साथ ही संयोग से 
Wi टित होती है । ताकिक दृष्टि से विजय ओर पराजयं 
mpi एक दूसरे से बद्ध हैं । ऐसा प्रतीत ghe है कि 
qa, TERY एक चूल का, एक नए मोड़ का काम करता है । 


TR इस प्रकार स्वयं इतिहास ह्वी विरोधाभासी और: 
चिर; अस्पष्ट बनकर रह जाता है । राजनैतिक प्रतिक्रियाएं, 
Baste isis का "qui रेस्तोरेश्यों” गतिरोध qup करने 
भवाली है, किन्तु इतिहास के वृहृदाकार संदर्भ में ये उपजाऊ, 
“।असंगतियां भी हैं । क्या क्रान्तिकारी को ही यह विशिष्ट 
गस रूप से नियति नहीं है कि वह सम्पूर्ण 94i मदी में “जेनस- 
संशा फेसेड'” होने का विचार करता रहा । क्योंकि वह क्रान्ति, 


— 
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।834. “Canad द मिराबो” के आमुख के रूप में हयूगों 
ने मिराबो पर एक निबन्ध लिखा । मार्च में अपने जीवन के 
। विभिन्न कालों के लेखों, निबंधों तथा गद्वूयांशों के संकलन 
को लितरेचर एत फिलासफी मैलो के रूप में प्रकाशित 
किया । एक कामगार की सत्य कथा पर आधारित FAS 
* लिखा । इस कामगार को एक पाव-रोटी चुराने 
के अपराध में,कारावास हुआ था । उसने कारावास के 
प्रशासन के विरुद्ध विद्रोह किया था और वार्डन की हत्या 
कर दी थी । हूयूगो ने निर्धनता तथा प्रचलित दण्ड-विधान 
की तीखी आलोचना करते हुए जन-गण की साक्षरता 
„ तथा शिक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया । ह यूगो के 
¥ [विचार से शिक्षा अपराध तथा दण्ड के विष-चक्र को तोड़ 
नै bem । अपने विरुवृध ईर्ष्या प्रेरित ऋरुदध प्रदर्शनों के 
- पश्चात्‌ जुलियट ने पेरिस से भाग कर ब्रिठनी में अपनी 
बहन के घर जाकर आश्रय लिया । अतः ह.यूगो उसके 
| पीछे-पीछे गए तथा धीरे-धीरे कई स्थानों पर रुक कर 
उसे राजधानी वापस लाए । उन्होंने मार्ग में रूकते हुए 
कई स्थापत्य तथा प्राकृतिक अद्भुत वृश्मों का रेखांकन 
क्रिया । हूयूगो के नाटक ल्यूकरेजिया बोगिया पर आधारित 
हालीजेनी के ओपेरा का मिलान में प्रथम मंचन हुआ । 
लो 
og 


i 


जिसका अधूरा काम अभी भो पूरा होना शेष रह गया है, 
"ceu हो भूतकाल की घटना होकर रह गई है । ह.यूगो 
at गकि निजी अनुभव ने उन क्रान्तिकारी क्षणों के पुरालेखाकार 
मं Wer पहचान लिया है, जो !789, 830, 7848, 870 
रत को घटित हुए । प्रगतिशील और दमर्नकारी दोनों दृष्टियां 
र ane बात समझाती है कि क्यों हु यूगो के क्रान्ति के विषय 
हे एक साथ ही भविष्य पर नजर रखते हैं और मूल घटनाओं 
i pg भी गहनता से जुड़े रहते हैं। “विलियम शेक्सपियर'” 
(S भं आनुवंशिक मूलभाव के बारे में स्पष्ट ही कहा है: 
| फ्रेंच कान्ति ने सभी आधुनिक विचारकों को आध्यात्मिक 
रूप से जन्म दिया है ।'' 


पितृ और मातृ प्रतिबिम्ब अत्यन्त तुच्छ दिखाई पड़ 
कते हैं । किन्तु महत्वपूर्ण यह है कि ह.यूगो के साहित्य 
लगभग सभी जगह ऐसे विषय है जिनमें मां से सम्बन्ध 


ï 


P रोज” में जब बच्चों को क्रान्तिकारी बटालियन 
रा अपनाया जाता है तो इस पुस्तक के आरम्भ 


x और पिता का तिरोभाव निहित रहा है । “ata | 
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कवि के माता पिता जेनरल लिपोषोल्ड gant (:773- 
7828) विक्टर gum ara दवारा नि मित तथा 
सोफिया ह.यूगो ( 2772-2822)नो व्रीबुशे afaa देवेरिये 
द्वारा निमित । 


फोटो (C) «Stu पेरिस, कलेक्शन द ला पेशो द विष्टर gam 


दिखाया गया है कि वेनडिमन बच्चों का दूध छुड़ा दिया 
जाता है और यह विचार निस्सन्देह हयूगो की आत्मकथा 
के अनुरूप है, जो ह.यूगो की अपनी वेतडीन मां का प्रति- 
निधित्व करने वाले राजघराने के विचारों से ग्रहण किए 
हैं । किन्तु यद्यपि “a मिजरेवल'' में मेरियस और 
स्वयं हू. यूगो अपने बोतापाटिस्ट पिता को पाने पर कान्ति 
की इस सच्चाई को फिर से स्वीकार करते हैं, किन्तु फिर 
भी साथ ही उन्होने यह्‌ कहा है कि उनके पिता को लुप्त 
होना पड़ा और एक रिक्ति पैदा हो गई । 

मेरियस के पिता का नाम पोटेमसीं है, जिसके प्रयम 


वर्ष (पोंट) से एक सेतु का प्रतिबिम्ब बनता है; और 
इस प्रसंग में उक्त नाम को अर्थपूर्ण बनाने के: लिए “सेतु 


फोटो © vad द ला बिसे द पेरिस DE, t985 


835. साहित्य, दर्शन, विज्ञान तथा कला के मौलिक 
स्मारकों तथा फ्रांस के सामान्य इतिहास पर उनके प्रभाव 
पर afte रखने के उद्देश्य से निर्मित समिति के वे dear- 
पक सदस्य बनाए गए । आगामी वर्षों में समिति के 
सन्मुख उन्होंने अनेकों घोषणाएं कीं । एंजेलो, टायरन | 
द agar (पादुआ का आतातायो एंजेलो) को कमेडी | 
maa में खेला तथा प्रकाशित किया गया । जुलाई के 
अंत में हूयूगों जुलियट के साथ नारमंडो की एक मासको | 
यात्रा पर गए तथा वापसी में उन्होंने एक और मास बीबर | 
घाटी में बिताया। अक्तूबर में एक नवीन कविता 
संकलन “तेस d£ डयू क्रेपस aaa प्रकाशित हुआ । 


कवाद गायो : इसी नाम A AIM के उपन्यास का नायक 
~ एलेक्जेन्डर स्टेन्लिन = VS 

स्वीस मगर फ्रच कलाकार एलेक्जेन्डर स्टेन्लिन दवारा _ 

(2859-923) ES 


मिलते । वस्तुतः हू यूगो के कथा साहित्य में पिता 
स्यान मिला ही नहीं है: adr मेन” में : 
परिवार में केवल स्त्रियों का ` (क्या स 
ag पितृ-हत्या का वोषी नहीं a2 ) ) फोलो, तीव 
आरम्भ में एक अनाथ, अपने भाई जेहां प्रति 


खो देत 


ए है ओर अपने fea 
है “ले ल 


Ram के उपन्यास कारवे वेज का एक पात्र साकिस द 
लाम्ते नाक (7874) एक पोस्टर जिसमें उसे मुजरिम 
बताया गया है, पढ़ता हुआ । चित्र--गुस्ताव ब्रिसों 
(:875) ॥ 


NSPS PUNE OS | 


> में इससे भी महत्वपूर्ण हू.यूगो की स्वीकारोक्ति है--मूल 

पाठ में ही कहा है कि सम्पूर्ण gat शताब्‌दी का विचार 

ही काति का एक शिशु है--अर्थात्‌ क्रांति स्वयं पितृविहीन 

ti “बिलियम शेक्सपियर' के अन्त में “ल दीजन्यूविम 

सोसल'' वाले हिस्से का आरम्भ ही असहिष्णु ढंग से 

होता है, जिसमें कहा है कि oii शताबवी स्वयं के प्रति 

ही उत्तरदायी है और यह भी कि f शताबदी की 

प्रकृति ही अपने पूर्वजों का परित्याग करना है । 9d 

; शताबवी के लेखकों पर यह नकारात्मक परिवार रूपक 

का विस्तार करने के लिए केवल एक बात ही की आवश्यक 

है और हम कल्पना कर सकते हैं कि Zam के मस्तिष्क 

में वह कौन-सो बात है: N शताब्‌दी के कवियों 

और लेखकों के सामने न कोई मास्टर थे और न कोई 

मॉडल” । इस क्रान्तिकारी ere से स्वयं साहित्यकारों 

द्वारा की गई स्वतंत्रता ओर मौलिकता की घोषणा का पता 

बलता है। परन्तु “अपने में ही मौलिकता”, “अपना पिता 

स्वयं होना”! के भाव को मत में बिना व्यथा लिए या दोषी होने 

के भाव से मुक्त होकर स्वोकार करना कठिन है । gat 

के लिए क्रान्ति एक अत्यन्त कष्टपूणं यधार्थता रही है। वह 
जानता है कि राजहत्या एक प्रकार की पितृहत्या है । 


fao g qo का जोवन और समय 


7836. फ्रेंच अकादमी की सदस्यता के लिए हयूगो दो 
बार प्रत्याशी रहे परतु दोनों बार निर्वाचित नहीं हो 
सके । ग्रीष्म में वे जुलिएट तथा कलाकार BX स्टोन 
नांत्यूल के साथ ब्रिटेनी और नारमंडी गए । इससे उन्हें 
` अपनी भूतल की नवशा नवीली का शोक पुरा करने का 
अवसर मिला । लुई बिन का ओपेर। ल एसमेरेल्डा 
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जिसकी गीत-पुस्तिका हूयूगो ने तैयार की थी, नवंबर 
में पेरिस में प्रथम बार मंचित हुआ कितु असफल रहा । 


837, I5 वर्ष तक उत्तरोस्तर मानसिक अवस्था 
बिगड़ते रहने के पश्चात्‌ पागल खाने में qua EHE की 
मृत्यु हो गई । फरवरी में लघु पुस्तिका रूप में प्रकाशित हुई 
और इसकी आय पेरिस के दसवें जिले के गरीबों को दे दी 
गई । जून में उन्होंने एक कविता संकलन लेस वोक्स 


विक्टर ह.यगो 


फोटो (C) बुलोज, पे रिस कलेबशन्स द ला मेसन द 


यह्‌ 
होने क 
malay 


निहित 
are कुछ नि 
x ; " की arf 


840. 
$ ‘Bam ६ 
इंटररूइस प्रकाशित किया । जुलियट के साथ अपनी af + moe 


s वेलजियम are 
यात्रा पर एक मास के लिए d बेलजियम i 3 
मंडी 'के साथ 
नारमंडी गए | | 
arar al 


838. ait ने री ब्ला लिखा । इसे B भेज दिर 
निमित हुए “थियेटर द ला Raat में नवंबर में / as 
गया । ELE 


7839. ह.यूगो ने लौ नकाब वाले आदमी ^ a 
आधारित नाटक लिखना प्रारंभ किया किंतु जुर्ति ल एम्प 
साथ लगभग वो मास की यात्रा पर जाने से ERU dem 
लिखना बंद कर दिया । इस यात्रा के दौरान g df | संबंधी ब 
दक्षिणी तट के साथ-साथ Sa बगं पहुँचे और बहा isan 
घाटी में होते हुए भूमध्य सागर तक गए । इसी i कितु sr 
तौलों की पेनल बस्ती में भी गए । वे एक ER ` 
अकादमी की सदस्यता के लिए प्रत्याशी हुए f$ T wat 
मतदानों के पश्चात्‌ निर्वाचन दो मास के लिए स [मिं राजन 
दिया गया | - शपेन क 


लुसनें का पुराना पुल : स्वीटर लैंड विक्टर हैं... 
l3 सितम्बर, 839 का स्याही और कलम a 


यह दोषी होने का भाव और मनोव्यथा के जटिल 
होने का कारण लोगों में प्रच्छन्न एक भय तथा इस 
शताब्दी के सकारात्मक तथा प्रगतिशील भाव में अन्यथा 
निहित अप्रच्छन धुंधुली सी दृष्टि का होना है । इसमें जो 
कुछ निहित है वह मात्र हिसा का भय नहीं है, न ही भीड़ 
की अविश्वसनीयता है और न ही भौतिकवादी समाजवाद 
के प्रति शत्रुता भाव है, वस्तुतः इसमें इन सब बातों से 
कहीं कुछ अधिक है । यह तो स्वयं इतिहास है जिसमें 
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फोठो Qta पेरिस Pana द ला मशन डा विक्टर हु amit 


eam द्वारा ल' मिजरेबल के एन चरित्र धरना दिए का 
कलमी रेखांकन (862) 


इतिहास को लगभग 
इसे अनुचित विपदाओं 


विवश होना पड़ा तो भी उन्होंने 
“'वाल्टेयरी” दृष्टि से देखा और 


डाली है : उसने आने वाली ward को देखा है । हमें 
उस आदर्शवादी छात्-क्रान्तिकारी एंजोलरस की याद 
आती है, जिसने ले मिजरेवल में जब वह राजनैतिक उद्देश्य 
के लिए अपनी प्राणाहुति देता है तो मोरचे पर खड़ा 
ऊंची आवाज में एक ऐसे समय की भविष्यवाणी करता 
दै जब इतिहास के दिवास्वप्न से उठकर राजनेतिक दुर्दम्यता 
का अन्त हो जाएगा और “घटनाओं के जंगल” से 
बाहर निकला जा सकेगा d 


अनेक संतप्त प्रक्रियाओं और अपराधों की एक सूची को के समूह का संज्ञा दी। कभी-कभी हयूगो के स्वर में सचमुच क्या “ल aia सीकल' के aat का ठीक यही 

देखते हुए हयूगो ने “sig सीसल” में बड़े विरोधाभासी आतंक का भाव उद्घाटित होता है। वह इतिहास को अन्तिम विरोधाभास नहीं है कि वह आदमी जो इतिहास और 
t x f 2 DS ur सिसबि zi e करते ० ^ y 

रूप में उसका तिरस्कार किया है। इतिहास xx घटनाओं “gara afrai का वर्णन करते है; वतिहास अपने समय की राजनीति से इतना बंधा है, वही आदमी 


को अपराध का साथी और चारों तरफ खून का फैलाव करने 
वाला कहते हैं । ला लोजेन्द द “सीकल” इतिहास में 
मानव की खोज का एक महान महाकाव्य था । फिर भी 
Sam ने “सीकल' शब्द का उपयोग करते हुए इस समय 


"| का संकलन है और संकेत शब्द “'सीकेल” अर्थात “शताब्दी उससे परे द्वो जाने का लगातार स्वप्न भी देखता है ? 
| प्रयोग प्रायः स्वानदर्शी और आदरशंमय आशावाद के संदर्भ 


_ में किया जाता है, परन्तु यह भी एऐन्द्रिय भाव है । 


इस प्रकार gam का इतिहास और ऐतिहासिक इतिहास की वचतबबूधता पर भी आक्षेप किया है. विक्टर ब्रोम्वार्ट : अमेरिका संयुक्त राज्य, हैरी पुलमंन 
प्रक्रिया के प्रति चिरस्थायी आकर्षण आशंका और GR कहा है कि इतिहास युग वोध के असीम जीवत को विश्वविद्यालय में रोमांस और तुलनात्मक साहित्य के 


वंचित करता है । प्रोफेसर और क्रिश्चियन गाँस सेमिनार, प्रिन्सेटन fara- 
विद्यालय के निदेशक : इन्होंने फ्रेंच साहित्य पर अनेक 
किताबें लिखो हैं wa रोमांटिक प्रिजन । फ्रेंच ट्रेडिशन 
(978) जिसके लिए इन्हें हैरी लेबिन पुरस्कार तुलनात्मक 
साहित्य और बिकटर g यूगो तबा द्रष्टा उपन्यास के छ्य Wa 


ul दुश्चिता से भरा Ea उन्होंने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की 
| quar और नैतिकता पर A प्रश्न चिहून लगा दिया है, 
जबकि उनका यह विशवास है कि लेखक को अपने काल 
का प्रतिनिधित्व' अवश्य करता चाहिए । जब उन्हें इतिहास 
Co के नियमों पर विचार करने और उन्हें विकेन्द्रित करने पर 


ले सीकल इन्प्रा,ल “सोकल आक्रे”, ल सीकल इम्माँण्ड । 


इन तीन पुस्तकों मे लगता है कि हू.यूगो ने भविष्य 
की ओर देखते हुए समुचित परिप्रेक्ष्य में भविष्य-वृष्टि 


840. अकादमी के लिए निर्वाचन संपन्न हुआ कितु 
ah T पुनः परास्त gua मई में उन्होंने ल रेयो एत ल 
¡ / ओम्ब्रे का एक नवीन खंड प्रकाशित किया । वे जुलियट 
| के साथ राइन की यात्रा पर गए। उनके पास एक भारी 
Migi पत्रिका थी जिसे उन्होंने और आगे जाते समय घर 
H i भेज दिया । उन्होने अपनी स्केच बुक तथा एल्बम में अपनी 
मैं: स्तलिपि पर ही अनेकों चित्त खींचे । पेरिस लौटने पर 
| उनका ध्यान नेपोलियन की भस्म की वापसी की ओर गया d 
i! i5 दिसंबर को सरकारी उत्सव के दिन उन्होंने ल रेतु र 
!' ल एम्परर पर अपनी कविताएं एक लघु पुस्तिका के रूप में 
हसे प्रकाशित की । इसके एक सप्ताह पश्चात्‌ ही नेपोलियन 
ae संबंधी कविताओं का पूर्ण संग्रह प्रकाशित क्रिया । 
ad 


ae. 


84i. चौथ प्रयास में हयूगो कुछ ही afan मतों से 
कितु प्रथम मतदान में ही फ्रेंच अकादमी के सदस्य निर्वाचित 

| हुए। जून में उन्हें अकादमी का विधिवत्‌ सदस्य बना लिया 
I | गया । उन्होंने अकादमी में अपना भाषण दिया जो आशय 
fil’ झे राजनैतिक भी था और साहित्यिक भी । थे i839 में 
| शेपेन को तथा (840 में की गई राइन की अपनी यात्रा पर 
D लिखने में लग गए । 


आधारित पुस्तक "fs 


 842. जनवरी में "fet का प्रकाशन हुआ । जून में 
gam फ्रेंच अकादमी के निदेशक निर्वाचित हुए और उसी 
_ हैसियत से लुई फिलिप्स को उनके ज्येष्ठ भ्राता की दुर्घटना 
में मृत्यु पर संपूर्ण फेंच संस्थान को ओर से औपचारिक 
शोक-संबेदना प्रकट की गई । उन्होंने एक नवीन नाटक ल 
vu लिखना आरंभ किया । इस नाटक को कमेडी 
फ्रेकेस ने ग्रहण कर लिया । 


: आधुनिक नाटक के विषय में बात न wt!!!” 
ह्‌ यूगो हारा अंकित रूद्वादी आलोचक का व्यंगचित्र । 


fito ह यू ० का जीवत ओर समय 


| 3843. L5HRTA को ह.यूगो को अपनी पुत्री का पाणिग्रहण 

कराने की कष्टदायक खुशी हुई। लियोपोल्डाइन ने जहाज 
मालिक “ल ह्रे के पुत--चाल्स वेकेरी से विवाह कर लिया, 
L7ATA को ल बगेरेब्ज का मंचन किया गया, लेकिन असफल 
माना गया । जुलाई में स्पेन और पिरिनीज़ की लंबी यात्रा 
पर प्रस्थान करने से पूर्व उन्होंने अपनी पुत्री लियो पोल्डा इन 
ओर उसके परिवार से आकस्मिक तथा aia भेंट की । 
लियोपोल्डाइन उसका पति, पति के चाचा तथा भतीजा 4 
सितंबर को बिनैकुई में सीन नदी में डूब गए । दुर्घटना के 
पांच दिन बाद हूयूगो को समाचार-पत्रों से यह खबर मिली 
और दुखी परिवार का साथ देने के लिए घे पेरिस वापस 
आ गए AA बायडं से उनका संबंध स्थापना ही उस 
अंधकार पूर्व वषं में प्रकाश की किरण था । 


l844. ह.यूगो की काव्य उपलब्धि कतिपय कविताओं तक 
ही सीमित थी । इनमें से अधिकांश कविताओं की प्रेरणा 
उन्हें लिओनी के प्रणय से प्राप्त हुई थी । राजकीय परिवार 
से भी ह.मूगो की घनिष्ठता हो गई और घे सम्राट के अंतरंगतम 
रहस्यों के भागीदार हो गए p हयूगो के एक नाटक पर 
आधारित वर्दी का ओपेरा एरनेनी वियना में प्रथम बार 
खेला गया । 
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845. हूयूगो को जो न तो संसद्‌ के निर्वाचक थे और न 


ही संसद्‌ प्रत्याशो बनने की अहता रखते थे। सम्राट दवारा. 


कुलीन संप्रदाय में सम्मिलित कर लिया गया । उन्होंने 
रिन का एक नवीन, सटीक संस्करण प्रकाशित far! जुलाई 
में पुलिस ने उन्हें लिओन वायर्ड के साथ प्रत्यक्ष व्यभिचार 
करने के अपराध में गिरफूतार कर लिया । पियर कुलीन 


` 


अग्निदाह से भस्म होने से पूर्व युनसिगियान अथवा 
ग्रोष्म-भवन पर ब्रिटिश और फ्रांसोसो सेना का अधिकार 
(7860) बेजिग से उत्तर पश्चिम कुन्मिग झील पर 
ug aaa स्थित था : 
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7846. 
के लिए 
Fe हो 
के स्वागि 
जेल गए 
जुलियट 
की आयु 
मैने वारे 
प्रागीदाः 
लिखते : 
उन्हें प्रम 


847. 
Tra ए: 
naan 
que 
नर्वासित 
rar 3 
।नता क॑ 


(US 
Neg aoe 

033 
होने के नाते ह.यूगो तो गिरफतारी से बच गए लेकिन 
लिओनी बायर्ड को जेल में डाल दिया गया । ag SiS rm और 
इतना गंभीर था.कि हयूगो को विदेश चले जाने का Meer, सूय 
करना पड़ा । लेकिन वास्तव में उन्होंने समाज से केवल AMA है. 
संबंध विच्छेद ही किया था । उन्होंने लमाइजर्सो नामइ 
उपन्यास प्रारंभ किया जो बाद में ल मिजरेबल्स बन गया। 


J 


ZEE 
| जुलिय 
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2846. स्मारक-समिति की एक सभा में सम्मिलित होने dida ALATA पर काव करते रह । FAM $ & pore 


के लिए वे फरवरी के प्रारंभ में अज्ञातावस्था से बाहर आए | 
pe हो समय पश्चात्‌ कुलीन समा के सम्मुख कला-कृतियों 
हे स्वामित्व पर अपना प्रथम भाषण दिया । थे कंसीअरगेरी 
जेल गए जहाँ उन्होंने अपने पर्यवेक्षणों की टिप्पणियाँ लिखीं i 
जुलियट wn की एक ma संतान aui प्रेडियर की 20 वर्ष 
की आयु में मृत्यु हो गई । gn जिन्होंने जुलियट से गोद 
T वाले पिता star व्यवहार किया था, उसके शोक में 
प्रागीदार हुए।वे प्रथम वार विलेक्वायर गए । वे कविताएं 
लिखते रहे और अपने उपन्यास पर कायं करते रहे कितु 
उन्हें प्रकाशित नहीं किया | 


847. ह.यूगो ल Uta जेल गए जहाँ उन्होंने मृत्यु as 
ra एक बंदी से बातचीत की । उन्होंने दंड-सुधार तथा 
naaa से संबंधित भाषणों पर कार्य किया। उन्होने 
चएटर को आथिक सहायता देने तथा बोनापार्ट परिवार को 
नर्वासित करने वाले कानून की समाप्ति के पक्ष में कुलीन 
[भा में भाषण दिया । उन्होंने कहा सरकार को क्षुधातं 
।नता की अपेक्षा बोनापार्ट के राजसो परिवार से कम खतरा 
¦ । अभिनेत्री एलिसओजो के साथ उनकी मित्रता हुई । 
T जुलियट के साथ नारमंडी की एक सप्ताह की यात्रा पर 


नाटक पर आधारित दारगोमिझकी ओयेरा एस्पर्‌ल्दा का 
मास्को में प्रथम प्रदर्शन हुआ d 


अगस्ते द शातिलियो दवारा लियो पोह्डिन g यगो का ग्यारह 
वर्ष की आयु का चित्र : लियो पोष्डिन ओर समय की 
किताब ! वह रोइन और aa के बीच विलेक्युना गांव के 
Wag व्ष को आयु में डूब कर मरी : इसकी मृत्यु ने garni 
को हिला दिया था । पिता का aq जां देलिन और कोसेर 
के उसी ला मिगलेबल में छलकता बीखता है और कन्टे- 
म्प्लेशन संग्रह में कविता दि में देला आयुब ल आकर अ 
क्लान्सित ल शेम्पान ant में झलकता है। लियो पोष्डिन 


"Hm और विलेकवायर होकर गुजरे । यहीं से उन्हें आगामी 
श ढोग;ल, सूर्योदय से उस क्षण से जब धरातल धवलता में ढका 
Mè... आदि विख्यात कविताएं लिखने की प्रेरणा 
नाम 
गया। 


i 
CINA 


को ससुराल का विलेक्युर में मकान संग्रहालय हो गया है 
जो हू.यूगो के मकान पेलास दे वोसेज पेरिस और गर्नसी के 
हाउत विले हाउस के संग्रहालय के पास है । 


TT nnd 


ग्रीम-सहल को लूट 


--कैप्टेन बटलर के नोम 


= 
E 


हतविले भवन 
25 नवम्बर, i86l 


आप मुझसे चीनी अभियान के बारे में मेरी राय पूछते 
|! आप इस अभियान को गौरवपूर्ण और सम्मानजनक 
Te हैं और मेरी भावनाओं को भी कुछ महत्व देते हैं । 
not विचार से तो यह चीनी अभियान महारानी विक्टोरिया 
fic सम्राट नेपोलियन का सम्मिलित अभियान है जिसके 
|य में इंगलैण्ड और फ्रांस का बराबर का साझा है । आप 
ह भी जानना चाहते हैं कि मैं इस आंग्ल-फ्रेंच विजय को 
> „ Fan स्वीकृति दे सकता हूं । आप मेरी राय जानना चाहते 

A वह इस प्रकार है । 


दुनिया के एक कोने में संसार का एक आश्चर्यं था - 
[म था ग्रीष्म-प्रासाद ! कला के दो सिद्धांत हैं - एक 
la | विचार जिससे यूरोपीय कला जन्म लेती है और दूसरा 
शिमारा जिससे पूर्वी-कला की रचना होती है । ग्रीष्म 
[साद शिमेरियायी कला का भंडार था और पाराथोन 
, विचार जप्य कला का भंडार । अतिमानव लोगों की 
[ल्पना से जो कुछ प्राप्त किया जा सकता है वह वहां उपलब्ध 
। ग्रोष्म प्रासाद पाराथोन की तरह एक मात्र और बेजोड 
हीं था । यह तो RARI का एक तरह से विराट मॉडल था : 
शिमेर। को मॉडल माना जा सके तो एक मोहक इमारत 
| [से चन्द्र भवन हो; ऐसा था ग्रीष्म-प्रासाद । संगममंर से 
ता हुआ एक सपना, मणि-माणिक्य, कांस्य और चीनी 

पट्टी से निमित, देवदार की लकड़ियों से मढ़ा हुआ! बहुमूल्य 
घरों से मंडित रेशम से आवृत था व कला-कुंज p यहां 
स्थान पर आश्रय स्थान, कहीं रनिवास, अन्य किसी 
न पर मठ फिर उसमें स्थापित देवता और दानव; 
ifam, एनामेल से मढ़े चमचम, चित्रित मूतित «fa 


fs 


CC-0. In Public Do 
"E EE Lr 


हृदय शिल्पियों ने सहुस्त्रजनी के एक हजार एक स्वप्नों 
को गढ़ दिया था; वहां Waa था; सरोवर थे, निर्झर या; 

जल के झाग उठते थे । उनमें हंस, और मयूर थे । मानवी 

कल्पना का वह कुंज मन्दिर और प्रासाद का जामा पहने 
हुए था । पोढ़ियों को मन्थर रचना ने इसे रचा या । शताबदियों 
में इस नगर समान भवन का निर्माण हुआ या, किसके 
लिए ? लोगों के लिए । क्योंकि , काल जो करता है वह 
मानव को निधि होती है । कलाकार, कवि और दार्शनिक, 
ग्रीष्म-प्रासाद को जानते थे | वाल्तेयर ने भी इसके बारे 
में चर्चा को है । लोग एक साथ ग्रीस के पाराथाँन, मिस्र 
के पिरामिड, रोम के प्रस्तर, स्तम्भ, पेरिस के दाम गिरज।घर 
और चीन-(पुर्वे ) के ग्रीष्म-प्रासाद का नाम लेते थे । जिन्होंने 
इसे नहीं देखा था, वे अपनी कल्पनाओं में इसे देखा करते 
थे । यह ग्रीष्म-प्रासाद अज्ञात महाक्ृति थी- दूर से उनकी 
कल्पना बिजली को तरह कोंघती थी ओर यूरोप की सभ्यता 
के क्षितिज पर एशिया की सभ्यता परछाई के रूप में मंडराती 
रहती थी । लेकिन आश्चये यह अद्भुत वस्तु नष्ट हो गई । 
एक दिन ग्रीष्म-प्रासाद में वो डाकू घुस आये । एक ने लूट 
लिया, दूसरे ने इसे फूंक दिया । विजय शायद चोर की हो 
सकती है ! ग्रीष्म-प्रासाद को इन दोनों विजेताओं ने मिलकर 
नष्ट किया | इस विनाश कथा की याद आने पर इंल्गिन 
का नाम भी मन में उभरता है - वह नाम पैराथान के साथ 
जुड़ा हुआ है । जो दुर्देशा पैराथान की हुई; बही ग्रीष्म- 
प्रासाद को हुई - बल्कि ज्यादा ओर बुरी तरह से हुई जिससे 
कुछ भी अवशेष न बचे । हमारे तमाम केथेड़सों की निधि 
को जोड़ देने पर भी वह पूर्व के इस विशाल और भव्य 
संग्रहालय के बराबर नहीं हो सकती थो । उसमें केवल 
अमूल्य कलानिधियां हो नहीं; बेशुमार जेवरात भी थे । 
कितनी बड़ी लूट थी - केसा अप्रत्याशित लाभ था । एक 
डाकू ने जेबें भरी ओर जब दूसरे ने यह देखा. ट 
ठसाठस भर भर ली । दोनों एक दूसरे के गले में 
ठहाका मारते यूरोप लौट आ 
की । 


हम यूरोप वाले मभ्य हैं और हमारी निगाह में चीनी 
वेर हैं । सम्यों ने बर्बरों के साथ यह सलूक किया । 


इतिहास में एक डाकू को फ्रांस तथा दूसरे डकेत को 
इंगलेण्ड कहा जाएगा । लेकिन मैं इससे इत्तफाक नहीं 
रखता - मुझे आपने मौका दिया है इसके लिए धन्यवाद । 
रहनुमाओं के अपराध पीछे चलने वाली भीड़ का अपराध 
नहीं होता । कभी-कभी सरकारें डाकू होती है - प्रजा डाकू 
नहीं होती । 


फ्रेंच साम्राज्य ने इस लूट को आधा हथिया लिया हैं : 
मालिकाना हैसियत से आज वे इस ग्रीष्म-प्रासाद के हर 
टुकड़े मीं शानदार नुमायश करते हैं । मैं उम्मीद करता 
हूं कि शायद एक दिन फ्रांस, इस लूट को शायद लुटे हुए 
चीन को वापस दे दे । लेकिन फिलहाल, चोरी हुई है : दो | 
चोर सामने हैं । अब आप ही देखें कि मैंने इस चीनी अभियान 
के बारे में अपनी SA राय कायम की है । Tm 


qi i866 Ñ जर्मनी में अपने निर्वासन काल के 
प्या! रहवें वर्ष में ह.यूगो ने दो मास में एक चर अंकों का 
गदय गीति काव्य “एक हजार ma पुरस्कार” लिखा। क्या लें 
मिजरेबल का विश्व प्रसि लेखक दुबारा थियेटर के लिए 
जा रहां था - ऐसा कायं जो उसने 843 में अपने 
ij नाटक “al बगरेव” की असफलता के पश्चात्‌ कभी नहीं 

i | किया था । 

a कुछ भो हो, पेरिस में जहां इस अद्भुत घटना की व्यग्र 
$ प्रतीक्षा की ज रही थी निर्वासित लेखक के मित्र यही पूछ 
j रहे थे । कितु इसके बदले TAA के स्वप्नदृष्टा ने अपनी 

4 सुंदर हस्तलिपि के साथ इन बड़े-बड़े नीले पृष्ठों को एक 
j| dw के तले में रख दिय। । इसके स।थ ही उन्होंने घोषित 
किया कि सेंसर इसे पास नहीं करेगा तथा संक्षेप में यह भी 

it कहा कि इसे उन्होंने किसी प्रेतबाधा के विचार से मुक्त होने 
} के लिए लिखा था । 


“थियेटर इन लिबर्टी” नामक यह कृति उनके उस 
नाटक संग्रह में मिली जो उनके जीवन काल में अप्रकाशित 
रहा । 7934 में इनके प्रकाशन के साथ यह कृति प्रकाश 
ia में आई । 96 में cei Ha ga गिगनो द्वारा इसका 
mu मंचन हुआ । इससे पूर्व इसका मंचन नहीं हो सका । 27 

ae के पश्चात्‌ लेखक को मृत्यु की सौवीं वर्षगांठ पर 
इसका मंचन करने की हमारी बारी आई। 

इसका विषय क्‍या है ? 


Loaf शताब्वी के तीसरे दशक के पेरिस का दृश्य दिखाया 
गया हूँ alsa उपधारी ग्लेपों ज्या “'बेलज्या ” रसिक 
हैं नगर की छतों पर चोरी-चोरी Umm हे वह मूखा होते 
हुए भी भगवान की सत्ता को नकार देने की क्षमता जुटा 
लेता है. । वह कहता है “मुझे एक मातत AHA करने का 
अवसः प्राप्त हुआ है जिसे मैं अवश्य करूंगा ओर भगवान 

को ग़लत प्रमाणित कर दूंगा ।” 


वह एक अभागी खिड़की के अन्दर aig कर देखता 
है वहां एक वृद्ध तिल-तिल कर मर रहा है । वह शाहो 
सैनिक के रूप में आजित पुरस्कारों से घिरा हुआ है । उसकी 
विधवा पुत्री एतीनते तथा पोत्नो सिप्रेम ही गरीबी में उसकी 
 देखभाल'करने को शेष रह गए हैं । उनके भरण-पोषण के 
fru fiaa को अंततः संगीत-शिक्षा का पेशा अपनाना 
पड़ता है | यह सबंहारापन की भय।नक अवस्था जिसे पुरुष 
संभवतः सहन कर सकते हैं लेकिन महिलाएं नहीं । 


_ सिप्रेन एक युवा बेंक क्लकं एडगर से प्रेम करती है जो 
महाजन बैरन पेंकराल की सेवा में है । इसी पेंकराल 


TOO Toco nooo” i E i Tht के ` qH itized icd A id Sal ei Foundation Chennai and eGangotri 
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--जैक्यूस तेफानी 


मैं इस भावोत्मे रक नाटक के सभी गुण-दोषों की विवेचना 
में नहीं जाऊंगा । यह नाटक दर्शाता है कि महाजन एतीनेत 
का पति और fünf an पिता है जो बहुत पहले aT गया 
था । मैं केवल इतना संकेत कर ही संतोष कर लेता हू कि 
qt नाटक की अन्तरात्मा केन्द्रीय gra ग्लेपो के रूप में 
मूतं हुई है । दंडित अपराधी न तो साधु है ओर न शहीद । 
पचास वर्ष की अवस्था में भी गावरोश सड़क छाप छोकरा 
ही है। वह पेरिस की आत्मा है। वह लोगों का कड़वा काव्य- 


हास्य है । 


वंडित अपराधी जो एक अन्य प्रकार का निर्वासित ही 
हैं, शासकीय नैतिकता की दृष्टि में प्रत्येक अवगुण का दोषी 
है। कितु समाज-वृत्त से बाहर होना! उस ईमानदार अधिकारी 
वर्ग की तुलना में अतिरिक्त एक सुविधा भी प्रदान करता 
है । छत पर बैठा हुआ ग्लेपो द्वीप में रहने वाली qnit ही 
है । वे दोनों नेतिकता के नकाब को चीर-चीर करने में 
सक्षम हैं । जज कहता है - तुम चोर हो । ग्लेपो क्या उत्तर 
देता है ? वह कहता है - मैंने चोरी की क्योंकि मैं भूखा 
था । पत्थर दिल सेना की तरह जज भी यह जानना नहीं 
चाहता | वह केवल नग्न तथ्यों से चिपका रहता है । इस 
तरह ग्लेपो को 6 वर्ष की आयु में गिरफ्तार कर इतनी 
लंबी अवधि के लिए जेल भेज दिया जाता है कि जो अवधि 
किसो किशोर को राजनीति सिखाने के लिए पर्याप्त है । 


“मिले फ्रेंकेस रिकपेंस का चमत्कार यह है कि उसके 
नायक का हृदय अब भी बच्चे के जैसा है । हस्य जो ह. यूगो 
में निराशा की वजह से उपजा है, युवास्था का प्रतीक भी 
है। क्या नाटकःमंच के पास यथाथ को नई रोशनी में दिखांने 


fato guo का जोवन और समय 


848. 22 फरवरी को WTA समाप्त हो गया और 
गणतंत्र की घोषणा कर दी गई । ह यूगो ने डचेस-हेलेन 
fs ओरलियंस को राज प्रतिनिधि नियुक्त कराने की असफल 
चेष्टा को । उन्हें पेरिस के दसवें जिले के महापौर पद का 
प्रस्ताव किया गया किंतु उन्होने अस्वीकार कर दिया । 
जून में ह यूगो को संविधान-सभा के लिए चुना गया ओर 
“जन दिवसों'' में शांति स्थापित करने की चेष्टा करते हुए 
उन्होंने विद्रोहियों की गोला बारी का सामना किया । वर्ष 
तक उनके सभी कार्य राजनेतिक रहे । देश-निर्वासन अथवा 
मृत्यु-वंड को संभावना से त्रस्त राजनैतिक बंदियों की ओर से 
हस्तक्षेप किया । उन्होंने प्रेस स्वाधीनता पर .लगे प्रतिबंधों 
के विपक्ष एवं जून विद्रोह से बंद पड़े थिएटर को ओथिक 
सहायता दिए जाने तथा मृत्यू-वंड समाप्ति के पक्ष में और 
थिएटर-सेंसर के विपक्ष में भाषण दिए। उन्होंने मानवीय 
अधिकारों के उल्लेख को प्रस्तावना में सम्मिलित किए जाने 
के समर्थन में तथा एक व्यक्ति एक वोट के अधिकार में fen 
भी प्रकार की कटौती किए जाने के विरुद्ध मतदान किया | 
उन्होंने विद्यालयों, विश्वविद्यालयों और सांस्कृतिक 


, संस्थाओं पर बंधन तथा विज्ञानों और कलाओं को पू 


स्वीकृति आथिक सहायता पर रोक लगाने संबंधी बजट 


. प्रावधानों के बारे में एक महत्वपूर्ण भाषण दिया । उन्होंने 


(firm कल्याण में बचत करने की चेष्टा के प्रति निर्वाचित 


| प्रतिनिधियों को सावधान करते हुए घोषणा की--“यह 


| 


के लिए हास्य के अलावा ओर कोई साधन है? 
ही चमक में उन सब तथ्यों को उजागर कर देता " f 
विश्लेषण “'घोषणा-पत्त, निर्वासन महाकाव्य A » 
उपन्यास” धीरे-धीरे ही कर पाते है । यह भारी am | | 

के विरुद्ध विनय भाव है । थियेटर में हमारा प्रसत. 
इस गुण पर ही आधारित था । 


पहले न।टक की भावोत्परेरकता को लेते हैं । हमें ५ ts 
इसमें पूर्ण विश्वास और मनोयोग करना पड़ा | ie : 


प्रंक द रिकपेंस जो Gur हो एक अति उत्तम smi 
दिखाता है कि सत्‌ और असत्‌ परस्पर सापेक्ष होते हैं।! 
? 


उदाहरण के लिए हम एडगर माक को लेते हें i s S 
सिप्रीन से प्रेम करता है। फिर भी उन्हीं तत्वों का age * 
के कारण जिनका अधिकारी वर्ग होता है वह semp «. 
कितु हृदयहीन मनुष्य बन जाएगा । स्सेलीन को प्री| 
एक 'निकृष्ट पात्र है, दंडित अपराधी की तरह समाई - 
से बाहर होने की उसे वही सुविधा प्राप्त है। इसके Š V 
उसे dafas ईमानदारी भी प्राप्त है । दूसरे निकृष्ट he 4 
समझते हैं कि वे अच्छे हैं परंतु वह जानता है कि वह 
है । उसे शोषक वर्ग उतना ही नापसंद है जितना 
को । वह केवल स्वयं को पसंद करता है । वे ही नाटके 


नायक हैं । समाज-बहिष्कृत और बुराई-बहिष्कृत जो सेल्स 
{882 


CRP YT rs) 
aie 
सचेतनता, सौन्दर्यं, न्याय और सत्ता, निष्काम si 
महानता की ओर उसका मार्ग-दर्शन किया जाए | (7849. 
और केवल Gar करने से ही आप देखेंगे कि मनुष्य EE 
तथा समाज के साथ शांतिपूवंक रह सकेगा” | fent क 
राष्ट्रपति का चुनाव हुआ । हूयूगो “भयंकर गरोबीएसेवली 
उन्मूलन'' नामक पुस्तक पढ़कर अत्यंत प्रभावित है! के लिए 
उन्होंने इस पुस्तक के लेखक लुई नेपोलियन बोनापार्ट 
वोट दिया जो केवीनेक और लमाटिन तथा अन्यों t TTT 


गया। | 
कर विजयो हुए । Raaf 


का प्रि 
जीवन 
न सका 


` [क्टर gum । 


मंसन द 


फोटो © बुलोज पेरिस क्लबशब्स द सा 


जो meu में 867 में अल्बर्ट द आर que जिसे बारटेल भी पुकारा जाता था (820- 


L882) द्वारा लिया गया चिकटर gant का फोटो 


ail 
r| (849. gb लोरे अजायबघर को संपूर्ण करने को 
ष्य (मांग के साथ ही कला के पक्ष में और थिएटर सेंसर की समाप्ति 
faan कलाकारों को आथिक सहायता दिलाने के पक्ष में 
गरीबी एसंबली में निरंतर सचेष्ट रहे । उन्हें नवीन विधान सभा 
ra Ae लिए चुन लिया गया, और वहाँ गरीबी विषयक अपने 
q«i विस्फोटक भाषण से उन्होंने अपनी छाप अंकित कर दी । 
ye में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय शांति कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया 
गया। अक्तूबर में हू.यूगो ने रोम में पोप के विरुद्ध 
रिपबूलिकन विप्लव का फ्रेंच सेना द्वारा दमन किए जाने 
का प्रतिवाद किया । क्रितु उनका अत्यंत सक्रिय unes 
जीवन भी, उन्हें कविता-लेखन जारी रखने से रोक 
न सका । 


ला कारशन्स डेवान्ट उने माउंवेज्ञ एक्शन (कान्शन्स GES 


„> विद ए बेड एक्शन) । विक्टर हू यूगो द्वारा आरेखित चित्र । 


फो्नियर, पेरिस 


mer © सुजेन 
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मुर्जारम गूलापियु क॑ रूप में फ्रच अभिनेता पियरे मेयरा । (“एक हजार ER का इनाम'”) 


नाटक में जिसे gan ने प्रस्तुत किया । 


2850. 75 जनवरी को एक बिल, जिसका उद्देश्य 
सार्वजनिक शिक्षा पर पादरियों का एकाधिकार स्वीकार 
करना था, FAM ने अत्यंत प्रतिगामो कदमं बताकर अस्वीकार 
कर दिया । उनके विचार से निःशुल्क लौकिक तथा सबसे 
ऊपर अनिवार्य शिक्षा ही हमारा आदर्श है जहाँ ज्ञान के 
द्वारा सभी मस्तिष्को के लिए पूर्ण रूप से खुले होंगे । “शिक्षा 
की स्वाधीनता” विषय पर हयूगों को वार्ता की सशक्त 
भाषा के कारण तया इसके पश्चात्‌ उनके कई अन्य प्रतिपादनों 
के कारण वे अंततः संरक्षणवादी सांसदों से अलग-थलग 
पड़ गए | इन प्रतिपादनों में मताधिकार पर लगाई गई 
रोक और देशांतरण का विरोध तथा थिएटर और प्रेस 
की स्वाधीनता का समर्थन सम्मिलित थे । hata में होने 
वाली अंतरराष्ट्रीय शांति कांग्रेस के नाम उन्होंने एक खुला 
qq प्रकाशित किया । उन्होने अपना कवि-कर्म, धीमी 
गति से ही सही, जारी रखा । fase की सम स्वर वाली 
कविता, “पर्वत पर क्या सुना गया'' जो m WW की कविताओं 
पर आधारित थी, वीमर में मचित की गई । 


स्तर पर हैं । वामज्यां और wad में यही मरणांतक 


बंधन है । 


दर्शकों का कल्५ना-शक्ति तथा मूलपाठ की स्वीकृति 
पर विश्वास करके इस नाटक के मंचन के लिए अरलेटे 
टेफनी ने यथार्थ परिदृश्य के बदले खाली मंच का प्रयोग 
किया de 


मंच पर देखने के लिए इसके मध्य में na एक प्यानो 
है जो एक ताबूत और संगीत पेटिका दोनों है ag तिजोरी 
ओर शोषक वर्ग की मनोकांक्षाओं का प्रतीक है । जैसे 


| मक्खो मकड़ी के जाले में उलझ जाती है, वैसे ही इसके 
| तारों में उलझने से पूर्व ग्लेपो इस वस्तु को तोड़ डालेगा जो 


उसकी fra भी है और शत्रु भी । 


पियरे मेयरान्ड, जिसने ग्लेपो का अभिनय किया अपने 
अभिनय को चैप्लिन भावना में लेता है कितु वह आवारा 
जिसका वह अभिनय करता है, कोई हास्य चरित नहीं है 
बल्कि ठोस आदमी है जिसने जीवन के लिए संघर्ष करना 


| और भूख से लड़ना सीख लिया है । उसके साथ जोकर 


चमत्कारी पुरूष बन जाता है हास्यास्पद पात्र भवावेगों 


| के कारण महान बन जाता है । हम उस पर नहीं, वरन्‌ 
उसके साथ हंसते हैं । 


फ्रांस में, पेरिस अथवा प्रांतों में, जहां कहीं इस ताटक का 
मंचन किया गया, मुख्य अभिनेता के साथ-साथ इसके 
प्रदर्शन का भी भारी स्वागत किया गया p नगरों के आस- 


| पास के निवासी तथा साधारण नवयुवक दर्शकों में इसके 
प्रति बड़ा उत्साह था । लेखक अभिनेता तथा दर्शक सभी | 


में ऐसी एकता आ गई जैसी विश्व के किसी भी. 
कोई नाटककार आज तक पैदा न कर सका । 
की पुनः खोज कर ली गई att POE: 


| OS ME amy अफ्रीका के सात फ्रेंच भाषी देशों के सरकारी वौरे के समय 
यह अन्तक्रिया आश्चयंजनक रूप से घनीभूते हुई । वो 
स्मरणीय अवसरों पर हमने प्रदर्शन किया - डाकर के 
बास्केटबाल खेल-मैदान में वो हजार छात्रों के सम्मुख तथा 
` किशाशा के प्रेक्षागृह में तीन हजार के सम्मूख । 


शीत ऋतु के भारी-भरकम अभिनय geal में पसीने 
से त२-बतर अभिनेताओं को आश्चयं हो रहा था कि बिना 
किसी परिवृश्य के केवल एक प्यानो, एक मूल पाठ, दस 
आक लैंपों तथा घटिया साज़ की सहायता से ही वे विशाल 
दर्शक-दल को कैसे बांधे रहे । धत, विधवा होने वाली 
महिला, सम्राट तथा पुनरुद्धार की इन कहानियों में उनके 
अफ्रीकी अतिथियों को क्या रुचिकर दिखा ? gaat के 
रहस्यों को समझने में वे कैसे सफल हुए । 


जेसे ही ग्लेपो ने अपनी प्रथम पंक्तियाँ बोलीं, दर्शकों 
का ध्यान उसने बांध लिया तथा उनकी सहानभूति अजित 
कर ली ) gura छोटे-छोटे फब्यारे फूट पड़े । दर्शकों की 
वह जड़ता यहां दिखाई नहीं दी, जिसमें दर्शक प्रथम तो 
हंसने में आलस्य करते हैं ओर जब qur आरंभ करते हैं 
तो इतना हेसते हैं कि नाटक तथा अभिनेता दोनों के कार्य में 
व्यवधान पड़ता है। यह दर्शक-दल was ओर सूक्ष्म 
afte संपन्त था । यह उन दशंकों की हँसी थी जो ह.यूगो के 
ब्यंग्य का पूर्वाभास पा लेते थे वे इसी की आशा तया 
इच्छा रखते थे । गर्मी तथा कठिन तकनीकी परिस्थितियों 
के बावजेद प्रदर्शन की गति बनी नहीं । 


नाटक तथा संवेदनाओं का वह मिश्रण इसलिए संभव 
हुआ क्योंकि दर्शक अपना योगदान करने को तत्पर थे और 
अभिनेता ओं को मेलोड़ामा का जादू डालने की खुशी थो । 
तिजोरी के सामने अकेले खड़ा हुआ ग्लेपो एक सिगार 
सुलगाता है । वह एक महत्वपूर्ण व्यक्ति का व्यक्तित्व 
बना लेता है ओर तत्काल W आवारा, एक मह।न सेठ बन 
o जाता है। इस क्षण, दशंकगण होमर जेसी हूँ सी की आंधी में 


€ 
| स्याही, कोयला और कालिख 


कवि ated बुदेलयरे ने आलोचना में लिखा है कि gan 
WW चित्रों में विराट कश्पना दष्टिगोचर होती है । dum 
द 859 नामक वर्ष को महान कला प्रदर्शनियों के समोक्षा 
vw में उसने कहां हू यूगो ने बुदलेपरे को लिखा है कि 
“जिसमें कलम, स्याही को रेखाएं कहता हं । उसके बारे 
A आप का ऐसा विचार जानकर मुझे Nawal हुई । वैसे 
zs ak y कालिख, सिपित्रा, कोयल तथा ऐसे अनेक 
o सिश्षणो का बह प्रयोग कर मेरी आंखें जो देखती हैं-- 

` मन की ate जो देखती हैं, उसे व्यक्त करता 
|^ दो छन्द खंड के बोच मन बहलाव का यह अच्छा 

T 5 " 


UE 

A 
aren fi ने अवने हिस्टोरिय द, आ 
froma के अतिरिक्त एक कलाकार) 
Tag तरीका था कि वे इस 
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फूट पड़ते हैं। अन्य अवसरों पर खल नायक के कार्य क 

के लिए दर्शकों के प्रशंसा को तरंग उठती हैं । हाँ, प्रशंसा की 
क्योंकि अंततः गरीबों को ही तो (शोषकों की) चालाकियों 
को प्रतिहत करना पड़ता है । प्रेमी युगल सिप्रीन तथा 
एडगर के देश निर्वासन पर दर्शक दुखित आहें भरते हैं ओर 
परेशान होकर सिसिका भी जाते हैं । 


उस समय नाटक में व्यग्र आश्चरयपूर्ण मौन छा गया जब 
एनीनेत ने स्वथं से बातें करते हुए यह स्वीकार किया . . . 
भयंकर घटना होती हैं ओर स्त्रियां सदा सुखी नहीं vedi | 
अभिनेत्री ने इन शब्दों को यद्यपि साधारण ध्वनि में ही 
कहा कितु उन सभी संवेदनाओं के साथ जो एक स्त्री के 
लिए संभव हैं । इस पर दर्शकों के मुखों से एक साथ एक 
करुण कराह निकल पड़ी । 


मुकदमे की अंतिम सुनवाई में जब ग्लेपो ने षडयंत्र के 
सूत्रों को खोलते हुए अपना श्रेष्ठ अभिनयांश आरंभ किया 
तो किशाशाके तीन हजार दशकों ने एक साथ व्यग्रता से 
सांस रोक ली । मेरे साथ ही बैठा एक व्यक्ति रोने लगा d 
फिर जब ग्लेपो दुबारा जेल जाने के लिए बाहर जाने लगा 
तो तीन हजार दर्शक एक शब्द “इन्को र” बोलते हुए खड़े हो 
गए | यह शब्द अश्रुपूरित qul से मुस्क्राते तीन हजार 
दर्शकों का शब्द था । 


जब सभी अभिनेता अपना प्रदर्शन कर चुके तो दर्शकों 
में जो थोड़े से फ्रेंच थे वे अपने जीवन के सबसे अधिक शक्तिशाली 
नाटकीय अनुभव से मंत्र-मुग्ध होकर रह गए | यह उत्सव 
फ्रेंच भाषा में था तथा अपने ही दर्शकों के बीच खेला गया 
था । यदि gam ने 866 में इस नाटक को अपने बाक्स 
में बंद न किया होता तो उस समय भी इसे इतने ही दर्शक 
मिलते । 


अब हम ह.यूगो की “विचार की प्रेत बाधा' की प्रकृति को 
समझने की चेष्टा करते हैं । उनके उपन्यास, यहां तक कि 


लेखन हैं । सन्‌ 848 के बाद चित्रांकन gm का गौण 
कला-कर्म नहीं रहा वरन्‌ इसमें कुछ वर्ष तो उसमें उनके 
लेखन कार्य को प्रस लिया । चित्रों को शीघ्र ही प्रशंसा 
मिलने लगी । कवि, उपन्यासकार, थियोफिल ग;उतेये 
ने इसे स्थूल भावुकता का नाम दिया । इन चित्रों में बाद 
को नक्काशी है । और tu चित्रों का गुस्ताव डोरे और 
रोडोह्फ ब्रेसडिन पर प्रभाव भी है । वान गोग हू यूगो के 


fadi के प्रशंसक ये और पिकासो के पास gum के कई 
चित्र थे । 


जन साधारण का Zan के चित्र कला का परिचय तो 
वास्तव में हू यूगो को मत्य के तीन वर्ष बाद सन्‌ 888 में 
मिला जब पेरिस में इनके चित्रों की पहली प्रदशनी हुई और 
जब शताब्दी के आरंभ में इनका घर पेरिस द का dara 
Seda सर्व साधारण के लिये संग्रहालय के रूप में 
खोल दिया गया । लेकिन इस कला को पूर्ण स्वीकृति 


` अतियथा्ंवादियों ने 20वों सदी में दिलाई जिन्होंने तत्काल 


इनको मनोवैज्ञानिक स्वत) में उद्भव गुणों को उजागर कर 
डाला । 


“लें मिजरेबल”' जैसे वे उपन्य।स भी जो पौराणिक ई M 
लगे थे, उन्हें पाठक तक सीधे पहुँचने का अवसर नन ü uy 
पाठकों से उनका संबंध केवल विचारात्मक था i Wr 
को नाटकों में विशेषकर मिले फ्रेकस द ft, ३ | 
` लें मिजरेबल का संक्षिप्त नाट्य रूपांतर है, मानवीय ns. | 
के स्पर्श का अनुभव हुआ होग।। उन्होंने निर्वाचन हे | 
हुए स्वथं को भ्रम निवारण के उस आनंद से वंचित 

LEN को वापस जेल जाते समय प्राप्त «il 


HATA तफानी ये फ्रांस के हैं। ये नाटक लेखक आते शोर 
कार, थियेटर प्रशासक और प्रस्तुतकर्ता साथ हैं तथा इह्‌ में, जि 
विक्टर gat पर अनेक अध्ययन Uu लिखे हैं मि. quz 
mite द fara का अध्ययन उल्लेखनीय है। om s 
मंचन थियेटर द ferae कम्पनी ने आरिते तेफानो के fat is 
में (:979-980) किया तथा फिर i995 में। T T 
नाटक फ्रेंच टेलीविजन पर जुलाई में प्रसारित हुआ :॥ मेरे खा 
से यह फ्रान्स में दिखाया जा रहा है तथा Hea माषो मनो आँख x 
में मो एशोसिये शियों फ्राकाइज ए एक्शन अरिस्ते के qm 
दिखाया जा रहा है । | 


जैसे पियरे जारजेल कोशिश कर रहे हैं कि इनके fe 
में ठीक समय त्रम डाला जा सके जिससे उनके साहित्य र॑ 
चित्र दोनों का निकटतम सम्बन्ध नापा जा सके । 
रंगीन पृष्टों पर pum के चित्रकार की मौलिकता # 
शक्ति को झांकी मिलती है : उस चित्रकार की जिसे र 
कवि से अलग करके देखना संभव नहीं है | | 


रंगीन पृष्ठ 
पृष्ठ 79 | 
“जिलियाती झाग से उभरता हुआ ।” यह चित्र " 
स्थाही में gant ने सन्‌ i865 में बनाया | 
उसके उपन्यास ला ट्रावालिमोस दला मेर का ATF है i 
केश को हूयूगो ने समुद्र द्वारा बदला गया करही d 
पृष्ठ 20-27 i 
ला सर पेन्त एन इक्ज्िल : निवासित नाग! कलम 
पृष्ठ 22 e 5 
ऊपर : चूहों को मीनार : कलम स्थाही और TATE 
यह चित्र 27 faacaz, 840 का है जब gam 
और डायते के साथ राइन का छमण किया 5070 
इसे 7847 में फिर संवारा गया था । 


ओर 


--रने शार 


' नीचे : जरसीने 3 अप्रैल, 0854 में विक्टर हूयूगो ने जो 
कविता लिखो उसके पहले वो पैरा की पांडुलिपि । इसका 
प्रकाशन (88 में ला काव्र'वे दे ला इस्पिरीत में हुआ 
चा ! 


“A छाया और मर्मर का बना हुआ हूं 
| पेड़ के काली जड़को तरह 

à रात की गहराई में dam हूँ 

मं सुनता हूं 

घरती के अम्तराल से में कहता हूँ बच्चों को 
ES शोर मत मचाओ। 
शा इह में, जिसे कवि कहते हैं लोग 
| मि चूक रात्रि में हूं 
: P. genga सीढ़ियां हूं 
५ E | बे अन्धकार सोद़िया हूं 
आ : || मेरे खामोश सूड़ों में छायायें अपनी घुघलाई 


ज बोलो ह” दल्लेयर के प्रवेश के वाद मृत्यु के रूप में उसे ग्रहण लग गया । 
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Set सदी की कविता को समझने की दिशा में एक 

कदम ओर बढ़ने पर ह.यूगो उस समय के सम्पूर्ण संस्कृति 
वितान पर diem त्वरा के साथ छाया हुआ क्षण लगता 
है । गंभीर और उदात्त होते हुए वह काव्य में स्वयंजात 
असंयम है अथवा कहें तो सफलतम का असंयम है । उसकी 
विराटता के आगे हम स्तब्ध होते हैं, प्रशंसा में नत होते हैं 
ओर फिर अट्टाहास से डूबते Eq रोमांचित या क्रुवध 
हुम सहसा स्वयं को सम्पूर्ण हयूगो-प्रदर्शन का सममागी 
देखते हैं । चतुराई से रचे हुए शिल्प हमें चमत्कृत कर देते 
हैं । हमें अवसाद भी घेर लेता है; वह हमारे युग का ऐसा 
कवि है जिसको त्यागा नहीं जा सकता और साथ ही वह 
खोए हुए छंद-शिल्प पर प्रका रान्तर से खेलने में सफल रहता 
है । जब यह कला निखरती है तो उसमें प्रकाश की तरंगे 
और समरूपता होती हैं । ह.यूगो सहज, गूढ़ तथा बाध की 
aie लेने वाली महिमा से मरा लगता है । काव्य पर उसका 
स्पशे वर्णनातीत होता है; कभी-कभी रेसीन को चमत्कृत 
करने वाले ममतापूणं स्पर्श की तरह । वह शीघ्र गति से 
भावना की कटिन ऊंचाडयों पर whe की तरह दौड़ जाता 
है । इसी में उसकी महानता निहित है । 


सभी amt ओर सभी दृष्टिकोणों के लिए विषय-वस्तु 
होती है । मगर कोई एक वस्तु किसी को पूर्ण संतोष नहीं दे 
सकती । ह.यूगो की तूफानी कलम से कागज के मुड़े-तुड़े 
टुकड़ों, पन्नों पर विखरो हुई रचनायें बिजली की चित्रित 
रेखायें हैँ ओर अतुलनीय हैं । वन की यह प्रतिभा विश्वातीत 
हो जाती है । हयूगो को सम्पूर्ण afte से देखने पर वह 
कठिवतम, बड़बोला बरनम और अपने बड़प्पन को हृयेलियों 
पर उछालता हुमा दीखता है--अपनी काव्य शक्ति, अपने 
घन, सब कुछ को । सामान्य जीवन में भी इन्हें वह डंडे की 


तरह घारे वाले आरे की तरह लोगों पर चलाता है । बो 


hei jor po» nu. (5 oce ' 
५ dens le nút mutte e 
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बोदल्लेयर ने बम की तरह उसको खंपड-खंपड | 
ह.यूगो को युन्दरियां त्यागने लगीं । जीवन में सुन्दर प 
का लोप हो गया : उसकी कविता के अंग-अंग बिखर । 
चारों ओर छितरा गए । शैतान और ईश्वर के बीच 
हुए तया कभी-कभी विक्षिप्त जैसे वाद-विवाद में भी कुछ _ 
quii जैसे नकीले और तेज कांटे मिल जाते हैं । कुछ गुलाब 
(लिली) चटखते हैं और उनकी खुशबू और आभा निराली | 
होती है । Ee 


Tn लेखक के नाते gg चातोरि fm का मुकाबला 
नहीं कर सकता । वे बरनाडँ दे नरवल से भी काफी फामले | 
पर दूसरे छोर पर अपने ग्रंथ सिलवे में खड़ा वोखता हैं जहाँ 
वह पुराने अंगूरों के बागों का जादू बिखेरता है । फिर भी 
aai में उन चीजों के चित्र जिसे उसने देखा निसे पगेर 
के कैमरे के चित्रों से अधिक प्रभावशाली लगते हैं । 


हृयूगो इस तरह एक विशाल दर्पण है, दिल के आकार | 
का जिसमें उसकी सफलता के अक्स हैं। हमारे युग के महान _ 
समकालीनों के बरावर का महत्व ये उसे दिलाते हैं । इतना 


तो हमें ह.यूगो को देना ही होगा । B 


रने शार । फ्रांस का प्रसिद्ध वर्तमान कवि । सन्‌ | 
2983 में ब्रोम्रे ने इसकी कविताओं, लेखों का संग्रह — 
संकलित कर प्रकाशन गालिमाद के अमूल्य ला पिआद 

श्रृंखला में किया । जीवित लेखक के लिए यह महान सम्मान | 
को बात है । इसकी अधुनातम रचना ला ata जिनांज द d. 
वा गोगा इसी वर्ष के आरंभ में प्रकाशित हुई है । a 
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' fawex gun चीन में 
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बटर हयूगो ही प्रथम पाश्चात्य लेखक ये जिन्हें चीन 
में जाना गया और उनके काये को अनूदित किया 


DE 


चीनो पाठकों को उनका ज्ञान शताबूदि के प्रारंभ में हुआ । 
चीनी अनुवादक सु जिगु को धन्यवाद जिन्होंने duri के एक 
दैनिक समाचार-पत्त में ।903 में “लें मिजरेबल'” के प्रथम 
अध्यायों का त्रमिक प्रकाशन किया । spun होते हुए 
भी इस अनुवाद ने चीनी लोगों कोहे.यूगो से परिचित क राया । 
इसके तुरन्त बाद ही 90607 907 में दो अन्य अनुवाद 
प्रकाशित हुए । इससे ap में लोगों को गहरी रुचि जाग्रत 
हुई तथा उनकी मई अन्य कृतियां चीनी भाषा में प्रकाशित 
हुई । 

चीन के महानतम लेखकों में अन्यतम “लु सुन ( ।88!- 
936) ने "ले मिजरेबल” के एक उद्धरण का अनुवाद 
कर फनतीन ताम से प्रकाशित किंया। 


अपने उपन्यास के लिए विख्यात जंग पु (i3872- 
]935) ने सर्वप्रथम SAM की संपूर्ण रचनावली का 
चीनी रूपान्तरण करना प्रारंभ किया । 907 
और 935 के मध्य उन्होंने कई अन्य मूल गदूय Tel तथा 
तीन कविताओं के अलावा अन्य रचनाओं का भी अनुवाद 
क्रिया । इसी अवधि में हयूगो की अन्य रचनाओं का भी 
चीनी भाषा में अनुवाद तया प्रकाशन होता रहा । लेखक 
एवं भाषा-विज्ञानी fa बनोंग (789.-.934) का 
अनुवाद कबि दाई वांग्णु (2905-950) का अनुवाद 
और कवि लियांग जोंग दाई का तथा अन्य अनुवाद इनमें 
सम्मिलित थे । faac ह qut की मृत्यु की पचासवीं वर्षगांठ 
पर उनकी प्रतिष्टा चीत में अपने शिखर पर पहुँची । 


| इस अवसर पर आधुनिक काल के महत्तम नाटककारों 
JD मं अन्यतम माओढुन ने लें मिजरेबल और हरनेनी पर 
अध्ययन प्रकाशित किए । फ्रेंच संस्कृति के विशेषज्ञ शेन 
'वाओजी ने लें मिजरेबल एक अध्ययन तथा विक्टर हू.यूगो 
की कविताओं का एक संकलन प्रकाशित किया । 
माशोंगरोंग ने जो अभी फ्रांस की लम्बी यात्रा से लौटे थे 
फ्रेंच नाटककार fares gam’ तथा “वतमान फ्रेंच 
जनता की afte में faex gam” नामक दो ग्रंथ लिखे । 


“बीजिंग मानिग तथा इम्पार्शलिटी'” जैसे अपने समय के 

। मर्वाधिक प्रभावशाली समाचार पत्रों में ह.यूगो के संबंध्र मे 
विस्तार से लिखा । 

ird L50 जयन्ती पर 952 में चीन के प्रतिष्ठित 
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“न्याय को आवाज 


7 से जारी] D^ | S 


fao guo का जोवन और समय 


i35i एसेंबूली में सरकारी बहु 'संख्यक सदस्यों द 
उनकी बढ़ती हुई आलोचना के अलावा हयो 
प्रणय जीवन के गंभीर संकट से गुजर रहे थे A 
| ड्राए को लियोनी वायर्ड के साथ उनके परम "mi E 
जानकारी प्राप्त À गई और दोनों महिलाओं ने उन is 
| जोर दिया कि वे दोनों में से एक को चुन लें। ma 
की समाप्ति तथा विदेशी शरणाथियों को अभय आ d 
| संबंधो लेख समाचार-पत्रों में लिखने के कारण उनके र 
को जेल की सजा मिली थी। इस कारण उनका परि | 


fa Rand 
व्याकुल- l z को लई à नेपोतिय E uw 
ल-उद्वेलित था। 2 र॒को लुई mi! 
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--लीरमींग 


द्वारा सत्ता पर बलात्‌ अधिकार कर लिए जाने B. 
रिपब्लिकन प्रतिरोध की प्रथम df में आ गए pn 
नागरिकों की उदासीनता के कारण Hep की शक्ति : 
विरुद्ध हयूगों के सभी प्रयास असफल रहे। नी fs 
वाद ही ह.यूगो को निर्वासित होना पड़ा । quen ben 
होकर उन्होंने ल हिस्टरी डेउन TMH प्रारंभ करने 
बिलकुल देरी नहीं की । ट्‌.यूगो के ल रोयस एम्यूज आधासि 


ast के रिगोलेतो का वेनिस में प्रथम मंचन हुआ | 


उसी समय बीजिंग पुस्तकालय ने हू.यूगो के जीवन तथा 
कृतियों पर महत्वपूर्ण प्रदर्शनी का आयोजन किया तथा 
उनकी रचनाओं को पुस्तकों की दुकानों पर प्रमुखता से 
प्रदशित किया । उनकी महत्वपूर्ण कृतियों के अनुवाद 
प्रकाशित हुए । उनके जीवन वृत्त भी प्रकाशित किए 
गए । 


SR NS 
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L976 से हयूगो की कृतियों के मूल पाठ और भी ala 
गति से प्रकाशित हो रहे हैं ले मिजरेबल के कम से कम | 
MS पाठान्तर हो चुके हैं वेन जियासी, जिन द्वीपिग तथा 
चेंग बाओई ana संपादित उनकी कविताओं के तीन 
कविताओं के तीन संकलन वर्तमान में प्रकाशन प्रक्रिया में है । | 


i852. अब राजनैतिक प्रतिरोध का सहारा केवल लेख) 
ही रह गया था जिसे sat ने अपनी पत्नी को लिखे ए 
में ''कलमदान बनाम तोप'' का नाम दिया । फ्रांस से निर्वास 
या वच कर निकल आए फ्रांसीसियों द्वारा प्रस्तुत प्रमाण - 
को सामग्री के सहारे ल हिंस्टरी द उन त्राइम Ti gum) 
कायं अग्रसर होता रहा और उनका नोपोलियन ल पेट्र 
तो कुछ सप्ताहं में ही मूतं रूप में आ गया । far 
सरकार की इस चेतावनी पर कि यदि उन्होंने “राजकुमा 


7987 में हुनान प्रांत की राजधानी चांगशु ASAT पर | 
आयोजित अखिल राष्ट्रीय संगोष्ठी में फ्रेंच साहित्य के विशेषज्ञ | 
asi अध्यापक तथा शोधार्थी उपस्थित a । लगभग | एवं राष्ट्रपति” पर पुस्तक प्रकाशित की तो वे fiata 
Re ER RIA M Vra 5 लगभग | क पात्र होंगे, SAT अगस्त में बूसेल्स छोड़कर जर्सी चले ग 

हयगो की का मक निंबंध- | : ` 
20 विकटर api की staat का विवेचन नामक f | जहां उनका परिवार तथा जूलियट ड्राए उनके पास आ गए। 


SERE शत हुए । | नेपोलियन पेटिट को लंदन में प्रकाशित कर उसी दिन उं 


que में बिक्री के लिए रखा गया । हू.यगो परिवार जई 
की मेरिनटेरेस को चला गया । निर्वासित हयूगो भप 


—— 


स्थान है। उनके दूवारा सातवें दशक में प्रारंभ किया हुआ 
कार्य दस वर्षीय सांस्कृतिक क्रांति के कारण अवरुद्ध द्वोकर 
भी उल्लेखनीय है । उन्होंने ह.यूगो के सिदूधांतों पक्षीय | 
सभी मूल पाटों का अनुवाद कर उन्हें, “साहित्य के विषय | 
में हू.यूगो का वक्तव्य” नामक पुस्तक में संग्रहीत किया है । | 
उनकी “फ्रेंच साहित्य का इतिहास” नामक स्मरणीय पुस्तक | 


चीन के ह यूगो विशेषज्ञों में लियो मिगींज का wd प्रमुख | 
| 
D 


AU PEUPLE | 


à - & ~ Lira 
में जिसके वो खंड प्रकाशित हो चुके हैं, सर्वाधिक महत्वपूर्ण la 2 
अध्याय वही है जिसमें उन्होंने Sam का वर्णन किया है । | sum 

i E a 

विशेषज्ञ फेंग हैनजि " Art. 68 - La Constitution est confiée à la gad र a 

YO EMERE TA ST न हयूगा की कवित्व et au patriotisme des citoyens francais. | 
कला तथा भाषाग रहे a £ (85; 
q mma समृद्धि का अध्ययन कर रहे हूँ । Louis-Napoléon est mis hors la loi. gam i 

हू यूगो ने अनेक चीनी लेखकों को प्रभावित किया है |. 778 siège est aboli 0 RI 

लें मिजरेबल ` को पढ़कर aay (884-9:8) को | Le suffrage universel est rétabli. कराया 
एक नवीन विश्व के लिए विचार की प्रेरणा मिली जो उस | "frati 
काल के चीन में सर्वोत्तम विचारधारा थी . fer वः 

l ° L j 
Vive la République’... 


; ct सुन ने जैसा हम पहले बता चुके हैं लें मिजरेबल के | 
संक्षिप्त रूपांतर का अनुवाद किया था । उनको फेनरा इन Aux Armes 
नामक उस स्त्री पाह से बहुत सहानुभूति उत्पन्न हो गई थी 
जिसे गंदी बस्ती में रहने की भी अनुमति नहीं दी गई थी । 
उसकी हादिक कामना थी कि एक दिन अवश्य ऐसे अन्यायों 
को समाप्त कर दिया जाएगा । 


5 unie 
Pour la Montagne e 


le délégué 
victor HUGO: 
ऐसा माना गया है कि बैजिन अपने प्रारंभिक कायं मय 
जीवन में मौलिक रूप से इमाइल जोला से प्रभावित थे । 
परन्दु वे अनिवायं रूप से ह युगो को ही अधिक पसंद करते 
थे । अपने निबंध “बैजिन का साहित्य के विषय में वक्तव्य” 
Ns हैं--लोय समझते हैं कि मोपासा और जोला ही 
लेखक जिन्हें चीन में सर्वाधिक पढ़ा जाता हैं और 
जनता Spr क परिचित हैं। किन्तु व्यक्तिगत 
f ह.यूगो तथा ज्यां पाल ara की | 
i Kangri Collection, Haridwar 


राजकुमार, राष्ट्रपति लुई नेपोलियन बोनापार्ट Se 
दिसम्बर 85 qatar जो कूदेता/ऋात्ति हुई E 
बाद हू.यूगो ने जनता को उस आदमी के br. 
देने को असफल चेष्टा की जो sia 
वाला था । फलस्वरूप pup को देश से Hi 
उसने दम्य नाम से जुलियट डू.येत aU 0 
पलायन किया । 


भी उनके साथ ही गणना होनी चाहिए । बैजिन ने यह भी 
स्वीकार किया कि ल मिजरेबल ने उनके जीवन को गंभीर 
रूप से प्रभावित किया है । 


वासति 
प्रमाप 
गो ब 
पेट्र 
fear 
SEU 
र्वा 
चले ग 
TT गए 
देन उ 
[र ज 
We 


क्रिन्तु चीन में gan की लोकप्रियता उनके शिष्यक्रत 
के बाहर भी दूर-दूर तक फैली है। चीनी जनगण का एक 
aza अंश उन्हें जानता, समझता और उनसे प्रेम करता है | 
वर्तमान शती के आठवें दशक के अंत में जब चीन में फ्रेंच 
फिल्म ara दाम द पार्टी प्रदर्शित की गई तो चित्रगृहों के बाहुर 
दर्शकों की असीम लंबी पंक्तियां उपस्थित रहती थीं। 7983 
में मेरी तुदर के दूरदशंनी ख्पान्तेर का गर्म जोशी से स्वागत 
किया गया था । 


हमें वह साहित्यिक क्रांतिकारी gam प्रिय हैं जिसका 
क्रोमवेल 0827 में रोमेंटिक शाखा की विजय था और 
जिसने विषय एवं कल्पना की स्वाधीनता को पुनः प्रतिष्ठित 
किया या। 


T ; हमें प्रिय है तेजस्वी लड़ाकू तथा न्याय का वीर रक्षक 
gant अत्याचा री से लड़ने तया गणतंत्र की रक्षा के लिए 
उन्होंने नेपोलियन ल पातिल तया चेतिम्यूब प्रकाशित किए i 
859 * नैपोलियन तृतीय द्वारा प्रस्तावित क्षमादान 
उन्होंने घृणाभाव से इस घोषणा के साय अस्वीकार 
: में ह यगो 3 कर दिया कि जब स्वाधीनता लौटेगी तभी में लौटूंगा ! 
'853. बेलजियम में gat का भाषण-संग्रह प्रकाशित Lo वर्ष वाद जव द्वितीय साम्राज्य का पतन हो गया और 


हुआ । जर्सी मैं वे व्यंग पूर्ण कविताओं की बौछार करते ही घोषणा कर दीं यगो ने पेरिस में कदम 
RI मेज घुमाने की क्रिया से उनके परिवार का परिचय bueno °" 


aai में लग गए । 29 नवंबर को हयूगो i830 Aia दूमिये (808-7879) दूवारा मुख पुष्ठ चित्र । | 

। को पोलिश क्रांति की वर्ष गांठ पर एक भाषण दिया जिसमें यह शातियां के संस्करण के लिए तैयार किया गया था। 

.. उन्होंने पोल जनता का “उत्पीड़न की प्रथम संतान” वता राजकीय ASE gt को कविता के बोझ से चकनाचूर 
497 कर अभिनंदन किया d dm रहा है । 


um ; रखा । 
कराया गया । यवूयपि प्रारंभ में शंकालू रहे किंतु संभवतः 
लियोपोल्डावेन से प्राप्त संदेश के पश्चात्‌ निपुण हो गए । उनके उच्च विचार हमें क्युयुआन नामक (340-278 
[दो वर्ष में दांते, जीसस क्राइस्ट, मोज्ाटे, रूसोय सुकरात fo qo) उस महान चीनी कवि का स्मरण कराते हैँ जी 


| . एवं qui सहित दो सौ से अधिक आत्माओं से उन्हें संदेश 77 एक जञानवान एवं संतुलित सभ्यता का अभ्युदय संभव | दष्ट और प्रतिक्रिया शील कुलीनों से लड़ते हुए : 


. c शेटी En ry जन 3 उन्हें आक. 
Fu र de Aer mae त क = ता 0 
E में es ~ ~ "T a 
में हुआ, एक संपूर्ण ओर व्‌वितीय कटे छंटे रूप में और इसके BRAKE aS दी 


l WS 5 पोल mia की वर्ष गांठ पर उन्हें कोमिया युद्ध. की भत्सना | 
पश्चात्‌ इस संग्रह को चोरी छिपे फ्रांस ले जाया गया | करते हुए एक पैफूलेट प्रकाशित करने का अवसर मिला । 
"४ 4854. मेज घुमाने की क्रिया से प्राप्त संदेशों में अथवा ४५5, कवि के ज्येष्ठतम भाता एबेल ह यगो की मत्य, 

ह यूगो की विशाल काव्य संरचनाओं में कोई कमो नहीं आई। ४48 को क्रांति की वर्ष गांठ पर उन्होने कई शानदार 
जनवरी में पड़ोसो दूवोप गने से में एक मृत्यु de से उद्वेलित पष्ठ लिखे । उन्होंने बहुत-सी कविताएं भी लिखीं जो ल 
होकर निर्वासित कवि ने वहां की जनता से अनमेल-मृत्यू कटेम्प्लेशंस में सम्मिलित की गई । अक्तूबर में तीन फ्रेंच 

दवारा ड को ही समाप्त करने को अपील की । उन्होंने एक लंबी निर्वासित को जर्सी से भी निर्वासित कर दिया गया । उनके 
; बिता लिखना आरंभ किया जिसने अंत में ल फिन द सतान समर्थन में ह.यूगो ने एक घोषणा जारी. की जिस पर फ्रांस, 
am T ग रूप ले लिया। isasat कांति की वर्ष गांठ पर उन्होंने जर्मनी, पोलेंड, हंगरी एवं इटली से आए 35 निर्वासितों के 

qum काव्यात्मक एवं आदर्शवादी भाषण दिया जिसमें उन्होंने. हस्ताक्षर थे । इसके परिणामस्वरूप सभी निर्वासितों को 
था «P देकर कहा कि संयुक्त राज्य यूरोप या विश्व गणतांतिक जर्सी से तिर्वासन का आदेश जारी हुआ । epit meia की 
qa सरकार की स्थापना से ही अज्ञान तथा गरीबी का उन्मूलन ओर चले गए और सेंट पीटर बंदरगाह में बस 


विश्व में जब कभी अत्याचार : 
आवाज उठाई । हमें यह नहीं 
` wan से भी अधिक समय 
का शिकार रहा जिसे लूटा और 

वह इसका कोई प्रभावका री 
इस प्रकार यिहेहुहान (ग्रीष्म महल 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kanai i Co 


इसे स्याही से बनाया । 


| st हम चीनियों के लिए विक्टरहयूगो की आवाज न्याय 
की आवाज है | दुबंलों तथा जीने का अधिकार मांगने 
वालों के पक्ष धर हू.यूगो की उदारता इतनी विस्तृत थी कि 
उन्होंने पेरिस कम्यून के घोषित राज विद्रोहियों के लिए 
अपने घर के द्वार खोल दिए थे । उन्होंने अनेक बार पेरिस 
सीनेट में कम्यून के सदस्यों के लिए शर्तं और निषेध रहित, 
उदारतापूर्ण मुक्ति-घोषणा की अपील की । इसमें वे प्रति- 
शोध कामी प्रतिक्रियावादी शक्तियों हारा उनकी खिल्ली 

* उड़ाए जाने पर भी भयभीत नहीं हुए । 


अन्त में, हयूगो के चीन में लोकप्रिय होने का कारण है 
उनका महान कार्य, जो गणतांत्रिक एवं मानवतावादी 
आदर्शों से ओत-प्रोत है । उनके सर्व श्रेष्ठ शक्तिशाली 
एवं पवित्र पृषठों में निम्नों, हृतभाग्यों तथा समाज बहिष्कृतों 
तथा उन सभी का वर्णन है, जो हृदय से महान थे । 


नातेदाम क। घंटीवादक कुआसीमोडो यवृयपि भयानक 
कुरूप है किन्तु वह पवित्र हृदयवाला, भला इनसान है । 
खानाबवोश इस्मरेल्डा. संवेदनशील एवं उदारहूदय है | 
अपने क्षुधातं भतीजों के लिए रोटी की चोरी करने पर दण्डित 
होकर कारावास में सड़नेवाला ज्या वेलाज्या अदम्य साहस 
का प्रदर्शन करता है । वह मानवता के लिए अधिक न्यायपूर्ण 
विश्व की आशा का प्रतीक है । पेरिस का अनुत्तरदायी 
और शैतान छोकरा गनरोचे दूरदर्शन पर प्रदर्शन के समय 
से ही चीन में किशोरावस्था की पौराणिक qf बना चुका 
है। 


फोटो © बृलोज, पेरिस कलेक्शन द ला मशन द बिकटर gum । 


fao go जोवन और समय 


| 856. हयूगो ने ईश्वर को विस्तृत खण्डों में लिखा । 
| तल कटेम्प्लेशंस का संकलन अप्रैल में प्रकाशित हुआ । यह 

| इतना सफल रहा कि और एक निर्वासन से अपनी रक्षा 

| के लिए उन्होंने जीवन में प्रथम बार 38 हातेविले स्ट्रीट 
में संपत्ति स्वामी बनने के लिए एक मकान खरीद लिया d 
इसकी साज-सज्जा जो पूर्णतया परिकल्पित यी तथा जिसकी 
देख-रेख स्वयं SAM कर रहे थे, पूणं होने में कई वर्ष लगते 
लेकिन qaas में ही उनका परिवार इस मकान में आ गया । 
नवोदित राष्ट्रों को प्रेरणा देने के लिए दो अपीलें और जारी 
att ये थीं ए ल एतेलिया तथा एल ग्रीस। 


| 

| 
u 
d 
i 


857. हू यूगो पूर्ण रूप से काव्य-रचना में लग गए। अन्य 
कृतियों के अलावा उन्होंने कई लघु| महाकाव्य भो लिखे 
जिन्हें आगे चलकर ल॑ लिजेदेद शीशल्स ल रिवोल्यूशन में 
तथा पिती सुप्रीम के पर्याप्त अंश में समन्वित किया गया । 


| 4858. अपनी पुत्रो RA के लिए वर पाने की आशा से 
' । हयूगोकी पत्नी उसे लेकर कई मास के लिए पेरिस चली गई। 
UE बाद वे हाते- विले भवन में स्थायी रूप से कभी. 
नहीं रहीं । कवि ने ल पितो सुप्रीम, ल adic ल पेज तथा 
| ल एन qu किए । जून के अंत में उनकी पीठ में कार्बकल 
निकल आने के कारण उनके लघु महाकाव्यों के कार्य 


Severi द ला wa ६ विवटर ह.यूगो--स्पाडेम ! 


. में व्यवधान पड़ा और फिर बे aaa के प्रारंभ में ही पुनः 
का 43 र्ने ^ योग्य a हो : के दिले 
करने द हो सकि । हाउसे विले हाउस : गतंसी में ह यूगो का घर जिसे उन्होंने 


“erin” से प्राप्त रकम A 6 मई, 2856 को 
= खरीदा ओर सन्‌ 0870 तक वहाँ रहे । फोटो से मकान 
SS का सामने वाला हिस्सा हे जिसके आगे बगोचा और फिर 

समुद्र है। ETÀ ने इस मकान के भीतर ऐसी सजावट 

उरक gn चां के मुताबिक ag एक होन He 


| 7 तन ———E——— Sema eair eranan egri अंत में कह सकते हैं कि ओजस्वी मानवताबादी k 
Q 


qaH से घृणा करने के और शांति के नेता थे i A 
कारण है जिससे वे चीनी जनता में लोकप्रिय Ü My z 


आज उनकी मृत्यु भी सोवीं वर्षगांठ पर 
फ्रेंच जनता तथा विश्व के अन्य राष्ट्रों के का 
उन्हें प्रशंस! तथा कृतश्ञतापूर्ण श्रद्धांजलि अधि 
चाहता है । 


S 


त क 


विक्टर ह.यूगों सवं दा guit बीच तथा 
अमर रहेंगे । 


हमारे हृदो; 
हि 


हाँ व 
m 
इतिहास 
हा नाम 


उसः 

उपाख्या 

जो a 

प्रपने अ 

पा । त 

rg एक 

— ict 

लो मेचिग चोन फी है । ये afm में gag 

प्राध्यापक हैं । स्वयं को यह यही को छाया को T : 

फ्रांस के रेने विश्वविद्यालय में पढ़ने गईं । उसने नता 

में कई चीनी लेखकों का अनुवाद किया है : erate UU 

“चाय घर” तथा बाजिन का वर्षा, कुहरा, THAT antai 
iq ॥ 


859. 
pa at 
| दोनों 
nna र 
Jew 
) । 
जैटेगी c 
"fenis 
FING 


हस्ताक्षर है : जिसमें कविता के समान कमरे हैं! ONT 
“लुक आउट” कहा दोखता हे जहाँ eam (eaa f 


927 में उत्तराधिकारियों ने यह भवन पेरिस ग, s 
T EM भो इसके सोतर को तमाम से 


s ag 4 ॥ ar [सः 


को त्यों रखो गई है। अप्रैल से अकतूबर ते 
साधारण के सिए खुला रहता है । ; 


y 
in 


लेखकों का 
७ जीन वेलंजीन 


हाँ कुछ ऐसे लेखक हैं जिनके बिना साहित्य का इतिहास 

अविचारणीय है । और वहाँ वे भी हैं जिनके बिना स्वयं 
इतिहास अविचारणीय है । इस गणना में विकटर ह.यूगो 
हा नाम है। जो इसी गणना में आता हैं। 


उसके उपन्यास “लेस मिजरेबल्स' में एक महत्वपूर्ण 
उपाख्यान है जिसमें जीन वेलजीन एक महत्वपूर्ण अपराधी 

| जो अपनी असाधारण ताकत के लिए प्रसिदूध है । उसने 

mà अपराधी भूतकाल को चतुरता के साय छिपा लिया 

mi तथा “सम्माननीय, ईमानदार व्यक्ति” के रूप में 

Tg एक नया जीवन जीने लगा था । एक दिन उसने एक 
घटना में देखा कि एक व्यक्ति गाडी के नीचे फंस गया है | 
Swim भति मानवीय प्रयतन के द्वारा जीन वेलजीन उसे 
जा चिने के लिए गाडी से उंठा लेता है aaah वह यह 
उसने झोनता है कि ऐसा करने उसके वास्तविक रूप का भेद खुल 
रोहो शाएगा । यदि मेरे बचपन की स्मरण शक्ति मेरा ठीक 
पर त्ञोगंदर्शन कर रही है जब मेने इस उपन्यास को पढ़ा था तो 


859. FAM अपने सबसे बड़े पुत्र तथा जुलियन डू.ए के 
गय वो सप्ताह की सार्क द्वीप की यात्रा पर AT! इस समय 
। दोनों प्रथम बार मिले थे अगस्त में उन्होने क्षमा-दान 
पगरी का उत्तर एक घोषणा जारी करके दिया । इस 
Jaw को उन्होंने अंग्रेजी प्रेस में मुद्रित कराने की व्यवस्था 
4 । इस घोषणा में उन्होंने कहा, “जब स्वाधीनता 
Aen तभी में भी लोटूंगा” । फिर भी गर्नसे में रहने वाले 
#घिकांश राजनैतिक निर्वासित फ्रांस लौट गए । ''ल लोजेंडे 
(शीशल्स का प्रथम भाग”, इतिहास-लघु महाकाव्य सितंबर 
प्रकाशित हुआ । कई कविताएं लिखते समय उन्होंने 
—— ट्राकाव्य शैलो का परित्याग कर दिया । ये कविताएं 
<- Waa द रूस एत द बोई नामक संग्रह में सम्मिलित कर 
Je गई । लेकिन पाँच वर्ष पूर्व परित्यक्त ''ल फिन द सतान'” 
पुनः आरंभ करते समय उन्होने महाकाव्य शेली पुन 
हिना ली । मूत्यु-दंड समाप्ति के परिपोषक जों ब्राउन 
| जीवन रक्षा के लिए जिन्हें मृत्यु-दंड का आदेश हो चुका 
| उन्होने संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम सार्वाजतिक 
Ps प्रसारित की । 
[ 364. मानव भ्रातृ भाव के प्रति अपनी आशाए संप्रेषित 
| 
| 


[ते हुए हेटी की राजघानो पोर्तो प्रिस के समाचार-पत्र 
प्रोग्रेस को उन्होंने लिखा--पृथ्वी पर न काले हैं, न गोरे, 


Le 


द'सतान का कार्य करते रहे। तब वे ल मिजरेबल्स 


ओर लौटे । इसे उन्होंने 2a 94 छोड़ दिया था । 

E! Saca को समथन देने के लिए गठित समिति के आमंत्रण 
qe | विजेता रूप में जर्सी को लौटे । उन्होंने इटली की 
aka तथा स्वाधीनता पर एक भाषण दिया । उनके 
az हि रिबेशल्स का तिधन रियो डि जैनोरे में हो गया । वे 
ह १8 | सांसद तथा निर्वासित थे । हयूगो ने ब्राजील-समिति को 
m मकबरे के लिए समाधि लेख भेजा जो कविता में था । 


| 


; a (मनन करने वाली शक्ति) हैं। अप्रेल तक वे. 
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-—येवजेनी येवतुशेंको 


उसी क्षण पुलिस निरीक्षक जेवर्ट को भी इस बात का पता 
लग गया था कि अन्त में उसे वह आदमी मिल गया जिस 
वेलजीन की वह वर्षों से खोज कर रहा था । 


स्वयं विक्टर हू यूगो तथा उसके उपन्यास के नायक में 
समानता हैं। कई बार ऐसे अवसर आए जब हू यूगो को अपने 
ल्यूरेल पर आराम के साथ विश्राम करना पड़ा और ऐसे 
अवसरों पर बड़ी बुदूधिमत्ता के साथ उसे अपनी विद्रोही 
प्रवृत्ति को, परम्परागत साहित्यिक सम्मान्यता के आवरण 
में छिपाना पड़ा। किन्तु उसके साथियों की आत्म-सं रक्षण 
सम्बन्धी मूल प्रवृत्ति को जाग्रत करने की अपेक्षा दबाने की 
वृष्टि ने उसमें उनकी सं रक्षणता की श्रेष्ठ वृत्ति जाग्रत की । 
wae की भाँति हठ घमं परीक्षक के रूप में हू यूगो धमं भीरू, 
व्यवस्थित, उच्चसिवूधांत मंडित. व्यवसायी था जो अपने 
उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पेरिस के निम्नस्तर वर्ग के लोगों 
के साथ कार्य करने में लज्जा का अनुभव नहीं करता था | 
वह सदा शोषितों के साथ था, शोषकों के नहीं । उसकी 


ला लिजेंड दे सियलस्‌ के मुख्य पृष्ठ के लिए ह यगों द्वारा 
रचित चित्र । 
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Regn था कि सेमसन की माँति, महापुरुष अपने कंधों पर. 
E के दरवाजे ढोते हैं जिनके पीछे लोग जुड़ने की इच्छा 
| करते हैं। हयूगो इसी प्रकार का व्यक्ति था। ३ 
ag कृपालू अभिनिर्णय उसके प्रति एक प्रकार का 
| है जो इस बात का प्रतिपादन करता हैं 
| ही लेखक नहीं है । क्योंकि प्रौढ़ता के 


safa द्विमुखी ही नहीं, अपितु बहुमुखी थी, जो केवल 
एस मेरात्डा अथवा क्यूआर्समोड़ों जैसे चरितो के प्रति दया 


भावना से ही समर्य नहीं थी बल्कि तोटे डेमे डे पेरिस के सभी 
उत्युकतापूर्ण प्राणि समूह के प्रति दया से ओतप्रोत ची । 
जीन. बेलजीन की माति ह.यूगो end को गाड़ी उठाने के 
संघर्ष से नहीं बचा सका फिर चाहे वह गाड़ी अपने भार लें 
त्वयं हू यूगो को कूचल ही क्यों त दे । 


ऐसा करते हुए उसने इतिहास के भार को धारण किया । 


ह.यूगो पर इस बात का वोष आरोपित किया गया है कि 
वह्‌ अति नाटकीय तथा शम्दाडम्बरी है और यह वोचारोपण 
किसी सीमा तक ठीक भी है। किन्तु हम कुछ ऐसे वृश्यों 
के क।रण प्रत्येक अतिवादिता के लिए क्षमा नहीं कर सकते, 
जिनमें गली के नटखट लड़के गाँवरोचे का एक हाथी की 
प्रतिमा के उदर में सो जाने का वर्णन है । rer की 
की भाँति हूयूगो भी समय-समय पर अपनी प्रभावशाली 
किन्तु निरर्थक प्रसिदूधि के प्रति उदासीन रहा । गाँवरोचे 
की भाँति उसे भी यह शात था कि agafa उसकी शरणस्थली 
(गति) को एक चुहिया के वूवारा कुतरा जा रहा है तयापि 
वह्‌ बन्दूक की पहली आवाज पर ही आगे बढ़कर अपना 
स्यान मोचें पर ग्रहण करने के लिए तैयार था । अपने 
अंतिम दिनों में हू यूगो म्री गाँवरोचे की भाँति पेरिस की 
सड़कों के नटखट लड़के के रूप में ही जिया । 


ज॑ अपनी कविता “ला प्रोसेस ए सा रेवोल्युशन” (वी 
रेबोल्यूशन ओन ट्राइल) में जो उसकी पुस्तक “खा qw 
टेरीबल” से ली गई है, उसने “Vat जजेस यूस जजेज लेस 
क्राइमस डे” (न्यायाधीशों, तुम इस ऊषः काल पर वोषारोपित 
करते हो) वह केवल कन्ति का हो समर्थन नहीं कर रहा 
था अपितु अपनी भी रक्षा कर रहा था । उसने अपनी एक 
अन्य कविता में एकरिट सर अन एक्जेमप्लेरे डे ला डिवाइन 
कोमेदिया (देवीय gara नाटक की एक प्रति पर लिखे 
हुए शब्द) में उसने लिखा था : 


(तब में एक शेर था, देख रहा बीहड़ में स्वप्न काली रात 
से अपने दुःख निवेदन करता हुआ अब मे एक आदमी 
हैं और मेरा नाम है दाति) 


वास्तव में gam width क्रांति का दाते था । कवि 


ने केवल अपने मोर्चे पर डटने की स्वच्छन्दता को ही जाग्रत 
| नहीं किया अपितु जीनवेल की भाँति उसने इस ऐतिहासिक 
| घटना को खूनी भूमिगत दर्जी के माध्यम से अस्तर लगाकर 
| मजबूत किया | 


हाँ, कठोर अपराधी की भाँति जिसने site नामक 


| बच्चे के लिए एक गुड़िया खरीदी थी । फिर भी, वे लोग 
| जो दूसरों की भावुकता की निन्दा करते हैं, प्रायः अपूर्ण 


व्यक्ति होते Eg: वे इस महान गुण से वंचित 


| रहते हैं और मन ही मन उन लोगों से प्रतिस्पदूर्घा करते हैं 

, जो इस गुण से परिपूर्ण होते हैं । वास्तव में वह व्यक्ति, 

so l ज्यक्ति नहीं कहा जा सकता, जो भावुक नहीं होता है। 

^j ` wed भावुक होने वाले व्यक्ति उन व्यक्तियों की अपेक्षा 
al कहीं अच्छे होते हैं जिनके आँसू आते ही नहीं हैं । 


ब्रिटिश के निबन्धकार तथा इतिहासकार टॉमस कारलाइल | 


TTT TEN  —— 
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Rro हू पू० का जीबन और समय 


86i. ह.यूगो ने दाढ़ी बढ़ा ली । पेरिस में उनके साले 
पाल शैने ने पच्चीकृत “aia wea’ प्रकाशित किया इसे 
ह.यूगो द्वारा चित्नित एक मृत्यु दंड प्राप्त व्यक्ति के लिए 
चित्र से लिया गया था। माचे के अंत में लेखक चाल्से और 
जूलियट के साथ महाद्वीप की तीन मास की यात्रा पर 
गतेसें से निकल पड़े । पहले वे बेल्जियम गए जहां बरूसेल्स 
में उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्रों से भेंट की । वे Te 
के यूवृध-क्षेत्र के समीप ठहरे और ल मिजरेबल्स को संपूर्ण 
किया । फिर वे हालैंड गए। cared ने महाद्वीप में ही 
बस जोते का निश्चय किया । ह.यूगो ने तीन खुले पत्र लिखे-- 
प्रथम ऐंटवर्ष कलात्मक कांग्रेस, साहित्यिक तथा वैज्ञानिक 
केन्द्र को साहित्यिक एवं कलात्मक संपदा के विषय में दवितीय 
एसोसिएशन यूनिएरिया इंतरालियाना को उसके द्वारा 
स्वयं ह.यूगो को स्वतः प्रेरणा से सदस्य बनाने तथा संस्था को 
अपने कार्य में प्रोत्साहन देने के लिए तृतीय बीजिग में ग्रोष्म- 
प्रासाद की लूट के संबंध में केप्टिन बटलर को उन्होंने अपने 
घर की छत पर बीच-ब्रीच में कांच लगा एक अध्ययन कक्ष 
बनाने का आडेर दिया । यह उनका निरीक्षण स्थल होना 
"md 

862. चालेरोय में मृत्यु दंड प्राप्त बंदियों के विषय में 
बेलजियम के समाचार-पलों को एक पत्र लिखा जो सात 
मृत्यु दंडों को कम कराने में सहायक हुआ । दवीप के 


| he 252 


ला मिजरेबल के एक संस्करण के लिए इमिले आतोने guts 
(2837-2892) द्वारा को सेट के अपहरण का चित्र ? 
छोसेट की भरती हुई माँ से को प्रतीज्ञा के अनुसार जा 
बार्जिये कोसेट का पता लगता है ओर उसे थरने दिये 
परिबार से जहां उसे रखा गया था, छुड़ाकर ले आता 


है । 


बहुत से उच्चकोटि के ऐसे लेखक है जिनके साहित्य के 
अध्ययन से मेरी स्वयं की मानवता मुझमें नहीं जगती । 
लेकिन ह.यूगो के साहित्य में ऐसी बात नहीं है । उसकी 
काव्यात्मक श्रेष्ठ कृति ओबलेको वी शटानाख में (पतलून 
में बादल) ब्लाडीमोर मायकोवस्क़ाई उन कल्पनाओं का 
वर्णन करता है जो नोटरे डेम डे पेरिस के मन में आती है 
जिस समय मायकोवस्काई ने यह कविता लिखी थी उसने 
पेरिस नहीं देखा था और उसका धर्मपीठ सम्बन्धी दृष्टिकोण 
स्पष्ट रूप से ह.यूगो से अनुप्राणित था । महान कला सदा 
अन्य कलाकृति को जन्म देती है । अस्तु मायकोवस्काई 
ह.यूगो का ही “बच्चा ura वह क्रांति की भी उपज था । 
जीन वेलजीन की तरह उसने भी acer की अवृश्य बेड़ियों 
के बारे में अनुभव किया जो उसके पैरों में चारों ओर से 
पड़ी हुई थीं । 


उसके अन्तिम फोटोग्राफों में दोस्तोयेवस्काई के चेहरे 
qx एक अपराधी, जीन वेलजीन जैसी निराशाजनक afa- 
व्यक्ति झलक रही थी । यह एक आकस्मिक घटना नहीं 
हो सकती, ZAM और दोस्तोयेवस्काई लेस मिजरेबल के 
इन्सेल्टेड एण्ड इंज्यू रड के शीषंक एक से है । 


किसी ने एक बार कहा था कि साहित्यिक व्यवसाय एक 
“मधुर दासता” है । यह एक विचित् सा कथन लग सकता 
है किन्तु यह टीक है । ह.यगो ने इस दासता को ससम्मान 
धारण किया । O 


qaad ए. यवत्सेन्को, रुसो अंतरराष्ट्रीय कवि 
ओर लेखक । “भविष्य के aA- 952, arm 
पावर स्टेशन-965 तथा warm farafrena-i970 
आदि उसके da हैं। उसने किडरगार्टन : फिल्म का निर्देशन 


feat है । 


fria बालकों के लिए उन्होंने साप्ताहिक लंगर का आयोजन 
किया । ल मिजरेबल्स का प्रकाशन बूसेल्स में 30 मार्च को 
तथा पेरिस में अप्रैल को प्रारंभ हुआ । कितु red qm 
एवं पाल मारिस के उपन्यास पर आधारित एक नाटक के 
मंचन पर फ्रांस सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया । अगस्त 
और सितंबर में ह.पूगो ने जुलियट के साथ बेल्जियम की तथा 
राइन के किषारे-किनारे यात्रा की । ल मिजरेबल्स के 
प्रशंसक अनेक देशों के पत्रकारों ने हूयूगो के सम्मान 
बूसेल्स में एक भोज का आयोजन किया । इस अवसर पर 
हु यूगो ने स्वतंत्र प्रेस का अभिनंदन करते हुए सामाजिक 
प्रगति में उसके योगदान की प्रशंसा को । उन्हें तुरन्त TW 
से वापस जाना था इसलिए उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय समाज-विज्ञान- 
विकास कांग्रेस में भाषण देने के आमंत्रण को अस्वीकार कर 
देना पड़ा, कितु उन्होंने अपनी सदस्यता घोषित करते हुए 
इसे एक पत्र लिखा । इस पत्त को gue के समाचार-पत्र 
ल टैप ने प्रकाशित किया । उन्होंने लिखा था कि निःशुल्क 
एवं अनिवार्य शिक्षा से अधिक आवश्यक अन्य कोई प्रश्न 
नहीं है। जेनेवा की जनता के प्रति मृत्यु वंड को स्वीकृति 
देने वाले संविधान के मसौदे को अस्वीकार कर देने की उनकी 
अपील सफल हुई। पेरिस में एक एल्वम प्रकाशित हुआ 
जिसमें पाल शेने द्वारा पच्चीकृत ह यूगो 2 चित्र थे । 
उसमें प्रस्तावना थ्योफिल गातियार ने तथा शब्द-चित्र एवं 
भूमिका हू.यूगो ने लिखो थी । 


« [द्ध पः 
नर्व पृ 
गली गः 
y 5 एक सा& 
Iu RET 
TUE 
[र एक 
प्रीमनी 


ला मिजरेबिल का गेवरोच i qd को आय में : a 
की गलियो का अवारा लड़का। ह॒ यगो ने यह चित्र ay 


है। 
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` दया था । पोल समाचार-पत्र कोलोकोन की अपील के. प्रकाशन । पेरिस में शेक्सपियर क्री 300वीं वर्षगांठ की 
a brat Hea सेना को संबोधित क रते हुए एक लेख एल आर्मी स्मृति में आयोजित उत्सव में हू यूगो को अध्यक्षता करने को 
; 5j sa लिखा जिसे संपूर्ण यूरोप के प्रेसों ने प्रकाशित किय। । आमंत्रित किया गया और यह निश्चय हुआ कि एक खाली 
ZO E सेनिकों aaa घेरे गए मेक्सिकों के एक नगर Upen कुर्सी ही उनका प्रतिनिधित्व करेगी । शाही सरकार ने 
Pats एक द्विभाषिक amanta ने नेपोलियन लें पेतित के. इस उत्सव पर प्रतिबंध लगा दिया । फ्रांकिस Pract ह यूगों 
a qu प्रतिदिन सुद्धियों में छापे । उसने आक्रमणकारियों पर दुबारा लिखित “शेक्सपियर” पुस्तक के नवीन अनुवाद का 

(स नारे से व्यंग्य किया--यदि तुम्हारे पास नेपोलियन आमुख हयूगो ने स्वयं लिखा। उन्होंने समुद्र के श्रमिक 
2 £९7 तो हमारे पास बिकटर हू यूगो है ।” gad ने भो मेक्सिको पुस्तक का कार्य आरंभ किया । वे अपनी वाधिक यात्रा पर 
p. [द्ध पर एक प्रभावशाली लेख लिख कर सहयोग दिया । जर्मनी anga बर्ग तथा बेलजियम गए । 


* 863. वपं के आरंभ में रूस ने पोलैंड के विद्रोह को कुचल. 7864. यम wT 


Re, ` E 
` paras पुत्री एरेले अपने पारिवारिक घर से भाग कर कनाडा 


गली गई । हूयूगों की पत्नों विक्टर हू.यूगो का जीवन 
एक साक्षी का स्मरण प्रकाशित किया और दस दिन के लिए 
से वापस आ गई p iur में हू यूगो एवं जूलियट सात 
Tg की यात्रा पर जर्मनी गए । लेखक ने शेक्सपियर 
[र एक निबंध लिखना प्रारंभ किया और प्रोमोंतोरियम 
पोमनी लिखा । 


(rex qun की कृतियां सोवियत रूस में अत्यधिक लोक प्रिय हैँ । इसका कारण 
नहीं है कि उतकी रचनाएं रूस के स्कूली-पाठ्यक्रमों का अनिवार्य अंग हैं । प्रत्येक 
“सर उने बेरीकेद, आउ frag...” (एल' एन्नी तेरिबल, 872) और 
दिमेन देस एल, आंब. . .” (लेस कटेमूप्लेशंस, i856) से शुरू होने वाली 
Haai से परिचित है और उसे लेस faaea (862) के पात्रों कोसेट 
गीर गावरोश की कथाओं की जानकारी है । 


बहुत पहले 862 में रूसी भाषा में अनूदित “लेस मिजरेबल्ज” ह. यूगो के उपन्यासों 
सर्वाधिक पढ़ा जाने वाला उपन्यास है और इसका कई बार पुतरमुंद्रण हो चुका है। 
के अनेक संक्षिप्त संस्करण ओर रूपांतर विशेषतया सोवियत युग के प्रारंभ से 
किए गए हैं । इनमें से अधिकांश 30 से 50 qui वाले हैं और ये स्कूलों 
| प्रयोग के लिए तैयार किए गए हैं । कोसेट और गावरोश की कथाएं इन संस्करणों 
व्यापक रूप से ली गई हैं, विशेषकर गेर-रूसी भाषाओं में “aa मिज़रेबल्ज” को 
o mgo _मित्रोखिन (923) और ata mama (।949) जैसे प्रसिद्ध 
कारों ने भी अपनी कला के माध्यम से चित्रित किया है। 


अन्य अत्यधिक लोकप्रिय उपन्यास “नोल्ले-देम दे पेरिस, लेस dae वे ला 
र” (i866 में अनूदित, इसी वर्ष प्रकाशित) और “ल' होमे adt रित” (8693 
„ इसी वर्ष यह फ्रेंच में प्रकाशित) हैं । इस उपन्यास का सर्वाधिक प्रसिदूध 
कवि बेनेडिक्त लिवतृशिल्ज ने किया है। 


| अनेक महान कवियों ने ह.यूगो की कविताओं को अनूदित किया है । इनमें फेवोर 
fo त्यूतचेव (803-873; FANS 829 के काव्य नाटक “'हेंरतनी ” से एक 
के घरण) और वेलेरी ब्रीअसोव (i873-924: “सी सीसले अवेत ayaa एंस! . . . 
IE फ्यूइलेस_ X ओटोमन, i83 और अन्य कविताओं से शामिल हैं। 
m प्रांद मेर” (i829) का अनुवाद QANE ए० ब्लोक (880-2922) 
| किया और अन्ना अख्मातोवा (i889-i966) ने “ए ल्योपोलडाइन” (लेस 
षीस एत लेस ओंग्रेस, 0840) का एक संस्करण प्रकाशित किया । “म्यूगीतस्क 
[म (We miganda, i856) और अन्य बहुत-सी कविताओं का अनुवाद 
तिडिक्त लिवतृशिल्ज़ ने किया है । बी० qo रोजदेस्तबेस्की और पी० जी० 
सको हयूगो के काव्य के दो अन्य प्रतिष्ठित अनुवादक हैं । à 


| सोवियत रूस में ह.यूगो की रचनाओं को लोकप्रिय बनाने में संगोत का बहुत 
हि योगदान रहा है । i847 में QARSI quo डर्योमिनस्को (:8:3-869) 


S 


| 
| 
| 
| 


अनुपस्यति का sat वर्ष : gunt s wei पर चित्र 
बनाया करते थे उनका नमूना : इसे दे अपने मित्रों को 
T क्रिसमस में भेजा करते थे । 
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माका 


ने “एस्मेराल्दा” की रचना को । यह एक संगीत नाटिका है जिसका यह शीर्षक “लेस 
मिजरेबल्ज” को एक जिप्सी लड़की के नाम पर दिया गया है । इन्होने सीजर क्यू 
का संगीत नाटक *एंजेलो' (876) की भी रचना की जो द्वूयूगो के गद्य-नाटक पर 
आधारित है । क्यू (835-978) जो “द फाइव'' के नाम से प्रसिद्ध रूसी संगीतज्ञों 
के वर्ग के सदस्य हैं, ने Zam की कुछ कविताओं को संगीत रूप भी feng इनमें 
उल्लेखनीय “विएलो qua" (“जे ने सोनगेआयस पस ए रोज”, लेस कांटेम्प्लेशंस में 
है। ह्यूगो से प्रेरणा पाने वाले अन्य बहुत-से रूसी संगीतज्ञ में सरगुइ Ato Taare 
(873-943) हैं, इनका उल्लेखनीय गीत “ला रेपोंस” (“aA qat’, लेस 
रबोंस एत लेस alee) है । oO 


उपर्युक्त जानकारी वी० आई०, लेनिन स्टेट लायब्रेरो आफ द qo एस० एस० आर, 
मास्को के सोजन्य से प्राप्त हुई है । 
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— ब्राजील में एक जोवित 


विद्यमानता 


सं उन्नोसवीं शती पर विक्र हू.यूगो का सर्वाधिक 

शक्तिशाली प्रभाव है । सौसे अधिक अनुवादको का 
ध्यान उसकी कृतियों की ओर आकधित हुआ और 
अकेले उत्तरपूवं प्रान्त में ही उसकी कृति लेस मिजरेबल की 
दस हजार से अधिक प्रतियां बेची गई । अपनी पुस्तक 
"fase हू यूगो इन ब्राजील” में कार नीयरो लियो कहता है 
कि "मेडम औटोर डे वाउस, फ्यूलेस द ओटोमने'' कविता 
के सर्वप्रथम पुर्तगाली भाषा के अनुवाद से इस फ्रांसीसी 
कवि की Seay के बारे में isaraw जानकारी प्राप्त 
हो गई थी । 


बहुत से ब्राजील लेखकों को हयूगो ने प्रभावित किया 
चा । वे उसे स्वतंत्ञता अभिव्यक्ति ओर स्थायी नवीनीकरण 
एवं सामाजिक न्याय का समर्थक मानते थे । किन्तु उसका 
सबसे प्रसिदृध शिष्य असंदिग्ध रूप से युवा स्वच्छन्दतावादी 
कवि बाहिया का एंटोनिओ डे ser अलवेज 
(i847—-87) था, जिसका अल्प जीवन महान 
साहसी ओर रचनात्मक उपलब्धि से परिपूर्ण था । 


स्वच्छन्दतावाद की जड़ें बाल्यावस्था से ही उसकी 


प्रकृति में व्याप्त थो । उसके दादा जोसे एटोनिओ डासिल्वा 


कांस्ट्रो बाहिया क्षेत्र का एक ऐतिहासिक व्यक्ति था । उसने 
स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए मेरिआ क्वाइटारिया बटालियन 
का नेतृत्व किया था । बाद को उसके चाचा महान मुक्ति 
आन्दोलन के उत्साही अभिनेता बने । मुलट्टो नसं लिओपोल 
डायना उसकी महत्वपूर्ण रचना “दी स्लेव” की रचना के 
लिए प्रेरणा ala थी । उसने ही कास्ट्रो अलवेज के लिए 
काले रंग के दासों के कष्टों से परिचित कराया । अन्त में 
उसके अध्यापक सबीलिओ सीजर बॉरगेस ने उसकी प्रतिभा 
को पहिचान कर उसे अग्रेजी ओर फ्रांसीसी भाषाएं पढ़ाई | 
इस प्रकार के महान कवि बाइरन तया ह.यूगो जैसे महान 
कवियों पर उसे अनुसंधान कायं करने का अवसर प्रदान 


किया गया । 


यद्यपि कांस्ट्रो अलवेज पर विभिन्न प्रका र के व्यक्तियों 
प्रभाव पड़ा था जो विशेष कर कविता के क्षेत्र में था । 


--जोसे द सोयूजा रोद्रोग्यूस 


हम इस बात का स्मरण करें कि इससे पूवं ब्राजील में टोस 
थियेटर सम्बन्धी कोई परम्परा नहीं थी तो हमें हू.यूगो की वेन 
की महत्ता का उस अधिकार Hu के अन्तर्गत बोध होगा जो 
उन्नीसवीं सदी के बाद भी फलतो-फूलती रह्दी । अतएव 
gm नवीनीकरण तथा कायाकल्प को एक बार फिर से 
जन्म दिया | 


इस नवीन शक्ति ने क्राजील कविता को प्रभावित किया 
जिसे निर्माण के लिए gad ने निर्णयात्मक देन प्राप्त की । 
उसकी शेली, कलात्मक साहय, "अप्रत्याशित रूपकालंका र, 
दृश्यात्मक आहृवान, ब्रहमाण्डीय क्षेत्र से सम्बद्ध कविता के 
शावृदिक आकर्षण से परिपूर्ण है जो सभी प्राचीन प्रतिमानों 
का खंडन करते हैं तथा साहित्य प्रवाह के मूल में विद्यमान 
है जिसका सर्वोत्कृष्ट प्रतिनिधि कास्ट्रा अलवेज था । 
इतिहासकार केपी स्टेनो डी एबरयू इसे कंडोरीजम की संज्ञा 
देता है जो firqa (कंडर) पक्षी के नाम पर आधारित 
है । यह महान दक्षिण अफ्रीका का एक पक्षी है जो एंडेस के 
सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई तक उड़ सकता है। 

wir अलवेज के कंडोरीजम रूप उसके महान का 
काव्यात्मक भित्तिचित “दी eeu! में दिखाई पड़ता है । 
यह ऐसा भित्ति चित्र है जो ब्राजील में काले लोगों की दासता 
के खिलाफ फट्‌ निन्दा है । इस लम्बे रागात्मक रूप के 
प्रतिबद्ध रचना की एक कविता’ “दी eta शिप” की 
उत्साहपूर्वक प्रशंसा उस समय की गई थी जब लेखक ने 7 
सितम्बर 868 को इसे साहित्यिक संस्थान में पढ़ा थां । 
इसकी अनियंत्रित कल्पनाशक्ति, समर्थ आदर्शीकरण और 
सुघट्य भव्यता के वातावरण पर हू.यूगो का प्रभाव स्पष्ट 
रूप से परिलक्षित होता है । बाहिया के युवा स्वच्छन्दतावादी 
कवि के सक्रिय वाक दान के लिए धन्यवाद है कि दासता 
के कारणो के विरोध के समथन में एक लहर दौड़ने लगी । 

दांते एक स्वप्न. . . . छत पर 

लालटेनों के नीचे पड़े शव 

रक्त रंजित प्रकाश. . . . 

कोड़े के चटकने और जजीरों की झंकारें 

रात्रि जसा काला शवों का ढेर 

बीभत्स नृत्य में उत्तेजना 

equ पोड़ित मुंह को अपने स्तन से लगाती हुई 

माँ काले बच्चे को पिलातो है 

अपनो कमजोर नसों का खून 

नग्न डरो हुई बालिकाएं चारों ओर विकराल wis 

व्यथं में अपने दुःखों का विलाप 

गरीबो से पीड़ित तथा 

अभागों के पक्षघर हू aut को भांति 


रते हुए महान उद्देश्यों 


fao gro का जोवन तथा समय 


'की मूर्ति स्थापित करने हेतु गठित समिति का acy होने 


ति ही कांस्ट्रो अलवेज भी अपनी पोढ़ी के 


अपने फ्रांसीसी परामर्शदाता के पद | 


पघु पुरि 
[राजय ३ 
[सी प्रमा 
लखा, £ 
i थक्ति a 
868. 
` फिगको 
iff 
p "मै 
चानान्त 
नखा | 
* eqq 
-सका न 
bord 


865. mifra faaet की भावी वधू एमिल ey होम ३ 


की मृत्यु हो गई । फ्रांकिस विक्टर गर्नसे छोड़ इर तीन पर 
गया और उसके पिता ने अन्त्येष्टि भाषण : 

TAM ने मृत्यूदंड पर कई घोषणाएं कीं और इटलो में a € 
जनि फलो g 
स्वीकार कर लिया । उन्होंने फूलोरेंस के गॉफेतरोगिहायता 
दांते की छह सौवीं वर्षगांठ मनाने को लिखा। जाति तः 


उन्होने ल wis मेरे नाम सुखान्त एकांकी लिखकर प्राए। उ 
| मनोरंजन का अवसर दिया । तब वे जुलियन बेथा एक 
_ बेलजियम, जर्मनी तथा लकज़म वर्ग की यात्रा Wr जन 
| चार मास की महाद्वीप यात्रा पर गए। लीज की झामव प्रे 
: कांग्रेस को उन्होंने एक पत्र लिखा जिसमें कहा कि विद्यांमिति वे 
Par भ्रातू-समाज राष्ट्रों के भ्रातृ समाज का gafa 
! शेंशन द रू एत द बोई ब्रूसेल्स तथा पेरिस दोनों स 


प्रकाशित हुआ । लें तैवेल्यू द ल मेर पूर्ण किया।। 


| हयूगोने एलिस लहीन से विवाह किया । 


| 866. “लें alag द ल मेरे” का प्रकाशन | | 


यह उपन्यास गर्ने से को अपता वतंमान शरणस्य 
संभावित कब्र बताकर ममपित क्रिया । उन्होंने एक |... 
“मिले sian द रिब्रम्पेम” नथा एक मुखान s : 
इंटरवेंशन लिखा । ब्रूसेल्म में वे ग्रीष्म में दो माम ९%. . 
अपनी पत्नी तथा gat से मिले । यहीं उन्होंने zl 
उपन्यास हँसता हुआ आदमी तथा पैरिसगाइड की १ 

पर कार्य आरंभ किया । यह निबंधों का संग्रह प: ७) 
विश्व-प्रदशेनी के अवसर पर प्रकाशित क्रिया जॉ - 
तुकों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले क्रीट के fra 
प्रार्थना के उत्तर में उन्होंने एक पत प्रकाशित किया 
के समर्थन के निमित्त गठित केन्द्रीय समिति के 
सदस्य बन गए । 


867. उन्होंने Ae की जनता के ताम तया * 
स्वाधीनता आन्दोलन पर इंगलैंड को एक-एक CA 
किया। उन्होने दो अंकों का सुखांत नाटक “कया वे “| 
लिखा और पेरिस पर एक निबंध प्रकाशित किया l 
उन्होने इसके गौरवशाली भविष्य की परिकल्पर्ती n 
अनुसार पेरिस बीसवीं शताब्दि में संयुक्त यूरोप OP 
उसके पश्चात्‌ की शताब्दियों में संयुक्त विशव की E t 
बनेगी । उन्होंने मेक्सिकों गणतंत्र के 777. 

जुआरेज के नाम एक अपील भेजी जिसमें at 
की कृपा के नाम पर सम्राट dad मिलन के जीव 
दान देने को कहा । पुतंगाल में मृत्यु वंड की 
अवसर पर एक पुतंगाली पत्रकार से प्रभावो 
किया । उसका पत्राचार ल करियर द यूरोप 
हुआ । उन्होंने जिनेवा में हो रहे शांति लीग A 
एक पत्र भेजा । उन्होंने मह/दूबीप में वो र 
प्रथम परिवार स में, जहाँ अ 

iE T a 


E 


: d 
AAA आदमी का मस्तक : सन्‌ 864 से i869 के Foes by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
ira ह.यूगो फे रखे चित्रों में से एक चित्र । . 


* h 
|घु पुस्तिका रूप में प्रकाशन जो गैरी बाल्डी की मेंताना में | 
[राजय के अवसर पर उसे संबोधित कर a pt ने लिखी थी । 
[सी प्रकार का एक पत्र प्रिटोरिका amie के सदस्यों को भी 
लखा, जिसमें उन्होने घोषणा की कि विश्व की स्वाधीनता 
' प्रक्ति की स्वाधीनता के योग से बनती है । 


५868. ह.यूगो ने अन्तर्राष्ट्रीय शांति तथा स्वाधीनता 
fir को संबोधित कर पत्र लिखा जिसे वाशिग्टन के “पब्लिक 
तपिनियन”” समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया, दूसरा 
a “aia” पर जिसकी भस्म लन्दन से वेनिस को 
यानान्तरित की जाने वाली थी, Afra के देश भक्तों को 
HET | जॉर्ज TAM की मृत्यु । ह.यूगो ने वो मास ब्रूसेल्स 
‘sama किए । उनके दूवितीय ota का जन्म हुआ | 
सका नाम भी जॉर्ज रखा गया । g यूगो की पत्नी की मृत्यु । 
* फ्रांस की सीमा तक शव यात्रा के साथ गए । उन्होंने 
ल {| होम कुई रित को संपूर्ण किया और स्पेन के राज तंत्र के 
इ कर तीन पर उस देश को संबोधित कर दो पत्र लिखे | 
पण Rago. थियेटर एन लिबर्टी के भावी संग्रह के लिए उन्होने 
gr qur", लें दे qued द गैलस qur तार्कमदा लिखे । 
Abe एक अपील निकाली जिसमें अमरीका को क्रीट की 
फेलोगिहायता करने के लिए कहा गया था । वे अन्तर्राष्ट्रीय 
Tl tifa तया स्वाधीन सम्मेलन की अध्यक्षता करने वेनिस 
RM उन्होंने कई सप्ताह स्वीट्जंरलैंड की याता में बिताए 
यन डेथा एक सप्ताह ब्रसेल्स में जहां उनकी पौत्री जेनी का अभी- 
त्रा कमी जन्म हुआ था। “लें होम कुई रिन'' का प्रकाशन 
की aaa प्रेमी जॉर्ज पी बाँडी के विषय में लंदन के अमरीकन 
; विद्यामिति के अध्यक्ष को पत्र । उनकी काव्य रचनाओं में तीव्र 
अग्ूदूधि i 
नों सा 
कया | 


कोटो Ore, पेरिल erar द ला मेघन द fie cg ant 


gut के उपन्यास बज-जरगाल ( 826) के दूसरे संस्करण 
के लिए सेचिले देवेरिये दवारा बनाया गया मुख पुष्ठ चित्र । 


लिखा था जो उस समय के विचारकों को रुचिकर लगा था d 
(इनमें से fase ह.यूगो का निर्वासन भी था) wm म्यूरन 
से के सार्वभौमिक मानववाद की प्रतिध्वनि प्रत्यक्ष रूप से 
व्याप्त है l 


यह अनुकरण स्मरण करने की अपेक्षा समझने लायक 
अधिक है । अठारहवीं सदी के अन्तिम चरण से उन्नीसवीं 
सदी के प्रारंभ तक ब्राजील विशेषकर राजनीतिक तथा 
वैधानिक क्षेत्रों में यूवा समाज के बढ़ते हुए कष्टों का अनुभव 
कर रहा था । उस समय वहां सारे देश में राष्ट्रीय महत्व के 
प्रश्नों के प्रति तीव्र जागरूकता थी--यथा--स्वतंत्रता के 
लिए संघष, दासों की मुक्ति, युद्ध, जनता की प्रभुसत्ता तथा 
राष्ट्रों को समानता । 
वह बहुत से युवाओं ने हू यूगो को जनता का निर्वाचित 
प्रतिनिधि पेरिस के डिप्टी miam और भविष्यवक्ता, 
स्वतंत्रता के सम्यक और न्याय के दूत के रूपों में देखा है । 
£ के उपन्यास ले ओग कुरित (हसता हुआ आदमों TR neo में उसके भाषणों और मानवतावादी 
(869), का एक प्रमुख दृश्य : चित्र जा रोशेग्रोल चाः व्र रोचकता उत्पन्न की । 
आफ पोयसं में ग्वा लप्लेने सामाजिक अन्याय का विक्टरह.यूगो का नाम सदा उस संघष से जुड़ा रहेगा जो 
; | रोघ मजाकिया निगावे के सामने कर रहा है। बचपन उसने पिछली सदी में मानव की मुक्ति ओर समान अधिकारों 
जिप्सियों ने इसका चेहरा बिगाड़ दिया था: उसका eq 
चीर दिया था जिससे यह हमेशा हँसता दोखता दा । | क्‍ 


Digitized Yo S ie btia ennai and eGangotri 


i870. अटलांटिक महासागर के पार से प्राप्त अपील के 
उत्तर में हू यूगो ने पोरक्यूबा नामक वक्तव्य दिया तथा क्यूबा 
की उन महिलाओं को एक पत्र भेजा जो न्यूयाकं में शरण 
लिए हुए थीं । उन्होंने अपना काव्य-कार्यक्रम जारी रखा d 
एक संग्रह सें क्वाले den इस्पिरित की योजना बनाई । 
जून में उनका ge wed तथा परिवार होतेविले हाउस में 
रहने आए । साम्राज्य के आसन्न पतन को दृष्टि में रखकर 
gap A 5 अगस्त को जूलियट सहित wie छोड़ दिया 
और ब्रसेल्स चले गए, जहां वे व्यग्रतापूवंक पेरिस के समाचारों 
की प्रतीक्षा करने लगे । 4 अक्तूबर को गणतंत्र घोषित 
किया गया और लगभग 79 वषं के निर्वासन के पश्चात्‌ 


तथा पेरिस की जनता को संबोधित करते 

लें शती मैंटस का प्रथम फ्रेंच संस्करण निकला इज A y 3 गए | 
रक्षा में सहायता के लिए इसके सावंजनिक ‘ * em 
गए । अन्य साबंजनिक वाचन qua पीड़ितों ह lira 
में किए गए । इन घटनाओं के संदर्भ में ले ए A Y^ 
रूपायण होने लगा । a 
2874. Ha तथा जमेनों के मध्य युवध-संघि इर 872. । 
में हस्ताक्षर हुए और फरवरी में विधायी चुनाव कैसे पेरिस 
राष्ट्रीय एसेंबली के लिए निर्वाचित हुए । थे E 
को चल पड़े जहां इसका सत्न चल रहा था। di Tie पत्तों 
पश्चात्‌ गैरी बाल्डी के चुनाव की वैधता से सं काशत 


E 5 अक्तूबर को वे पेरिस लौटे । अपनी वापसो के साथ ही में जब वे बोले तो उनको इतनी भयंकर टोका शित 
N d साथ उन्होंने विदेशी शत्रु पर आक्रमण आरंभ कर दिया । कि उन्होंने त्यागपत्र दे दिया । उनके Ts j ean 
' € उन्होंने एक qa जर्मनी को संबंधित किया तत्पश्चात्‌ फ्रांस के कारण उन्हें पेरिस लौटना पड़ा और उसी दिन के meii 

E विद्रोह भड़क उठा । वें अपने पुत्र के कार्यों की Mi 

६ fawex हूयूगो ओर शिशु जनतंत्र । यह लिथोग्राफ फे्च करने आगे बूसेल्स चले गए । कम्यून पंथियों के सा es 

E कलाकार ates fui विलेट (7857-926) ने निगम व्यवहार किया गया कि उससे द्रवीभूत होकर रत ; ü 

£ 893 में बनाया । चित्र हूयूगो/जां कल्जियें का है जो कम्यून के सभी निर्वासितों को अभय दान का प्रस्ताव गो गन 

= शिशु/जनतंत्र का घमं पिता है । कोजेट diet जनतंत्र हृयूगो द्वारा ऐसा रुख ग्रहण करने के कारण रात is (Fr 

t. दवारा हूयूगो को खास छबि हैं । इससे कोजेट चरित्रको घर पर आक्रमण किया गया तथा उन्हें बेलजियम i 

© लोकप्रियता झलकतो है जो शेशव का अवतार मानो जाती से बहीप्कृत कर दिया गया । उन्होंने अपने अनुयायियोंह 

ह हैत लकज़मबगग में शरण मांगी । इसके पश्चात वे fg 


= 


jou 


एक WIE का आगमन 


सम्राट के बारे में दूसरी घटना यह है कि जब मैंने उन्हें जेनी से मिलाया तो । 
कहा कि महामहिम यह मेरा पोता है, तो सम्राट ने मुस्कराकर जेनी से कहा कि 
यहां इस वक्‍त एक ही महामहिम है और वह महामहिम ह.यूगो है। 


अपने एक qw में (7877) fares Bam ने ब्राजील के दूवीतीय और अन्तिम सम्राट 
पेद्रो--द्वितीय के बारे में लिखा है '--यह व्यक्ति राजकुमार से बड़ा हैं क्योंकि यह 
विदृवान भी है।” सम्राट ह.यूगो के प्रशंसक और मित थे। 


डॉग पेट्रो द अलकान्त (825--.897) सुसंस्कृत और विचार के थे । यह फ्रेंच E i 
परम्परा का प्रभाव था। उन्होंने ब्राजील १२ आधी शताब्‌दी तक शासन किया और उसके 3 | 
समय में ब्राजील में अनेक सामाजिक, आथिक प्रगति हुई तथा दासता भी 2888 में समाप्त 
हुई । पेट्रो दूवितीय हूयूगों की रचना बहुत कम उम्र से ही पढ़ने लगे थे और वे ह यूगो को 
महनतम जीवंत फ्रेंच लेखक मानते थे । ह.यूगो भो सम्राट की राजनैतिक उदारता और 
बोद्धिकता एवं व्यक्तित्व के प्रशंसक थे। इनके काल में ब्राजील फ्रेंच निर्वासितों का 
शरणस्थल था d 


det afaa हमेशा पेरिस आते थे । मई 22, :877 को, ठीक ला AÈ द ou At 
पियरे-ह यूगो इसके काव्य संग्रह के प्रकाशन के दस दिन बाद सम्राट ह.यूगो के घर गए थे । 
यह काव्य संग्रह SAM ने अपने पोते-पोती जाजे ओर जनी के स्नेह से प्ररित होकर लिखा 
था । ह यूगो ने इस भेंट का वर्णन अपने गद्य संग्रह “चूजे लू” में किया है, जो उसके 
मरने के बाद छपा--राजाओं और सम्राट की बात करते समय कहना पड़ता है कि यह 
सम्राट “मेरे सहयोगी” कहकर बात करते हैं--एक वार उन्होंने “मेरे अधिकार” का 
उच्चारण किया और फिर बोले कि “AL पास कोई अधिकार नहीं है, भाग्य से मेरे पास 
केवल शक्ति है । मुझे इस शक्ति का अच्छाई की प्रगति के लिए और मुक्ति के लिए प्रयोग 
करना go 


जब जेनी भीतर आई, तो वे बोले मेरी एक इच्छा है, मुझे कुमारी जेनी से मिलाओ । 

मैंने कहा कि जेनी ब्राजील के सम्राट से मिलो। जेनी ने घवड़ाकर कहा कि इन्होंने 

` तो सूट नहीं पहना है | सम्राट ने जेनी से कहा--मेरा चुंबन करो । जेनी ने अपना गाल 

बढ़ा दिया तो सम्राट उससे बोले कि अरे अपनी बाहें तो मेरे गले में डालो । सम्राट मुझसे 
इस गंभी रता और बुद्धिमानी से बात करते थे कि विदा देते समय मैंने कहा कि आप तो 


RaQ, पेरिस mW द ला मेणन द विमटर ह.यूगो 


TORT 


विष्टर हूयूगो मोर पोती-पोते जाज ओर जेने : फोटोप्राफ s8 6 ए मे AH 
था । बच्चों के पिता, gait के बड़े ga चाल्सं gat (826-87}) में | 
865 में इसिस तेहाने से ang किया । | 


32 महान नागरिक हैं । = 


+ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Wem लॅ एन टैरिबवल की कविताओं की संख्या बढ़ती 
र रहीं । सितंबर के अंत में यह ज्ञात हवते ही कि हेनरी द 

ण फोतं को मृत्युदंड की सजा हुई है वे उनका तथा अन्य 
vp FIT पंथियों का पथ ग्रहण करने, व।पस पेरिस आ गए । 


TN 


872. हयूगों की पुत्री एदेले की स्मृति जाती रही थी । 
पेरिस वापस लाया गया और एक नर्सिंग होम में रखा 
d tn) wexbgepioisgii उसके भाषणों तथा 
ले पत्नों का संग्रह RA ga ded 870-2872” 
We किया गया । इसके पश्चात्‌ ल एन टेरिबल 
fra हुआ । मई में रोम के लोगों ने फ्रांस की जनता 
e 5 ह.यूगो के माध्यम से एक पत्र भेजा जिसके उत्तर में उन्होंने 
गैमनों को उत्तर” लिखा । उन्होंने असाम्प्रदायिक 
naa समिति के प्रधान को, महिलाओं का भविष्य के 
Na सम्पादक को तथा रोमनों को उनके कार्य में प्रोत्साहन 
' सा+ के लिए पत्र लिखे । इसी प्रकार लुगैनों में आयोजित 
कर खेति कांग्रेस को यूरोप के भविष्य पर एक पत्र लिखा | 
are Bir गनंसे वापस आ गए और अपने उपन्यास क्वात्नेविगत 
तेज़ (तिरानवे) पर कार्य आरंभ किया । 
जयम} 
fie 
fa: 
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7873. हयूगों अभी भी गर्नसे में थे । जूलियट का कार्य 
करने वाली एक लड़की ब्लाश लनविक से उनकी घनिष्ठता 


हो गई । यह उनके जीवन का अन्तिम प्रणय-प्रसंग था जो 
कई वर्षों तक चला । उन्होंने कविताएं fadi, अपने 


उपन्यास का प्रथम स्वरूप पूरा किया । फिर लगभग एक 
वर्ष उस दवीप में बिताने के पश्चात्‌ वे फ्रांस वापस आ गए। 
दिसंबर में उनके पुत्र फ्रांकिस विकटर की मृत्यु d 


874. "fera AH का प्रकाशन । मेस feed का 
समापन तथा प्रकाशन । पेद्रार्क की पांच सौवीं वर्षगांठ 
पर पत्र । जिनेवा में शांति कांग्रेस को पत्र । इटली 


प्रजातंत्रवादियों को पत्र । पुष्कल काव्य संरचना । 


लबादे के नीचे नंगी औरत : सिर पर dui का ze लगाए 
हुई : ह.यूगो ने यह चित्र ammi 


कोटो © बिभ्लियोदेक नेशनाले, पेरिस डिपा्टमेन्ट ix मैनुस्त्रीप्ट 


Kang 


-0.m Public Domain. Guru 


ला fam पेरिस स्पोदम, 0985 


हो (छ) म्यूसे द 


फोटो 


—waa देरियो 


हाल ही में विकटर ह यूगो के संग्रहालय को देखने 

गया | मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि यह 
पवित्र स्थल कितना श्रद्घास्पद है । यह संग्रहालय पेरिस 
के उस Sa बोस्गेस के राजप्रासाद के एक कमान में 
स्थित है जिसमें वह महापुरुष रहा करता था। यह भली 
भाँति ज्ञात है क्रि इस संग्रहालय-संग्रह का श्रेय विकटर 
gat मित्र ओर शिष्य पोल मोरिका के सच्चे प्रेम 
ओर प्रशंसा को ही है जिन्होंने सम्पूर्ण हादिक उत्साह के 
साथ इस श्रम का पालन किया । मुख्य रूप से वे धन्यवाद 
के पात्र हैं। उनका ध्यान पूरी तरह उन टुकड़ों की प्रदर्शनी 
की ओर गया जिन्हें विकटर हू यूगो ने निश्चित तिथियों 
में निकाला था। जहां तक मेरा सम्बन्ध है मैंने इस प्रसिवूध 
दांतों के जबड़े को कभी नहीं देखा था । 


इस प्रदेश दवार में महान कवि की एक aH प्रतिमा 
स्थित है । जीना उन चिनूहों से सुसज्जित है जो उसके 
नाटकों, कविताओं, उपन्यासों और उसके जीवन के 
दृश्यों के आधार पर तैयार किया गया है । इसके बाद 
बाइलेजर Ho पी० atta और अन्य के द्वारा तैयार चित्रों 
के उद्धरण तथा फोटो व्यंग चित्र और अन्य चिक्रात्मक 
ह.यूगो लिआना जो उसके प्रारंभिक अवस्था से लेकर 
बाल्यावस्था से मृत्यु शेया पर्यन्त के थे, तथा ये सुन्दर चित्र 


al 
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$ गए थे ow शोकेस में साधारण सी प्रदर्शनियां हैं उसकी 


शैक्षणिक पोशाक फ्रांस के एक अभिजात वर्गीय व्यक्ति 
की पोशाक है । वहां एक टोपी, एक सुन्दर सी टहलने 
को छड़ी रखी हुई थी, जिस पर बेनिटो ज्यूरेज द्वारा 
चित्तित विक्टर ह.यूगो खुदा हुआ था । 


वहां कुछ पदक, पंख की कलम और प्रख्यात व्यक्तियों 
के हस्ताक्षरों से युक्त vw भी हैं जो कवि के पते पर 
भेजे गए थे। एक टुकड़ा घुमावदार दाढ़ी का है और एक 
सन्दूक में बालों के चार गुच्छे हैं जो उसके जीवन के प्रति- 
बिम्ब हैं । 


मॉडरीड भें नावलस कालेज में अध्ययन के दिनों के 
उसके सुन्दर बाल, पेरिस के लड़के की बालों की सुनहरी 
लहे हेर्नानी के लेखक स्वच्छन्दतावाद तथा रोमांटी सीजम 
के प्रतिभाशाली cade के बालों के काले गुच्छे, प्रतिनिधि 
मण्डल के और राजनीतिक विद्रोह. के भयंकर विस्फोट 
के विरुद्ध संघर्ष करने वाले के भूरे बाल, एल UM ट्राइबल 
और लेस चेटीमेंट्स के भूरे बाल (सिर) भ्यूरन से के श्वेत 
बालों के गुच्छे, प्रगीतात्मक संसार के प्राचीन महान ui- 
प्रचारक, विचा रकों के अधिष्ठाता जिसको मृत्यु ने सारे 
संसार को हिला दिया तथा जिसके भौतिक, अवशेषों पर 
सम्पूर्ण पेरिस अन्य सभी ऑथयों की अपेक्षा (आकं डी 
दी ओमफे) पर रात भर खड़ा रहा । 


एक छोटी मेज पर चार स्याही की दवातें और चार 
पंख की कलमें रखो है जो लेमार्ट इन डुमास सीनियर 
जाज सेंड ओर स्वयं गहस्वामी की है । samt को अपने 
हाथ से अवूधुत वस्तुएं बनाने में प्रसन्नता का अनुभव 


| 
|: 


9 Tih wie hy We 


होता था । गॉन कॉर्ट बन्धुओं को पद्धति पर आधारित 
प्रचलन से पूर्व वह “चीनी” तथा जापानी शिल्प तथ्यों 
का मली-भाति निर्माण किया करता था । संग्रहालय 
में gam द्वारा पूर्वी ढंग से सुसज्जित अंगीठी, कानस 
तथा उसके द्वारा बनाई हुई नाम Tecate कलात्मक 
ढंग से रंगी हुई तथा सोने से मढ़ी हुई fare शैली 
में है । 

वहां अनोखे (सचरे मन्दिरान दू) चीनी दृश्य काल्पनिक 
पशु, अत्याचारी दानव दैवीय साम्राज्य के विदूषक पातर, 
अद्वितीय पुष्ष रेखाओं तथा नमूनों से सजे हुए खेलपट 
हैं। कुछ अनेक रंगों ओर स्पष्ट रूप पाकर काम के बने हैं । 
इनमें से बहुत से अत्यन्त रोचक तथा मौलिक हैं । यहां 
अधिकतर चित्रकारी ओर शब्द चित्र ही हैं, किन्तु इन 
सबके अतिरिक्त जो नेत्नों और ध्यान को आकर्षित करती 
हैं, वे हूयूगो की चित्रात्मक कृति है । 


जिस दिन कोई कलात्मक लेखक ऐसी किताब लिखेंगा 
जो फ्रांस के श्रेष्ठतम कवि की लेखा fadia रचनात्मकता 
के यथार्थ मूल्य को उजागर करेगी, उस दिन हमारे 
पुस्तकालयों के लिए अत्यंत महत्व की कृति प्राप्त होगी i 


उसकी चित्रकारी से यह स्पष्ट होता है कि विकटर 
gat का चित्रकार तथा महान और दिव्य कवि का 
दूवितीय व्यक्तित्व उसमें पुर्णता प्राप्त कर रहा है। 
केवल टर्तर ब्लैक तथा कुछ पिरेंनेसी की कृतियों में उमर 
ज्ञानातीत स्वच्छन्दवाद (रोमांटी सीजम) को कल्पना 
तथा रहस्यात्मक संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं जो ह.यूगो 
की चित्रकारी से परिपूर्ण हैं। खंडहर, काल्पनिक प्रासाद, 


b TO 


£I» 


“टोटो dena पिस्ता” यह चित्र हयूगों ने 2832 में 
बनाया । टोटो हूयूगो के छोटे बेटे फ्रांसुआ विक्टर का 
घरेलू नाम था। वह i828 में पेदा हुआ था । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


` अपराध की कहानी” पर कार्य करने लगे 


कोटो © asta, पेरिस क्लेबशन्स द ला मैशन द विक्टर BAT 


जुलियट डु Ha के गर्नस-वाले हाउतविले फेयरी «| 
कक्ष । सजावट हू यगो की देखरेख में हुई चो y! 
पैनेलों को जमाई और पेंटिंग खुद हु यगो ty. 
सजावट में वे समी चोजें हैं जो पेरिस दे पला ने 
के संलून में थो जहां हू यूगो 832 से i, 
सन्‌ 903 में हू यूगो के मित्र कबि पांस मारि 
7905) के प्रयत्न से भवन EIN के का 
को अपित राष्ट्रनिधि हुआ । 


स ३६ | 
48 E 
रस (i | 
ष्य ay 4 


भव्य अपूर्वीय भवन “fe थाउजेंड एंड वन ना 4 
saga प्रतीकात्म पिरामिड जैसी विशाल a 
चांदनी (ज्योत्स्ता) रात्रि के aasa ssl | 
प्रकाश के तीव्र विस्फोट, जादूगरी वास्तुकला i t 
पुनर्जीवन और भविष्य के पूर्वानुभव, M 

कुस्वप्नों का संत्रास विक्त आकृति, अरबस्क | 

निहित स्वरूप, ये सब महापुरुष हूयूगो की fa |f 
कलाकृतियों में मिलते हैं । ETT ४५ 
तरह उसके साहित्यिक कार्य विशाल थे | जिसके ३/. wm 
में जानना हमारी समझ से परे है । फुरसत के a 
अपनी लेखनी द्वारा इन सबकी रचना करने में i | 
आनन्दानुभूति प्राप्त होती op इससे उत्पन्न i | 
प्रभाव को प्राप्त करने के लिए वह अपने \ | | 
अर्जनशील हाथों को स्याही न मिलने पर काठ po [Ad 
gim कॉफी, जली हुई वत्ती से बने काजल dye 
से चित्र बनाने के लिए प्रयोग करता था। | m 


fao go का जीबन और समय 


875. “महिला उन्नयन समिति” को पत्र E 
में उन्होंने बलपूर्वक कहा-आधी मानव जाति पर 
बाहर है जिसे ga: अन्दर एकल्न करना होगा | अफे 
छोड़ी हुई टिप्पणियां, फाइलें तथा gemi 
लिए वे एक सप्ताह के लिए ga: THA गए । | 
एतपैरोल्स प्रथम खण्ड fuma से पूर्व”, वृविती। 
“निर्वासन को अवधि में” का प्रकाशन । शांति गा 
qd | 


876.g यूगो को सीनेट का सदस्य चुन लिया T 
उन्होंने कम्यून पंथियों के साथ युदूध-संधि करावे के 
संघषं किया । फिलाडेहिफयरा प्रदर्शनी के ae 
भाषण । “निर्वासन समाप्ति के पश्चात्‌ त 
खण्ड का प्रकाशन । gat दवारा किए गए e i 
निदा करते हुए पोरल सरबी जनेवा में शांति रंगर 
अन्य पत्त। gum के एजलो पर आधारित | 
आपेरा लें जियेकोंदा का मिलान में प्रथम प्रदर्शन 


«dia 4 j 


827. ल लीजंदेद शो रोल्स की एक 2 
s लानराय ^| 


प्रकाशन । चाल्सं की विधवा ने एडवड ला 
किया किन्तु हूयूगो अपने taii के ब 8 
“पितामह होने की कला” पुस्तक की. प्रकाशन e 
तथा जीनी को समपित किया गया था aedi 
P 
निर्वासन के समय छोड़ दिया था और e 
प्रकाशित किया । मेन्टाना की menfe M 
को va । 
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878. अपराध की कहानी” के द्वितीय खण्ड का प्रकाशन । 
ल॑ पोप का प्रकाशन । वोल्ट्यर की सौवीं मृत्यु वाषिकी 
पर लेख । हू यूगो अन्तर्राष्ट्रीय साहित्यक कांग्रेस में सम्मिलित 


{ ~ 22 
| ह f h GANE Serr Denice CR s हुए जिसमें उन्होंने उवूघाटन भाषण तथा साहित्य-संपदा 
| पर्णि La SY विषयक कई अन्य भाषण दिए | जून के अंत में कवि मस्तिष्क 
2 BN eere 
ad fi fe if s i f के रक्त aa से पीड़ित हुए जिससे उनका सृजन कार्य 


Ine 27 


वस्तुतः समाप्त हो गया उन्होने अपने परिवार के साथ चार 
मास wie में विश्राम कर बिताए । 


बिती 

ते sii 7879. ल पित सुप्रीम का प्रकाशन । कम्यून पंथियों 
की ओर से कई वक्तव्य दिए जिनके परिणामस्वरूप 
आंशिक य॒दूघ-संघि स्वीकृत हुई | दासता-उन्मूलन की 

रा ग स्मृति में आयोजित मोज समारोह की अध्यक्षता को 

ते बे ओर अफ्रीका पर भाषण दिया । fast पोल्डाइन एवं 

qd अपनी पत्नी की कब्रों पर ध्यान करने के लिए विखक्वायर 

qme गए ı 

caret 

get i880. रिलीजन एन रिलीजत का प्रकाशन । Sales 

E की तीन सोवीं जयन्ती पर भाषण । पृण क्षमादान के पक्ष 

ad में सीनेट में एक ओर भाषण । जिसका अंत में सम्मान 
किया गया । अगस्त में प्राथमिक शिक्षा की समिति के 

Ei समारोह की अध्यक्षता की ओर प्राथमिक्र शिक्षा पर 

य il भाषण दिया जो विशेष रूप से सांप्रदायिक विवृयालयों 

ब एही, x के पक्ष में था । लें एन का प्रकाशन । 

T! LU | E 

pt पर 


लिखा है--“हाँ, सच । मृत्यु के बाद कया होया ?” तोत | 
हजार पंक्तियों को कबिता “ला आने” (7830) में eget 


E 
E 
i gunt parer बनाया गधा का चित्र | इस पर हू यूगों नें 
$ Za IG को ger इष्टि से देखा है। | 


CC-0. In Public Domain. 
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आगे, हमें उसका बिस्तर दिखाई पड़ता है जिस पर 
उसकी मृत्यु हुई बी । पास ही उसके Tals at चित 
हैं, एक डेस्क भी रखा है जिस पर वह नित्य प्रातः उषा 
काल में खड़े होकर कां करता था । यहां इससे उसकी 
महत्ता के वाताबरण का बोध होता है । 


वहां थोड़े से ही एक-दो विदेशी दर्शनार्थी थे । एक 
पिता अपने ga को विभिन्न वस्तुओं प्रालेखों के विषय 
में धीमी सी आवाज में कुछ बता रहा था । रविवार का 
दिन था, इसलिए थोड़े से कार्येकत्त ओर वो जर्मन कलाकार 
इत चित्रों को देखकर एक कमरे में नबशे बना रे थे । 


a द्वारा विक्टर tat का सत्‌ 878 में लिया गया 
Sm माफ : नदार फन्च फोटोग्राफर, कलाकार, लेखे 
फेलिक्स तोरनाशियों का छद्म नाम 


था, (:520-7920) 


एक जून, 7985 कवि के अन्तिम संस्कार के लिए आ के द 
aAA पर बना हुआ तोरण : अपार जन समूह.यहां खड़ा 
रहा I) कवि को इच्छानुसार उसे एक निर्धन, को जमोन 
पर दफन किया गया । लाश के साथ अनेक देशों के प्रति- 
निधि चले षे । * 


नीचे एक मेज पर एक कागज देखा जिस पर कवि 
ने एक राजनोतिक पार्टी दल के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त 
की है। कवि ने इस पार्टी के निर्माण को बीसवीं सदी में 
बताया है जो यूरोप के संयुक्त राज्यों और विश्व के संयुक्त 
राज्यों को जन्म देगी । उसके कई ग्रन्थों के लम्बे-लम्बे 
अवतरणों में इस विचारधारा का अधिक विस्तार के 
साथ प्रतिपादन किया गया है । हमें यह स्मरण रखना 
चाहिए किहूयूगो एक चिन्तक की अपेक्षा “महान स्वप्न 
दुष्टा था! | o 


फोटो (8) सिटी ऑफ पेरिस frer हुयूगो प्रदर्शनी 985 


de 


— 
waa दे रिओ: निकारागुआ के कवि, m 


फेलिक्स रूबेन गासिया सारमेन्टो (i 35) \ 
छद्म नाम । लातीनो अमेरिका के a MU 
“आधुनिक आन्दोलन का स्पेनिश भाषा का ki 
इनकी रचनायें हैं : ANAK Lage, ML 
के गोत-2905 | इन्होंने अपने विदेश-घमण ह 
ब्युनस आयसं के पत्र सा ने शियों को है| 
इन लेखों का dug “ओपिनियन्स” शोषक से \ 
में छपा जिसमें से यह लेख लिया गया है। Ti 
सन्‌ 2900 से 944 तक लगातार रहे ओर 

gam से बहुत प्रभावित थे । f 


fro Zam का जीवन और समय 


88. ह युगो का 79वीं जन्म-दिन एक शानदा 
लोकप्रिय. समारोह का विषय बना । दूसरे दि; 
लोग उनके fana के सामने उनके सम्मान में एक 
ल aaa वेत दइ स्पिरिन का प्रकाशन । पाल मारिस ? 
कृत क्वात्रेविपालीज के रूपांतर के मंचन के अबा 
उपस्थित हुए । 

2882. तोकेमादा का प्रकाशन । समाचार पतन d 
“यहुदी तथा wu विषय परह्‌ यूगो का एक लेख oy 
किया जो यहूदी विरोधी उत्पोड़नों से संबंधित धा। 
उनका अंतिम घोषित सिवूधान्त था । a और £ 


f soa o चि डायन 
883. जूलियट ड्रएटकी मृत्यु । ले कटेम्पलेशन १ 


अतिरिक्त श्रृंखला का प्रकाशन ग्रीष्म में gm ने। 
Ga वधू तथा पोन्न-पौत्तियों के साथ स्वीट्जरलैंड को! 
की । “इंगलिश चैनल का दूवीप पुंज” का प्रकाशा 
मूलतः लें aad द ल मेर के प्रस्तावना खूप में | 
गया था । हयूगो द्वारा अपने जीवन काल में प्र 
यह अंतिम रचना थी I 


2884. माचे मेंह.यूगो ने ब्राजील के एक प्रान्त it 
उन्मूलन पर आयोजित उत्सव के लिए एक aa £ 
अप्रैल में उन्होनि ग्रीक स्वाधीनता की वर्षगांठ पर f 
भोजोत्सव को एक va भेजा । मई में वे एक f 
संगीत में उपस्थित हुए जिसमें सेंट सीन्स ने se 
frei ह.यूगो का निर्देशन किया । सितंबर ïz 
रोजेज़ में समुद्र का अंतिम बार दर्शत किया । 366 
atest की वर्कशाप में गए जहां उन्होते 
आलोकमय करती स्वतंत्रता-मूर्ति देखी | शे m" 
स्थापित किया जाना था । 

885. अल्पकालीन अस्वस्थता के xp 
22 मई को मुत्यु । उनकी राजकीय अल्त्येष्टि E 
अपने पीछे अप्रकाशित रचनाओं का ऐके E i 
छोड़ गए, जिसका अधिकाश भाग अब a 
प्रकाशित हुआ है । 


इवेलिन ब्ल्यर : संयुक्त B | 
इन्होंने हूयूगो पर विशेष अध्ययन qq 
विश्वविद्यालय की स्तातिका हैं । ae 
जुलियेट pam बबारा cmt को सि 
इस महिला ने संपादन किया है पर्द 
हुआ है । शीक “इ लेतर ए pute 
गांदो के साब इन्होंने ERT के i 

(2984) का vt संपादन किया है 


त्‌ हुई 


धा। 
ta और चित्र परिचय हृ यूगो दवारा : “पतित पंछो जिसकी 


शच डायन की दोस्त है ।” 
ति के 
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£i 
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कारम्बा ! 
सेवेरों सारदुई 


fae: zagi, कोष्ठक में वो तिबियों के बीच में fac 
नाम, उपहासत्मक देवता के हाथ में -बच्चे के झुन- 
झुने अथवा टीन के मजीरे की तरह खड़खड़ की आवाज 
करते हुए दो वाइसिलेबिक प्रेनोमीना क्या है ? शैशवावस्था 
की उदात्ता के अवशेष तथा प्रसन्न दृष्टि और सिल्क की 
फिट वास्कट वाला सुनहरा लड़का घुटने तेक लटकने 
वाला होमर an के घर्माधिकारियों जैसा वस्त्र, मशीन की 
गुड़ियों की तरह कठोर दो फूले गालों के बच्चे क्या है ? 
तकनीकी विशेषज्ञता ? यह आवश्यक नहीं है कि जो 
पुस्तकं अत्यन्त प्रभावशाली लेखों से पुर्ण हों वे महान 
कृति ही हों । आजकल तकनीकी प्रवीणता की पुस्तकें 
उच्चस्तर की नहीं मानी जाती हैं । 


एक मानवीय स्वातंत्र्यवादी दृष्टिकोण ? आजकल 
जैसा कि हम सभी जानते हैं कि केवल भाषा का प्रभाव 
द्वी एक शक्ति है। वास्तव में, राष्ट्रीय गान उसी शब्दावली 
के आधार पर लिखें गए हैं । यह शब्दावली ह.यूगो ने 
इस्तेमाल की थी तथा अन्य संघटकों के साय पिरोयी 
हुई है, जो जार ज्यूला सांगीतीय हास्य अभिनयों को 
भाति कणं भेद संगोत को भूमिका से पीड़ितों की 
चीत्कार को दबा देने वाली है । 

इसके प्रतिबिम्ब पर एक ही वस्तु स्थिर है बह न तो 
तकनीकी शक्ति है ओर न प्रगीतात्मक शक्ति अपितु वह 
लगभग विद्रोह की साकार ओजस्विता तथा उत्तेजनात्मक 
शारीरिक हिसा है। 


gam की दृष्टि में शब्दाडम्बर क्रोध तथा निन्दा 
संभोगात्नक वासनावृत्ति के समान है । भाषा मूर्ते 
रूप ग्रहण करती है । (चमक से निखार आता है जो 
qa क्लोडेल॑ के सदृश्य है।) आदर्शवावी gas 
प्रभावशाली वार्तालाप का रूप धारण करती है और 
इतिहास का दृढ़ दबाव विषय को उर्वर बनाता है । 
वास्तव में विबटर ह.यूगो ने मध्यवर्ग की सम्पूर्ण पीढी के 
सुन्दर भावों का पोषण किया किन्तु यह भी सत्य है कि 
ल्यूकेटयूअस की तरह उसके काव्यात्मक शब्द मोह भंग 
करने वाले खमीर हैं जिन्हें बह ग्रहण करता है तथा पुष्ट 
कराता है । 


इस प्रकार की विद्रोही शक्ति अब वास्तव में नहीं है । 
हम सभी मृतकाय, प्रबन्धकीय सांस्थनिक लेखक हैं । 
wrap! यह कितने खेद का विषय है ? tl 


faat सरादुई : क्यूबा के लेखक : फ्रांस में रहते हैं। 
अनेक उपन्यास, कबिताएं ओर निबंध few हैं। इनकी 
रचनाएं कोबरा (2972) बरोको बराक (2972) 
है । नया उपन्यास गुनगुनाती चिड़िया :98: में प्रका- 
शित होने बाली है । 


faaet ह युगो पर 
पठनीय कृतियां 


LIE 

fee हू यूगो एंड द विजिनरी ना वेल 

--विकटर arate 

gds विश्वविद्यालय प्रेस : 984 

fewest e unit 

आंद्रे मू रिण 

आइन लाइब्रेरी, आडन : पेनसिलवातिया i984 (।956 

संस्करण का पुनमुंद्रण) i 
‘ विक्टर gam: ए रियेलिस्टिक बायोग्राफो ऑफ प्रेट 
2 u ; 


पोयस्स चोयसिस एत प्रेसेन्ते पा जां गॉदोन 
एडिशन फूलामारिया पेरिस, 985 

लेटर दे जुलियेत ड्राउ ए (awe pul 

833-882 

एवसिन ब्लुवो द्वारा आलेख प्रमाणित तथा संशोधित 
भूमिका-जां गादों हर/पो, पेरिस, 985 

विष्टर git 

--अलायन दकाक्ष 

एडिशन पेरिन, पेरिस, 984 

ल'इक्सब्राजादनियरे मेटामारफोस आउ 5 आने दां ला 

fad दे विक्‍्टर g यूगो 

“जजां फ्रा सुआ कान 

एडिशन x सियुल, पेरिस, 984 

gam से ओम दे मिसराबल्स 

ai लुई कोर्न 
| एडशन्‌स frat मोसेल पावे : पेरिस ला साने i985) 


um सन्‌ 985 में विक्टर हयूगो की संपूर्ण रचनाओं के नए 
संस्करण के दस खण्ड राबर्ट लाफों पब्लिशर्स , पेरिस द्वारा 
उनके “at a’ संग्रह में प्रकाशित हुए। अन्य खण्ड 
जैक्स सी बासे के निर्देशन में मूल पांडुलिपियों से i986 Ñ 
प्रकाशित होगें। gam को मरण शताब्दी के उपलक्ष्य में 


जमन संस्करण 


ai and eGangotri 


अन्य गतिविधियों के साथ-साथ :985-986 पेरिस में 
शरद और शीतंकाल में तीन प्रदर्शनियां महत्वपूर्ण होंगो । 
गैलरी नेशनल टु ग्रां पैलास (अक्टूबर 985, 6 जनवरी 
986) की इस प्रदशनी में अपने कासमें ह यूगो के प्रभाव को 
लक्षित कराने वाले प्रलेखों की प्रदर्शनी होगी । पे चो पैलास में 
3 अक्टूबर, 7985से 5 जनवरी, 986 तक ZP की 
सौ पांडुलिपि ओर 300 से अधिक रेखांकनों की भी प्रदर्शनी 
होगी । मयूजी द आर्ट एत द एसाइ पौलास द तोक्यो में 22 
नवम्बर से विक्टर हू.यूगो एत ल फोटोग्राफी प्रदर्शनी भी हो 


रही है। 


फोटो (C) बाप्टीस्टे पाल fais, पेरिस 


` : वनेर मेरक्ली (बने) 


जापानी संकरण > शि-आई-चिरो कोजिमा (टोकयो). 
इतालवी संस्करण :: मारियो ग्यूदोत्तो (रोम) 
तमिल संस्करण : एमJ मुहम्मद्‌ मुस्तफा (मद्रास) 
fes संस्करण : अलेक्जेडर ब्रोइबो (तेल अवीव) 
` फारसी संस्करण  : हुसैन रेजाम्दज्‌ (तेहरान) 
: पॉल मोरेन (एंतबपं ) 
बनेडिक्टो facar 
(रियो-डी-जनियरो) 


War इलगेजर (स्तांबुल) 
a हकोम मुहम्मद सईद (कराची) ` 
: जॉन करेरास ई मार्ती (बासिलोना) 


यूनेस्को दवारा 
विक्टर हू यूगो मेडल जारी 


फ्रेन्च कलाकार सूलेत जां करे दवारा निमित 
यूगो पर एक मेडल यूनेस्को शताब्दी समारोह 
कर रहा है । इसे पेरिस मिनट में मद्रित किया ग 


गोना, चांदी और कांस्य के इन मेडल > 
विक्टर gad का पचास वर्ष की आय का fa 
हूयूगो 802-855 यूनेस्को 985 अहनि 
गीर दूसरी ओर झंझायित up तथा THe Wi 
चक है” खुदा होगा । यह घोषणा विक्टर हृ | 
870 में निर्वासन से पेरिस वापस Wai 


ए 


विक्टर gm मेडल तथा ऐसे ही अवसरों पा 
महापुरूषों पर जारी मेडलों के लिए--यनेस्को f| 
एंड न्यूमिसमेटिक प्रोग्राम 7 पैलेस द फान्तेनी, ॥ 
पेरिस को लिखें । 


ये कार्ड विक्टर gait के उपन्यासों से प्रेरित हं 
शताब्दी अबसर पर छापा गया है । इसकी foal | 
निमित सिला ओपेन हम को रेखाओं के 'आधा' 


सिहुलो संस्क रण qo Ho सुमन सकेरा | 
BE (कोलंबो) | 

. फिनिश संस्करण {रजाता ओके ( d 
स्विडिश संस्क रण: इंगर राबी (aise) 
बास्क्थू संस्क रण ees arent (हा | | \ 
थाई संस्करण i "E 
सहायक संपादक xd | 
अग्रेजी संस्क रण : रॉय मल्किन a| 
फ्रांसीसी संस्करण E EE E 
स्पेनी संस्करण : जाजें एनरिक एड  । । 
अनुसंधान - : क्रिश्चियत बूच : 
चित्र-सज्जा : एरियात बेली. 


अंक सज्जा ओर डिजाइन: जार्ज सर्वत. 
। फनंडा एतासा | 
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हः में भूमध्यसागर विशाल समुद्री-मार्गो में से एक है। इसे रोमवामियों ने 
कभी “मारेनोस्ट्रम” (“हमारा सागर”), अथवा “मारे इंटरनम” (“आंतरिक समुद्र ) 
| (नाम दिया.है। हिम-युगों में जब इसका जल-स्तर नीचा हो गया तो उस समय 
| वने भ-बांधों को, अफ्रीका के प्रारंभिक होमीनिडों ने पार क्रिया और बाद में इसके der 
£! या आस-पास विश्व के कुछ सर्वाधिक प्राचीन नगर--यथा लेबनान में बाइवलोज़ और pls 
ज में कैडिज़ नगर बस गए तटवर्ती क्षेत्रों में विशिष्ट सम्यताओं का उद्भव हुआ M ee. 
) नका प्रभाव दूर-दूर के क्षेत्रों पर पड़ा और इससे आधुनिक विश्व की बहुत-सी विशिष्टताओं : 
| स्वरूप निर्धारित हुआ । ग्रीस-रोमन और ईसाई विरासत ने पश्चिमी यूरोप की तथा ; 
ka तक फैल जाने वाले विशाल बायजेंतीनी-रूढ़िवादी जगत्‌ की सम्यता को जन्म॒ ' NU is 
fari इस्लाम, जो भूमध्यसागर की परिधि में उत्पन्न हुआ, इस पूरे क्षेत्र में-सुदूर स्पेन OM शक gr xaT 
& | यूरोपीय देशों तक अपने व्यापक प्रभाव सहित विकसित हो गया तथा स्पेन पर इस्लाम v d dur n Eus 


गहरा प्रभाव पड़ा | E 
Wie 
| उन विविध aera के अस्तित्व के कारण जो कई मामलों में परस्पर विरोधी : 
UP; उस एक सुस्पष्ट “भूमध्यसागरीय” चितन-दिशा और जीवन-शैली के सदियों तक म 
é i" होने के मार्ग में कोई बाधा नहीं पड़ी जो संस्क्रतियों की दीघं अंतर्व्याप्ति पर आधारित x 
7 और जिनके मूल में अंतर-समुद्रीय भौगोलिक वास्तविकताएं निहित थीं । 
|| यनेस्को दूत के इस अंक में भूमध्यसागरीय प्रकृति की मुख्य विशेषताओं की रूपरेखा à PO er 
स्तुत करने का प्रयास किया गया है। प्रमुख लेख में, भूमध्यसागरीय अध्ययनों में विश्व 2. : हे 
. eger विशेषज्ञों में से एक--फ्रांसीसी इतिहासकार फनड ब्रॉडल ने इस क्षेत्र का सामान्य 
hagra चित्र प्रस्तुत किया है, जबकि अन्य विशेषज्ञों ने आवास, शहरी सभ्यता और 
-परिस्थिति विज्ञान जैसे प्रमुख पक्षों पर लिखा है। 


4 भूमध्यसागरीय क्षेत्र :--भूमि, सागर, इतिहास 


अमध्यसागरीय बेसिन का इतिहास चाहे कितना ही प्राचीन हो किंतु यह एक ऐसा फर्नेड ब्रॉडेल 
है जिसके अंतर्गत यूरोप, अफ्रीका और एशिया महाद्वीप के वे भाग आते हैं जहां आज I3 भूमध्यसागरीय यूरोप में परिवर्तन और परंपरा 
Bada हो रहे हैं, लोकतं तरीक रण विकास और राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक प्रकार के प्राय — साल्वाडोर गाइनर 
li संघर्ष होते रहते हैं, और प्राय: एक ही देश में औद्योगिक एवं विकासशील जगत्‌ का 
ह साथ सह-अस्तित्व इस सीमा तक है कि कुछ लोग इस क्षेत्र को यूरोप का तीसरा विश्व 2 यूनेस्को और भूमध्यसागरीय क्षेत्र में सहयोग 
देते हैं। एक ओर तो इस क्षेत्र में प्रायः संघ और असंतुलन व्याप्त रहता है और दूसरी : 5 


23 स्वयं को खोज में एक क्षेत्र 


--पाऊलो अप्रोलिटो 
MR © o o आम 


Ic इस क्षेत्र के कारण विभिन्‍न देशों के बीच ऐसे पारस्परिक ज्ञान ओर सहयोग की 
ay मिलता है जिसे यनेस्को तथा संयक राष्ट्र संघ प्रायः प्रोत्साहित करने का प्रयत्न 


र रहे है। इसी एक तथ्य के कारण यह क्षेत्र यूनेस्को की गहरी और दीर्घकालीन रुचि Beeren E 
Bd रहा है। 27 सार्वजनिक स्यान और गंर-सरकारो लोग 
शहरी जीवन के नमूने 
| होमर तथा प्राचीन मिस्र को “बक ऑफ द Ss" के समय से ही भूमध्यसागरीय क्षेत्र __मौरिस आइमावं 
साहित्यिक सूजन का क्षेत्र रहा है.। साहित्य के क्षेत्र में इस समृद्धि के प्रति प्रतीक 
प में हम भी इम अंक में, विगत और वतमान के भूमध्यसागरीय लेखकों के मूल nai . 36 आंतरिक समुद्र का संक्षिप्त विवरण 
र. पदृयों क्री पुष्पांजलि अपित कर रहे हैं, य वयपि हम यह स्वीकार करते हैं कि हमारा --रेमांन मागलिफ 
SSS TS 5 Ot 
प्रयास इस fam में पर्याप्त नहीं है । 7 FUN 
39 सूमध्यसागरोय se के लिए एक कार्य-योजना 


: जॉज सर्वत द्वारा फोटोमानटेज 
40 एक सांस्कृतिक संघिस्वल 
— 'जिओवानी atate " UNO 


D pet 3 42 सागरीय पुरातत्व विज्ञान का उद्गम-स्बल 


---सैलिम मारकोस 


2 जियो, जियो ug समय 


संपादक : एदुआर Rear faa: गलियों की rael 


स भाषाओं में प्रकाशित 


feat 
तत राष्ट्रीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन स्पेनो {सहलो ऋतो-सबं उर्दू 
) दवारा प्रतिमास प्रकाशित : mia अंग्रेजों स्लोविन कोरियाई 
mad cd फिनिश मेसिडोलियाई 
य कार्यालय : यूनेस्को, प्लेस mid, 75700 ea ह 


(फांस) gei तमिल बुल्यारियाई स्विडिश 
रजी, फ्रांसोसी, स्पेनी और कोरियाई भाषा में देसासिक के ma 
चयनिका प्रकाशित होतो है । 


EN 
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भमध्यसागराय क्षत्र : 


GN 


€ 


-फनेंड ब्रॉडल 


-मध्यसागरौय क्षेत्र कया है ? इसका area एक 
Ques से नहीं, बल्कि हजारों भक्षेत्रों से है । यह 
कोई एक स्थल नहीं बल्कि इसमें अनगिनत स्थल शामिल 
हैं। एक समुद्र नहीं है बल्कि कई हैं । एक सभ्यता 
नहीं है बल्कि कई सभ्यताओं की भ्पुंखला है, जो एक 
के बाद एक परत के रूप में दिखाई पड़ती है। आप 
भूमध्यसागरीय Sid में यात्रा करें तो आपको कई 
संसार मिलेंगे । लेबनान में रोम के चिल्ल दिखाई देंगे, 
साडिनिया में प्राक्ऐतिहासिक युग के लक्षण मिलते हैं, 
सिसली में ग्रीक नगरों के अवशेष हैं, स्पेन में अरबों 


“अपने प्राकृतिक ओर मानवीय वातावरण भूमध्यसागरीय 
संधिस्वल ऑर्‌ भूमघ्यसागरीय इन दोनों में यह क्षेत्र मस्तिष्क 
सें एक एसो व्यवस्था को सुसंगत छवि छोड़ता है जिसमें 
, सब RS एक दूसरे में घुलमिल जाता है और फिर नए सिरे 
से मूल एकरूपता लाने के लिए सांचे में ढाला जाता है” । 
नोचे : फ्रांस के दक्षिण में पवरोले मदान में उगती बेले । 


कोटे (ठ) माइ तरा, पेरिस 


के लक्षण दिखाई पड़ेंगे और यूगोस्लाविया में तुर्की के 
इस्लाम की झलक मिलेगी । यहां इतिहास के पुराने युग 
की झलक है, माल्टा में आपको बड़ी-बड़ी चट्टानों से 
बने भवन मिलेंगे और मिस्र में पिरामिडों कां बाहुल्य 
दिखाई पड़ेगा । इस Su में आप देखेंगे कि इतिहास 
आज के युग से जुड़ा हुआ है। पुराने ओर नए का संगम 
दिखाई पड़ता है । वेनिस में शांति दिखाई पड़ती है 
लेकिन मस्त्रे में भारी उद्योगों का शोर-शराब है । 
मछुआरों की नावें हैं जो उन qut art जैसी लगती 
हैं जिनमें थूलिसिसं ने अपनी महान rar की थी। 
लेकिन उनके साथ ही साथ बड़े-बड़े dem. जहाज 
और समुद्र की तह से मछलियां निकालने वाली नावे हैं 
जो इूंजिनों से चलतो हैं। वहां जाना ऐसा है मानो 
आप इतिहास के अभेद्य समूदायों में प्रवेश कर गए हों। 
लेकिन उसके साय ही आप यह देख कर हैरान होगे कि 
पुराने नगर आज भी नए लगते हैं। येवे नगर हैं 


जो - सभी संस्कृतियों से प्रभावित हुए हैं, जो शताबूदियों 


t 
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तक समुद्र के प्रहरी रहे हैं और उसी के 
बल-वूते पर खड़ें हुए हैं। EX 


यह सब इस कारण है कि queo. 
इतिहास का एक ऐसा चोराहा रहा है EE | 
तक मानव, माल ढोने वाले ढोर, गाड़ियां, an M 
विचार, धर्म और जीवन शैलियां, एक दूसरे | 
हैं । और तो और यहां आप पौधों में भी विभिः 
जेतून, अंगूर की बेल और गेहूं क्रो हो 
इतिहास के प्रारंभ से इम क्षेत्र में देखे mi 
पौधे, जिन्हें हम भू-मध्य क्षेत्र का समझते हैं, a 
दूर से आए हें। यदि आज हैरोडोटस, fini vf 
पिता कहा जाता है और जो पांचवीं सदी 
हुए आज लौट आएं और पर्यटकों के साथ mud 
तो उन्हें बहुत कुछ नया-नया लगेगा । फ्रांसीसी इ 
लुसिएन फेवे ते लिखा है, A कल्पना करता हूँ 
हैरोडोटस उन स्थानों पर जाएं जो उन्होंने अपने भग 
में पूर्वी भूमध्य क्षेत्र में देखे थे, तो वे भी अच 


एंगे । उन्हें देख कर लगेगा कि गहरे हरे रंग की झाड़ियों 
४ लटकते नारंगी के फल कितने सूंदर हैं और वे अनायास 
vot ‘at, वाह am बात है!' उसी प्रकार 
,टंजेरीन नाम की नारंगी भी उन दिनों a कहां 
ती थी।ये पेड़-तो अरव Wragg से लाएथे। 
| शक्ल वाले कांटेदार नागफनी के पोधे, जिन पर 
ग-बिरंगे फल लगते हैं, GUI नाम के पेड़, जिनसे 
दिरा बनती है, ओर एलो जसे पेड़ तो उनके जमाने 
pu ही नहीं । ये तो अमरीकी महादबीप से आए हैं और 
ल्के हरे रंग के पत्तों वाले ऊंचे पेड, जिनका ग्रीक 
म ही प्रचलित हो गया है--यक्लोप्टस उन्होंने 
जीवन काल में कभी नहीं देखे थे | ये आए हैं 
टेलिया da सरू के पेड़, जो उनके काल में नहीं 
ईरान से आए हैं। यह. तो रही परिवेश की बात 


ans 


न. जब वे खाना खाने. बठेगे तो उन्हें और कई 
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आपको एक अच्छा कटा चप्पु लेकर बहां तक अपनी यात्रा जारी रखनी 
` चाहिए जहां के लोग समुद्र के विषय में कुछ नहीं जानते और अपने 
भोजन में नमक का प्रयोग नहीं करते ताकि हमारे किरमज्ीस्म पेंट वाले 
"पोत और लंबे चप्पु जो इन पोतों के लिए del का काम करते हैं 
` उनकी पहुंच से बिल्कुल परे हो जाएं। | 


होमर 
(ईसा पूर्व नवीं शताब्दी) 


नई चीजें दिखाई पड़ेंगी--पेरू से आए टमाटर, भारत 
सेआए aaa, मुयाना से आई काली मिच, मेक्सिको 
से आया Yee, अरब प्रदेशों से आए-चावल, फलियां, 
आलू, आड. जो चीन से चल कर ईरान पहुंचा ओर वहां 
से भूमध्यसागर आया और तंबाकू, ये सब कहां ये 
उन दिनों लेकिन .अब ये सारी चीजें भू-मध्यसागरीय 
क्षेत्र में मिलतो हैं” । उसी फ्रांसीसी इतिहासकार ने 
आगे लिखा है, “आज रिवीएरा क्षेत्र में नारंगी के पेड़ न 
हों तो कसा लगेगा? तस्कनी में सरू न हों तो बड़ा 
अजीब लगेगा और शाक-भाजी की दुकानों पर काली 
मिर्च न मिले तो भो बड़े .आश्‍्चुयं को बात, होगी 


भूमध्यसागरीय क्षेत्र में बसे लोगों की सूची बनाएं 
तो भी आश्चर्य की वही भावना जागेगी जो पौधों और 
फलों को देख कर जागती है । यहां पर बे लोग हैं 


CC-0. In Public Domain k 


फोटो एरिच fer (र) मेगनम, aa 


“भूमध्यसागरीय क्षेत्र - में बलनों ओर दरारों, 
समुद्री-गहराइयों और पर्वत को खोटियों के सान्निघ्य का 
कारण fae तचा अमो तक खोलता भूबिज्ञान है जिसके 
प्रभाव काल के प्रवाह में समाप्त नहीं हुए हैं”। ऊपर, 
स्ट्रोमबोलो का दृश्य । स्ट्रोमबोली, सिसलो के उत्तर में 
टारहेनियन समुद्र में एइओलियन erga में से एक है । 
इन टापुओं को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि 
पुराकाल में इन्हें बायुदेबता-- एइमोलस का गुह माना जाता 
था। इस टापू को बनाने वाला उ्वालामुखो जिस पर UG 
के बादल छाए रहते हैं, निरंतर सक्रिय रहता है । 


जो भू-मध्यसागर के तट पर जन्मे, बे हैं जिनके पूवं ज 
शताबूदियों पहले यहां आकर बस गए थे और वे भी जो 
अभी हाल में यहां आए हैं । 


भूमध्यसागरीय aa का परिवेश हो या कि उसके 
लोग, उन सबको मिला कर एक aga वृश्य आंखों के 
आगे आ जाता है जिसमें ताना प्रकार के Gaz लगे हैं, 
लेकिन , फिर भी , देखने में अच्छा लगता है। ऐसा 
लगता है कि इन सभी तत्वों नें मिल कर एक नए, 
मौलिक रूप को जन्म दिया है । इस प्रकार 
की एकता, भूमध्यसागरीय क्षेत्र के इस एकीकृत रूप के 
कारणों पर केसे प्रकाश डालता जा सकता है । 
इसके लिए हमें कई पहलुओं से इसे देखना होगा । इस 
एकता में न केवल प्रकृति ने बल्कि मानव ने भी अपनी 
भूमिका निभाई है और विभिन्न तत्वों को 


Kanari Collection, Haridw: 
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“प्रकृति, इतिहास और जोवन का सार-तत्व ये समो समुद्र 
के उत्तर ओर दक्षिण में भिन्न-भिन्न हैं--पूरोप ओर इसके 
प्रायद्वोषों को दिशा में पर्दतों का आवरण है । दक्षिण 
को ओर, उत्तरो अफ्रोका के पेड़ों से aa क्षेत्र को छोड़कर, 


मरुस्वल, चट्टानों और रेत का भरा समुद्र है और इसके 
पोछे सहारा मरुस्घल--बलैक अफ्रोका का विस्तार. . .” d 
ऊपर, अल्जीरियाई सहारा के मज़ब क्षेत्र में लवण और 
चट्टान का विस्तार । 


में जहाँ भी जाता हूं ग्रीस मुझे ज्म देता है । 

चेस्टनट qui के बीच पेलियन पर सेंट्र की कमीज, 

मेरे शरीर के वलयों के पत्तों से फिसली 

में जेसे ही ऊपर चढ़ा, ढलान और समुद्र मेरे पोछे आ रहे थे 
वे भी ऊपर चढ़ने लगे जैसे कि थर्मामीटर में पारा । 

हुम चढ़ते गए जब तक कि पर्वतीय नदियों तक नहीं पहुंच गए 
संटोरिनी के प्रायद्वीप दूर कहीं प्यमिक प्रस्तर पर, 
dert बीन को सुन कर धसक रहे थे, 
मेरा हाय किसी ओझल हो गए युवा के दायरे से, 

अकस्मात्‌ निकले बाण के कारण पेरज से जकड़ गया।. 

जॉर्ज सेफेरिस 

(:900-972) 


नहीं बकरियों, आगे बढ़ो, कभी तुम भी संतुष्ट झुंड थे! 
| अब में आपको feet eft हुई घाटी की हरियालो में पव॑त के 
पर तदेक नहों निहारूंगा। मेरी wel 

{ गाएंगी और में आपको कोपलों व कड़वे 


| थे xam गए हैं 


$> एक रूप दिया है । 


प्रकृति ने इस ३ ` En. 


की है और इसे वंड भी दिया AER Er p 


की कमी रही और न उसके दंड zi Tr 
अतीत में और कया आज, अनथक m à 
और फिर, यह भीं ma 


कहा जा 
परिवततनों की एक अंतहीन oem, 
भी हुई हैं ओर अनेक सफलताओं में श्री 
चूमे हैं । (...) 


दुनिया का मान-चित्र देखें तो भ 
के बोच पानी का एक टुकड़ा मात्र 
के समान जिब्राल्टर से स्वेज की q- 
तक du 
जब भूमि फटी या कहीं से 
गए और उसके साथ ही उनके जास-पास gris 
वाली ऊंची पहाड़ियों ने जन्म लिया। मादा ber 
के पास 4,600 मीटर गहरा एक विशाल " uh 
अगर यूनान की सबसे ऊंची चोटी Amn 
2,985 मीटर ऊंची है, उसमें फेंक दिया aq) 
बड़ी आसानी से उसमें समा सकती fa j 


ये पहाड़ियां समुद्र में आगे की ओर निकली nm 
कई बार इनके कारण, जैसे जिग्नाल्टर, arity, 46 


मेसीना जैसे तंग स्थानों पर समुद्र का पानी uM 
के समान निश्चल रहता है लेकिन वहां स्यार 
Raa में और दर्रा दाथयाल और arena 
पानी में ऊफान और भंवर दिखाई पड़ते FR 
समुद्र नदियों के समान da i 


a Wd 
= सधि ate 
et हं। इतिहास के तृतीय wi 

qs गई तो गहरे ià 


i 


इन खाड़ियों, उप-खाड़ियों और पहाड़ियों में NN 
अंतरिक्ष जैसा आभास होता है । ये स्वायत्त JN 
सीमाएं हैं--कृष्ण सागर d, एगियन समुद्र है, 4 
है । (जो बहुत समय तक वीनस साम्राज्य केद 
क्षेत्र में रहा) और उनसे बड़ा टिरहेनियन समुद्र | 


| 


X 


लेकिन इसके वीचोब्रीच एक ऐसी रेखा n | 
है जिसके बिना भूमध्यसागर या उसके कषत के। P 
को समझना असंभव है। यूनान और फोनेशिया।/` 3 
की बस्तियों के बसने से लेकर आधुनिक कर्ण | : 
भूगोल और इतिहास का ऐसा संगम रहा है BY 
कारण इस क्षेत्र के बीचोंबीच तटों और p : 
विभिन्न देशों की सीमा रेखाएं खींची हैं। AE 
उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है और इसने ६ 
दो परस्पर-विरोधी क्षेत्रों में ate दिया है d 
इस सीमा रेखा पर कोर्फू से ओटरेंटो केसं | t 
जाएं और यहां से एड्रियाटिक में हीरक fe i 
पहुँचे और फिर वहां से ट्यूनीशिया M. 
ओर मुड़ें तो हम qd पहुंच जाते 6! यही d 
ओर पश्चिम को एक-दूसरे से अलग करती है। ८भूमध्यसाः 
को ध्यान में रखें तो यह जानकर कोई GUT | भरा हु 
कि इसी सीमा रेखा पर किसो समय OTA m 
एक्टियम, प्रवेजा, लेपांटो, माल्टा, जामा 5f -अ 
केक्षेत्र युदूध भूमि बने हैं। (..-) 


भूमध्यसागर में जो मोड़ और a 
हैं और जिनके कारण एक ओर गहरा सर 
ओर गगनचुंबी-चोटियां, भूमि के नीचे लगाती 
परिवर्तनों का फल है जिन्हें समय मिटा 4 
इसी परिप्रेक्ष्य में यह समझ में आ qa 
aian aT हिल मर et 
चलता है कि भूमि के कुछ SFE sit 2 
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से कभी तो लावा निकलता है और कभी ये फिर शांत 
हो जाते हैं । 


मू-विज्ञान के अध्ययन से ह्वी यह पता चलता है कि 
भूमध्यसागर के क्षेत्र में इतनी पहाड़ियां क्यों हैं और 
क्यों ऊंची-ऊंची, कटी-फटी चदूटानों वाली चोटियां आल्प्स, 
एपेनींस, बलक्रान, टोरस, लेबनान, एटलास, स्पेन की 
qia माला और पायरीन पर्वत माला इन देशों के आकाश 
को क्षत-विक्षत किए हुए हैं । 


लेकिन भूमध्यसागर के कुछ तटीय क्षेत्रों में पहाड़ियां 
नहीं हैं । उत्तर में लैंग्वेडोक का तट रोन की deer तक 
फला हुआ है और एड्रियाटिक. समुद्र में विनिशिया का तट 
है जो समुद्र से नीचा है। लेकिन एक अपवाद है दक्षिणी 
क्षेत्र जहां ट्यूनीशिया से नील की तलहटी और लेबनान 
की पहाड़ियों तक समतल भूमि है और उन देशों का 
अपना कोई समुद्र नहीं है । इन तटीय क्षेत्रों की तुलना 
में सहारा को देखें तो वह समुद्र के मुकाबले बिल्कुल ही 
विपरीत है । यदि आप इस क्षेत्र पर विमान से उड़ान 
भरें तो आप देखेंगे कि दूर-दूर तक एंक ओर तो मरुस्यल 
है और दूसरी ओर समुद्र | और दोनों एक दूसरे से सटे 
हुए हैं। एक रंग नीले से लेकर ait तक बल्कि 
काला भी दिखाई पड़ता है और दूसरे का सिंदूर के रंग 
से लेकर तारंगी के रंग तक देखने को मिलता है। 


tera यह अजीब दुनिया है जो अफ्रीका की गहराद्याँ 
और बंजारा जीवन की att को समुद्र के तट dem 
जाता है। यहां पर लोगों का रहन-सहन पहाड़ी क्षेत्रों के 
बिल्कुल विपरीत है । भूमध्यसागरीय क्षेत्र का यह भाग 
दूसरे भाग से बिल्कुल भिन्त है और इसकी अपनी विशेषता 
है। इस प्रकार की वो सर्वया fere जीवन-शैलियां प्रकृति 
की देन हैं जैसे दो सगे भाई आपस में एक-दूसरे के wa 
हो गए हों afra इतिहास ने विभिन्‍न तत्वों को मिला 
कर एक नया सम्मिश्रण तैयार किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे 
समुद्र के पानी में नमक मिला होता है। 


पश्चिम के लोग जब भूमध्यसागर के क्षेत्र के इस 
मिले-जुले संगीत को सुनते हैं तो उन्हें जानी-पहचानी 
आवाजें सुनाई देती हैं । कुछ ऐसी आवाजें भी होती हैं 
जिनसे वे परिचित नहीं हैं । लेकिन ardt तो वोनों हाथों 
से बजती है। प्रकृति हो या इतिहास या कि जीवन, 
मूमध्वसागरीय क्षेत्र के उत्तर क्षेत्र से लेकर दक्षिण तक उनमें 
विभिन्नता दिखाई देती है। आप क्या देखेंगे यह इस 
बात पर निर्भर करता है कि आप उत्तर से दक्षिण की ओर 
देख रहे है या दक्षिण से उत्तर की ओर | यूरोप उसके 
amada की दिशा में पर्वतमालाएं हैं। आप दक्षिण की 
ओर देखें तो उत्तरी अफ्रीका के हुरे-भरे पेड़ों को छोड़कर 
आपको रेगिस्तान, azza या रेत ही रेत दिखाई पड़ेगा । 


उसके पीछे अफ्रीका का सहारा का रेगिस्तान है जो अफ्रीका M. 


ERE , E 


! f समष्यसागरीय कषेंब,एक दूसरे से जुड़ समुद्रो ओर स्वलमागों 


bn भरा हुआ st सभो मार्गों से यातायात की सुविधा 
११ उपलबध है । यह व्यवस्था भूमध्यसागर अथां में 
V (तरिक्ष-आंबोलन है OU सब से ऊपर, प्रस्तर-वग का एक 

[कड़ा (ईसा qd wget शताब्दि) जो स्पर लोंग (इटलो) 
द्राति जमीन से निकाला गया, इसमें संभवतया यूलेसिस के 
grees का कर्णधार दिखाया गया । ऊपर, लक्सर को 
| qme में चित्रित सित्र को एक नोका फी सज्जा (ईसा 
qa aada सहस्तवाब॒दिक का मध्य); दाएं, आधुतिक 


में रो पर एक फेलक्का ? 
qu नोल नदो पर एक 
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बे जो किशोरावस्था को दहलोज पर, अथवा लंबे समय तक हिचकोले 
| | खाकर निरंतर ऐसे संकेत महसूस करते हैं जो लहरों के बीच में भी 
| उन्हें अपने प्रिय घर को याद दिलाते हैं। उस समय बे सोधे अपने घर लोट 
आते हैं, इधर-उधर कहां नहीं जाते और न ही समय नष्ट करते हैं। 
या फिर, प्रायः हो, बे कोहरे में रास्ता भूल जाते है या फिर समुद्र 
में उतरने वाले सितारों को दिशा में ही यात्रा जारी रखते हैं या उन्हें कुछ 
सम्मोहक सुख आने नहीं देते, इन सब कारणों से उत्तम नो संचालन 
के क्षण उनके हाथ से निकाल जाते हैं बे इधर से उधर घूमते रहते हैं ओर 
प्रायः अपने जहाज के भी नष्ट हो जाने का खतरा मोल लेते Et 
संत आगस्टाइन 
(354-430 £c) 


कोरिथ के सूर्य का आनंद उठाते हुए प्रस्तर खंडहरों का अध्ययन करते 
हुए, अंगूरों के बाग और सागरों में कदम भरते हुए हारचून के 
साथ-साथ देखते हुए। . एक मछली जो फिसल जाती है, मुझे 

वे पत्ते मिल गए जिन्हें सूय-मंत्र स्मरण करता है। एक सजीव धारा 
जहां जाकर अपार आनंद की अनुभूति होती है। 


उडीसेस एलाइटिस 
(जन्म 2977) 


| का सबसे बड़ा मरुस्थल है + उससे ri 
एशिया के मरुस्थल दिखाई पड़ेंगे । (. 7 b) 


भूमध्यसागरीय क्षेत्र में एकात्मता आती ह ३ | कई 
के कारण । इसकी जलबायु एक छोर हे " ei 
छोर तक एक जेसी है और उसके कारण विक्रि "mea 
परिवेश ओर जीवन-शेलियां एक माला में a Yu | 
कारण यह है कि स्थानीय भोतिक परिस्थितियों , लाते 
पर Sa नहीं पड़ता । प्रभाव पढ़ता sa eT 
में अटलांटिक महासागर का और दक्षिण में t & 
ये dM समय-समय पर भूमध्यसागर पर Y pm 
डालते हैं जिसके पानी का तापमान ग्यारह डिग्री ईती 
रहता है और उस पर अटलांटिक की ठंड और m 
गर्मी, वोनों अपना प्रभाव दिखाती हैं । कि 


हर गर्मी के मौसम में जब सहारा की ae E. 


हवा समुद्र पर फंल जाती है और साथ ही उत्तर $ लिए 
स्थानों पर भी गर्म हवाएं चलने लगती Rim य 
भूमध्यसागर के क्षेत्र में आपको शुभ्र आकाश | मानव 
चमकता हुआ दिन और तारों भरी रात जो amar 
क्षेत्र में देखने को नहीं मिलती । कुछ दिनों तक जद से भू 
से रेत से भरी हवा, जिसे खमसीन कहते हैं, तेजी हे SU 
तो आकाश पर घूल के बादल छा जाते हैं fing हूक रन 
“'प्लंबियस ओस्टर” की संज्ञा वी थी । यह बादल में T 


का और सीसे जैसा भारी होता है । a 


छह महीनों तक भूमध्यसागर पर सहारा प 
रहता है जब यह पर्यटकों के लिए स्वर्ग बन जाता lene 
समुद्र में तैरते हैं, तट पर भीड़ लगी रहती है ओ। प्राची 
ठहरा हुआ पानी धूप में चमचमाता हुआ दिखाई पह; st 
लेकिन यह ऐसा समय होता है जब पशु हों या पोषे Te | | 
हुई भूमि, सभी आकाश को qud हुए वर्षा की बा! a 2 
हैं क्योंकि पानी से बढ़कर कोई वरदान नहीं। बॉ T 
सितंबर तक sagà से हवाएं चलती हैं जिरें a 
लोग इटीसियन हवाएं कहा करते थे, लेकिन उनो "ug 
चेन नहीं मिलता और न किसी प्रकार की तमी AL ए 
तपती weet को शांत कर सकती है। anh 


जब समुद्र अपना प्रभाव डालता है तो ut HE 
प्रभाव नष्ट हो जाता है । अक्टूबर में समुद्र के ऊपर al 
जो पानी से लदी हवती हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर चतां 4 
चारों ओर की हवाएं उन्हें पूर्वं की sro men हैं| की ज 
दिनों समुद्र के पानी का रंग बदल जाता है और वह : |n 
समुद्र के समान सलेटी रंग का दिखने लगता हैं | i 
ऊपर सफेद झाग की तह ऐसे जम जाती है ATT BA 
ढक रखा हो i (...) ; बलान 
कुल मिलाकर देखा जाए तो यह एक SU] {घास 
है जो पौधों के लिए हानिकारक है! सवी के 
ठंड के कारण पौधों का विकास रुक जाता है, a ns 
होती है और जब गमियां आती हैं तो पानी दी l 
यही कारण है कि भूमध्यसागर के क्षेत्र में पौधों 
गंध निकलती है, उनके पत्तों T और उनके 
कांटे उग आते हैं । कारण यह i 
गर्मी से बचाने का प्रबंध करती है और गर्मी a 3 पह 
कि उसमें रइयां या निश्‍चित नाम का ई मदान 
सह सकता है। इसी कारण गेहूं की फसल ' 
जाती है । गेहूं भी तो अपने परिवेश पर 
महीने में पकता है । 


हेरोडलोन का आकाश से लिया गया चित c. ३१ 
बक्षिण में यह अत्यंत महत्वपूर्ण किला 
था (ईसा पूर्व 73-4)। खुदाइयो से हे emi 
मर इसको दीवारों के अंदर राजमहल" : 


चला हे । 


| ७ RN 

जाएं i) 
**) भूसध्यसागर की परिस्थितियां और उसके AAA, 
त है | कई कष्टदायक तत्व हैं लेकिन उसका diui उन 
Role को भुला देता है। यह भूल जाना बहुत आसान है कि 
| [मध्यसागर का क्षेत्र ईश्वर ने मानव को उसकी झोली 


o Yit से भरने के लिए नहीं दिया है। यहाँ हर चीज को 
तिं नाने में अन्य प्रदेशों की अपेक्षा अधिक कठोर परिश्रम 
हा पड़ा है । लकड़ी का हल भूमि में कुंड बनाता 
मे ' है लेकिन वह गहरा नहीं होता । यदि बारिश अधिक 
N जाएं तो भुरभुरी मिट्टी पानी के समान ढलानों से बह 
See ती है । पर्बतों के कारण आने-जाने में बाघा पड़ती है 
| UM उन्होंने बहुत-सा स्थान घेर रखा है | परिणाम यह हुआ 
ह; क्र मैदान हों या खेत, वे संकरी-सी पट्टियां हैं जिनके 
m ढालू पहाड़ी रास्ते शुरू हो जाते हैं जिन पर चलना 
सूखी gra के लिए भी उतना ही कठिन हैं जितना कि पशुओं 
उत्तर ४ लिए । 
SE यही वे मैदान हैं जहां पर कभी झरने बहा करते थे । 
आकाश ॥मानव ने दलदल के क्षेत्रों को खेती योग्य बनाने के लिए 
जो amare परिश्रम किया है, सर्दी के दिनों में नदियों की बाढ़ 
तक जसे भूमि को बचाया है और मलेरिया का उन्मूलन किया 
तेजी सेहे । इन मेदानों में खेती करने के लिए खारे पानी को साफ 
जिह हके रना पड़ा है और सिचाई के लिए मीठा ताजा पानी लाने 
am में भी कम मेहनत नहीं होती । (...) 
आज भी भूमध्यसागर के ऊपर के क्षेत्रों में. . . इटली, 
zd स्पेन, प्रोवेंस और qna में --ऐसे उत्सव होते हैं जिनमें 
ईसाई विश्वासों के साथ-साथ ईसा पूर्व विश्वासों की झलक 
T ju (मिलती है । लेकिन भूमि हो या लोक कथाएं, उन सबमें 
है भो।पराचीन जीवन का पुट है और पुट भी कैसा कि भूमि चटकी 
बाई a है और मानव ने कठोर परिश्रम से उसे खेती योग्य बनाया 
Wits | ani पर फसलें. उगाई हैं और मिट्टी के कटाव 
SURE रोकने के लिए पत्यरों की मेढ़ें बनाई हैं । वे टूटती रहती 
I! गहु और खच्चरों या गधों पर लाद कर पत्थर पहाड़ी ढलानों 
हैं जिन पर ले जाने पड़ते हैं और कई स्थानों पर तो उन db 
न M भजबूत बनाने के लिए मिट्टी तक मैदानों से लाई जाती है । 
मी सहस पर मुसीबत यह है कि इन ढलानों पर पशुओं दुबारा 
खींची जाने वाली कोई गाड़ी नहीं चल सकती । जैतून का 
मह ले हो या कि अंगूर, हाथ से ही तोड़ने पड़ते हैं जिन्हें लोग 
sre TO पर लाद कर ले जाते हैं । 


रर चता, परिणाम यह हुआ है कि जिस भूमि पर किसी समय खेती 
लती हैं| की जाती थी, आज॑ मानव उसंसे विमुख हो रहा है । जीबन 
र बहु में बहुत कठोर परिश्रम है और लाभ बहुत कम । तुस्कानी 
m है | की प्रसिवूध पहाड़ियां भी अपनी विशेषताएं खो रही हैं । 
नो asl मेढ़ें गायब हो रही. हे सो साल पुराने जेतून के पेड़ एक-एक 
करके सूखते जा रहे हैं । गेहूं नहीं बोया जा रहा है और जिन 
"T ढलानों पर शताबूदियों तक खेती हो रही उन पर या तो 
bue नस उगती है या कुछ नहीं । 
si एक और वृश्य इस क्षेत्र में आंखों से ओझल होता जा रहा 
ता (| है । लेकिन इसका एहसास अभी हाल में हुआ है । एक समय 
घरों ते [पा कि पवंतों का मैदानों के साथ संबंध था और नगर 
gap (T पर आधारित थे । उससे नुकमान होता था और लाभ 
P भी । लेकिन आज यह निर्भरता समाप्त हो रही है । 
y ऐसी। L एक जमाने में भेड़-वकरियों के रेवड़ गर्मी के मौसम 
ac में पहाड़ों पर चरागाहों में जाते थे और सर्दी के दिनों में 
ai [ भदानों की घास पर जीवित रहते थे । इस प्रकार दक्षिणी 
gd men ओर लाक़ो के बीच, एब्रूजी ओर एपूलिया के पठार 
4 बीच, उत्तरी कास्तील और CaN ओर ल मांचा 
E. बीच (यही तो डान क्विक्सोस जन्मे थे), भेड़-वकरियों 
भर चरवाहों का आना-जाना लगा रहता था । 
a ee आवागमन जारी है लेकिन आने-जाने 
गई X 
E Gan $ ; । बहुत-से लोग तो रेल या सड़क 
za ^ | जीवन को संतुलन की अवस्था में तो रहना ही होता है 
बार E मे Te हो जाता है । लेकिन गरीय 
PC में जीवन बढ़ा पद ओर न न॒भूमध्यसागरीय 
लुप्त नहीं होगा। E > d अड्यिल है । वह जल्दी से 
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एबितेना (इब्न सिना) इस्लामो विज्ञान ओर ata के 
सर्वाधिक महान नामों में से है (980-037) । पूरे 


` इस्लाम पर आपका प्रभाव HT गया ओर मुस्लिम स्पेन, 


अल-एंडॉलस के माध्यम से यूरोप में सो प्रवेश कर गया । 
wet यह शताब्दियों तक शक्ति बना रहा । ऊपर, इबून 
सिता का काल्पनिक चित्र जो एंडरे थेवेट के “ates 
Qa एंड लाइबस ऑफ इलसदट्रियस मेन, whe, afer 
एंड dra’, (पेरिस, 582) में से चित्रित है । 


इस क्षेत्र के जीवन में कठोर परिश्रम के साथ-साथ 
कुछ खतरे भी हैं । अंततोगत्वा जीवन का संतुलन मानव 
का विरोधी है और उसे सदा यह याद रखना पड़ता है कि 
वह कितना क्षणभंगुर है । कुछ घंटे के आमोद-प्रमोद की कीमत 
वर्षों के कठोर परिश्रम से चुकानी पड़ती है । जिदगीभर 
बस गुजरा ही होता हैं। यदि नगरों में समृद्धि के 
frg दिखाई देते हैं और भूमध्यसागर के पुराने नगर 
बड़े मनोरम लगते हैं तो इतिहासकार ओर पटक को यह्‌ 
नहीं समझ लेना चाहिए कि वहां पर सब कुछ ठीकठाक 
है। नगर हों या उपनगर, वहां पर धन-धान्य का अबार 
लगता रहता है और उन्हें किसी क्षेत्र में अपवाद ही मानता 
चाहिए । वे बड़े भाग्यशाली हैं क्योंकि औवयोगिक कांति 
ने जीवनशैली को बदल दिया है । उससे पहले तो 80 से 90 
प्रतिशत तक लोग गांवों में ही रहते थे । 


कुल मिलाकर देखा जाए तो भूमध्यसागर के इन प्रदेशों 


का जीवन तीन वस्तुओं के ईवे-गिवं धूमता है--जैतून के पेड़, 
Taree पियेर मुरू ने 


i गेहूं । एक फ्रांसीसी 
CR Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


डोरो © बिद्लियोषेक mea, पेरिस 


तनिक मुस्कराते हुए कहा था, gafent बहुत हैं, लेकिन 
मांस बहुत कम” (...) 
इन dia आधारभूत फसलों में से जेतून का तेल और 
अंगूर की शराव लगभग सदा ही बनती हैं (ये दोनों चीजें 
विदेशों को भेजी जाती हैं) । समस्या है तो गेहूं की । ओर 
यह कोई छोटी समस्या नहीं है । उसी से रोटी की समस्या 
उत्पन्न होती है जिसे खाए बिना जीना असंभव है । प्रश्‍न 
यह है कि कंसे गेहूं से रोटी बनेगी ? उसका रंग कैसा 
होगा ? ओर वजन कितना होगा ? कारण यह है कि 
गेहूं की कीमत तो निश्चित है, जो सभी स्थानों पर एक जैसी 
है लेकिन उसका वजन भिन्न-भिन्न होता है । भूमध्यसागर में 
गेहूं ओर रोटी ने ही अभिशाप का रूप लिया है । इतिहास 
में ये दोनों निर्णायक तत्व रहे हैं और सभी को इनकी हीं 
चिता रहती है । बड़ा हो या छोटा, एक-दूसरे से यही सवाल 
पूछते हैं कि फसल केसी हुई ? कूटनीतिज्ञ प्रतिनिधि भी 
एक-दूसरे को चिट्ठी लिखते हैं तो उसमें यह प्रशन होता 
है। (...) 
भूमध्य क्षेत्र में समुद्री रास्ते तो हैं ही, सड़कों की भी 
कमी नहीं | नगर बड़े हो या छोटे या कि महानगर, ये सभी 
सड़कों से जुड़े हुए हैं । इन्हीं रास्तों को मिला कर मालवों | 
और गाड़ियों के आवागमन की एक व्यवस्था का विकास 
हुआ है । 
मैं समझता हूं कि आवागमन को यह व्यवस्था 
आ जाए तो हम भूमध्यसागरीय Sa को भलीभांति| 
सकते हैं। इस आवागमन के कारण उतने 
और वे हैं स्थात, भूमि पर हों 


आवागमन में तेजी आ जाएं तो जन-समूह को लाभ होता 
है। शताबूदियों तक तुस्कानी शायद संसार का सबसे 
भनोरम ग्रामीण क्षेत्र रहा है। क्या यह इस कारण नहीं कि 
फूलोरंटीन के लोग सिसली से मंगाए गेहूं खाते हैं तो इसलिए 
i कि तुस्कानी के क्षेत्त में अंगूर और जैतून की फसल होती 
p है । चौदहवीं से सोलह षीं शताब्दी तक वीनस शायद 
इटली, बल्कि यूरोप का सबसे धनी नगर था। भूमध्यसागर 
के क्षेत्र में तो वैसा सम्‌दूध कोई नगर था ही नहीं । उस 
युग को अत्यंत विकसित यातायात व्यवस्था का, जो सारे 
समुद्र पर फैली हुई थो, केद्र वीनस ही था। लेवांथ या 
|| mw हिंद महासागर के लेवांथ के बंदरगाहों तक 

wh पहुंचने वाली काली मिचे और मसाले सबसे अधिक वीनस 


| » 


L] 

| में बिकते हैं। वहीं से यह सामान परचून में पश्चिम और 
A विशेषकर जर्मनी में बेचा जाता या जो यूरोप में सबसे अधिक 
(|| इन मसालों का खरीददार था । एक अर्थ में ही जर्मन 


व्यापारियों का घर था जो ''फोंदाको दिये तेदेशी” नाम 
के महान भवन में व्यापार करते थे। उसी प्रकार लेवांट 
फोंदूको में वीनस के व्यापारी रहा करते थे । ( 


यह स्पष्ट है कि भूमध्यसागर के इन मार्गों के खुल जान 
' . से भीतरी समुद्र के तट पर बसे नगरों और उनके व्यापा रियों 
के लिए बहुत अधिक स्थान मिल गया । उल्लेखनीय बात 
| यह है कि भूमध्यसागरीय क्षेत्र का ही एक व्यक्ति था 
मार्कोपोलो, जिसने चीन तक यात्रा की और 7296 ईसवी 
में वेनिस में आकर अपने साथियों को बताया कि चीन नाम 
का भी कोई देश संसा र में है क्रिस्टोफर कोलंबस भी इस 
क्षेत्र का था जिसने .492 में अमरीका की खोज की । 
तेरहवीं शताबूदी में शेम्पन नगर में व्यापार मेले होते थे 
तो वहां इटली के ही व्यापारी अधिक दिखाई पड़ते 
ये । वो शताबूदी बाद यही स्थिति लियोन नगर की हो 
गई जो व्यापार का केंद्र बन गया ओर यूरोप का 
भाग्यविधाता । (. . . ) 


इस प्रकार बहतर भूमध्यसागरीय क्षेत्र भूमध्यसागर के 
आस-पास है और उसी क्षेत्र से पता चलता है कि 
भूमध्यसागर की क्या हालत है? ऐसी बात नहीं है कि भीतरी 
समुद्र के आस-पास के देशों के आधिक जीवन का प्रभाव 
दूसरे क्षेत्रों पर पड़ा हो । उसकी सभ्यता और सस्कृति भी 
| आस-पास के क्षेत्रों में फैली । फूलोरेस नगर वह केद्र था 
|| | जहांसे पुनर्जागरण का आंदोलन प्रारभ हुआ और सारे 

यूरोप में फैल गया । पच्चीकारी जैसी BAT रोम ओर 
स्पेन से बाइ ओर वहां के सारे यूरोप में फैल गई । इनका 
प्रभाव उत्तर में प्रोटेस्टंट देशों पर भी पड़ा । उसी प्रकार 
इस्तंबूल की मस्जिवों और विशेषकर सुलेमान की मस्जिद 


जैसी मस्जिवें फारस और भारत तक के देशों में बनने 
लगी । (...) 


आज हम उस भव्यता को और उसके पीछे क्या है उसको 
देख सकते हैं, जब हम ग्रांड कॅनाल नाम की नहर में नाब 
से चलते हैं । यह संसार का सबसे सुंदर नगर है । दूनिया के 
— सबसे खूबसूरत चोक, प्याला सान माको में खड़े हों तो भी 
हमें उसी भव्यता की झलक मिलेगी । इस भव्यता के पीछे 
कारण यह था कि यहां के लोग विदेशों से व्यापार करके 
म कमाते थे । आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों के शोषण ओर 
(टिक समुद्र को छोटे-छोटे बंदरगाहों के कार्यकलाप 
होने वाले मुनाफे से ऐसी शान-शोकत संभव नहीं थी । 

गरीय क्षेत्रों से दूर-दूर तक व्यापार होता था 

मुस्लिम देश और सुदूर पूर्व के देश भी शामिल थे। 
जब यीशु मसीह के निर्माण दिवस पर बेनिस का मुख्य 
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भूमध्यसागर के क्षेत्र में यदि कोई अवनति, संकट या 
कठिनाइयां आईं तो उनका कारण यह था कि उसके बीच 
से होकर जाने वाली यातायात व्ययस्था या तो टूट गई, 
या उसमें त्रुटियां आईं और या कोई गतिरोध उत्पन्न हो 
TH) यातायात की इसी व्यवस्था ने शताबृदियों तक 
भूमध्यसागरीय क्षेत्र का सम्मान बढ़ाया है। जब 498 
ईसवी में वास्कोडिगामा समुद्री यात्रा पर निकले तो भाग्य ने 
भूमध्यसागरीय क्षेत्र पर एक करारी चोट की । लेकिन 
यह क्षेत्र फिर भी जीवित रहा । अवनति का "T तो i620 
से पहले प्रारंभ नहीं हुआ जब अंगरेजों और guy 
निवासियों ने भूमध्यसागर में पदापंण किया और दूरगामी 
स्थानों पर उसकी व्यापार व्यवस्था को हडप लिया । इस 
कारण लंबे काल तक भूमध्यसागरीय क्षेत्रों की अथ व्यवस्था 
में अबरोध आया । लेकिन क्या यह अवरोध निर्णायक था ? 
बहुत बाद भी, मंदी की कई शताबूदियों के बाद जब 969 
में स्वेज नहर बनी तो भी भूमध्यसागर के क्षेत्र में पिछली 
जेसी समृद्धि नहीं हो पाई औरों से आगे होने की तो बात 
ही अलग है । कारण यह fs aa तक सारे विश्व पर 
अंगरेजों का वर्चस्व स्थापित हो चुका या । सोलहवीं शताबूदी 
में भूमध्यसागर पर विदेशी छा गए थे और इस बात का 
कोई प्रश्‍न ही उत्पन्न नहीं होता था कि यह उसके तट पर बसे 
लोगों के हाथ में लौट सकता है । 


` विश्‍व का इतिहास Be हजार से दस हजार वषं तक 
गना है। उसमें अस्त-व्यस्तता और असंगति, दोनों हैं । 

र बात मानवों पर भी लागू हीती है । पुरातत्वबेत्ताओं 
pubie bonan È (५ हा उतो 


-— A E i 


किया | 
भंडार 
क्षेत्र वे 
“सूमध्यसागरीय क्षेत्र सें बर्तमान राजनीतिक वि मोटी 
के अतिरिक्‍त तीन सांस्कृतिक समुदाय, ती oa. 
विकासशील सभ्यताएँ, चितन, धसं, खान-पान ati af 
को तीन प्रमुख प्रणालियां मौजूद हैं. . . सर्वप्रथम पर मागंदः 
प्रणाली. . . अपना यों कहिए कि रोमन जगत्‌ शी ५ p 
दूसंरा जगत्‌ एक अन्य विशाल pe dd 
है, यह मोरक्को से शुरू होती है और हिंद E ih 
परे से लेकर इंडोनेशिया और फिलिपाइंस तक d 
है. . . तीसरी सभ्यता dte देश हैं--यह amu 
ऊपर, बाएं से दाएं, अरबो साहित्य के पहले 
में से एक-अल-हरीरी (।054-2222) * 
“मुकामत n ( i“ एसंबलेस n ) का | 
चित्र wa को बारहवीं mem % o E 
पांडुलिपि में से लिया गया è, एकाइलस को (ही 
हुआ किम्नर चलरॉन जैसा कि हरक्पूलेतियम 3 f 
को पहलो शताब्‌दी) के रोमन भित्ति p aif 
अब यह नेशनल म्यूजियम, ues ( ) atl, 
ऑफ Tet, में एक विवाहोत्सव, è a‘ 
बाथजेतौनो चित्र जो सेलोनिका (9) 00 
निकोलास amd से लिया गया है । i 


स्ति सांस्कृ 


किया है लेकिन भूमध्यसागरीय क्षेत्र के इतिहास ज्ञान का ऐसा 
भंडार है जिसका संश्लेषण संभव नहीं है । भूमध्यसागरीय 
क्षेत्र के अतीत में इतिहास की कई परतें हैं और वे इतनी 
क वि! मोटी हैं जितनी कि चीन के इतिहास की परतें । 
न £, अब जरा इसकी सभ्यताओं पर एक दृष्टि डालें । 
(बौर यदि तेजी से सिहावलोकन करना हो तो हमें किसी 
पम पा मागदशक सिदूधांत को चुनना होगा । उसका सबसे अच्छा 
OU तरीका यह है कि हम आज के भूमध्यसागरीय क्षेत्र पर एक 
गामी | दृष्टि डालें, यह जानने की कोशिश करें कि इसके जीवन में 
हासा अनिवार्य तत्व कौन-सा है और उसका जो संतुलन दिखाई 
y Ot पड़ता है उसके पीछे क्या है ? फिर हमें यह देखना होगा कि 
aml अतीत के विभिन्न चरणों में यह कंसा रहा । इस महत्वपूर्ण 
शैली तत्व को तेजी से और निर्णायक तौर पर dear संभव है | 
कषा! इसके राजनीतिक प्रभावों को छोड़ दीजिए, इस क्षेत्र में तीन 
fex. सांस्कृतिक समुदाय, तीन विशाल, समृद्ध और विकासमात 
की * संभ्यताएं हैं, चितन, विश्वास, खान-पान और रहन-सहन 
agit! की तीन मुख्य शैलियां हैं। (. . . ) 
(a | वास्तव में भूमध्यसागरीय Ga के इतिहास की 
चिरि, उथल-पुथल में ये तीन सभ्यताएं ही शाश्वत शक्तियां रही 
| हैं; € हैं जो कभी भी अवरुद्ध नहीं हुईं । 
ताश, a x 
B तो अब इन तीन सभ्यताओं पर दृष्टिपात करें । पहले 
PSD पश्चिम की ओर वेखते हैं, या शायद यूं कहना चाहिए 
| कि ईसाई धमे पर दृष्टिपात करते हैं तो यह एक पूराना 
विश्व है जो साथंकता के बोझ से दबा हुआ है। या हमें रोम 
की दुनिया पर दृष्टिपात करना चाहिए क्योंकि रोम पुराने 
X लातीनो विश्व का केद्र था ओर अब भी है । बाद में वह 
विश्व का केंद्र बना जो प्रोटेस्टेंट विश्व तक, उसके 


षाद अटलांटिक महासागर और उत्तरी समुद्र तक, TH 
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समुद्र, पतझड़ को रमणीयता, प्रकाश में नहाए दूवीप। शीनी वर्षा 
का पारदर्शक आवरण जो यूनान को शाश्वत नग्नता को ढके हुए है । 
में सोचता हूँ ag व्यक्ति कितना सुखी होगा जिसे अपने जीवन में एजियन 
सागर में नो संचालन का अवसर मिला होगा. . . 

अन्यत्र कहीं भी इतनो शांति और इतनी सरलता से कोई व्यक्ति 
यथार्थ से ऊंचा उठ कर स्वप्नों के संसार में नहीं पहुंच सकता। सीमाएँ 
ओझल हो जाती हैं ओर सर्वाधिक प्राचीन जहाज के मस्तूलों से अंगूरों की 
शाखाएँ ओर गुच्छे निकलते हैं। यह कहा जा सकता है कि यहां यूनान में 
चमत्कार आवश्यकता का अनिवार्य मुख है। 


नदी और Sepa नदी तक फैला हुआ था । इसी रास्ते पर 
सुधारवाद विरोधियों ने अपने अलंकृत गिरजाघर बनाए 
जो प्रहरियों के समान खड़े रहे । रोम का प्रभाव अटलांटिक 
के परे स्थित देशों तक भी dem । ऐसा लगता है कि 
आधुनिक रोम के भाग्य में बदा था कि वह wred पंचम के 
साम्राज्य को समेटे रखे, जिस पर सूर्य कभी अस्त नहीं 
होता था | 

दूसरी दुनिया, जो उतनी ही विशाल है, इस्लाम की है, 
जो मोरक्क्रो में शुरू होकर हिंद महासागर के पार 
मैलेनीशिया, इंडोनेशिया और फिलिपींस तक फैली । 
तेरहवीं शताबूदी में मुसलमानों ने इन देशों पर विजय प्राप्त 
की और वहां के लोगों को मुसलमान बनाया | 

तीसरी सभ्यता, जो आज दिखाई नहीं पड़ती है, ग्रीक 
सभ्यता है जो प्राचीन थी । यह बलकान के प्रायदूवीप 
रूमानिया, बुल्गारिया, लगभग सारे यूगोस्लाविया ओर 
यनान में फैली हुई थी, जहां हमें अतीत के पुरातन यूनान 
की याद आती & । यह आज भी जीवित लगता है । इसमें 
संदेह नहीं कि इस सभ्यता का प्रभाव रूस तक पहुंचा जहां 
आर्योडोक्स चर्च का उदय हुआ था । लेकिन इसका केंद्र 
कहां है ? आप कह सकते हैं कि यह कुस्तुंतुनिया (आजकल 
इस्तंबूल) & । इसे दूसरे रोम की संज्ञा भी दी जा सकती है, 
इसका केंद्र था सांटा सोफिया । लेकिन 453 ईसवी के 
बाद से कुस्तुंतुनिया का नाम इस्तंबूल हो गया है जो तुर्की 
की राजधानी है । 


प्रायद्वीप 
यरोप के : 


निकोस कार्जतज्ञाकीस im 
(883-957) ur 


आक्रमणों के कारण यूनान अपने इतिहास 


फोटो © आएँफोट, निमाताल्लाइ, ife 


जिसे तीसरे रोम की संज्ञा दी जा सकती है | लेकिन मास्को 
भी आर्योडोक्स चर्च का केंद्र नहीं रहा । शायद यह कहा जा 
सकता है कि आज उस चर्च में विश्वास करने वालों का 
रखवाला कोई नहीं ओर वे अनाथ हो गए हैं । 


सम्यताओं के अतिरिक्त और क्रिस चीज से मार्गदर्शन 
मिल सकता है । सभ्यताएंँ ही यु ग-युगों तक चलती रहती हैं 
ओर मिटती नहीं । जब इतिहास की फिल्‍म बनती है तो 
सम्यताएं तो स्थिर बनी रहती हैं । 


इसी निश्चलता के कारण सम्यताएं सूवूर-अतीत में म्री | 
रहती हैं, यद्यपि देखने से ऐसा न लगता हो । जिन युगों से | a 
सभ्यताएं निकली हों वही युर्ग उनके स्वभाव के अंग बन | 
जाते हैं । रोम की दुनिया यीशु मसीह के साय प्रारंभ नहीँ = 
हुई, इस्लाम का प्रादुर्भाव मोहम्मद के साथ सातवीं शत 
में नहीं हुआ ओर आर्थोडोक्स संसार का प्रादुर्भाव | 
ईसवी में कुस्तुंतूनिया की नींव रखने के साथ 
कारण यह है कि सम्यत] स्वभावत: सातत्य की 
रहती है और जब यह बदलती मी है, चाहे नया 
करने के बाद उसमें बहुत अधिक परिवर्तन अ 
के मूल्य, जो उसका अंग बन चुके होते हैं, 
उन्हीं मूल्यों की नींव पर सभ्यता 

ग्रीक सभ्यता को ही लीजिए 
आठवीं शताबूदी £ur qd प्रा 


आज आउ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ऐतिहासिक निरंकुशवाद अपनी समस्त विजयों के बावजूद भी aaa 
मानव स्वभाव की अविजेय अपेक्षाओं के सामने खड़ा हुआ है। इसका 
रहस्य भूमध्यसागर में, जहाँ बुद्धिमत्ता, कटु सत्यों की सहोदरा 


है, छिपा है। 


“चोदहवीं से सोलहवों शताबदो तक fr, reat और 
संम्भवतया यूरोप में संपन्न देश था, भूमध्यसागरीय क्षेत्र 
में निश्चित हो सर्वाधिक घनो ! यह नगर सम्रय को सबसे 
अधिक विस्तृत संचार-व्यवस्या के केंद्र पर घा--यह व्यवस्था 
पूरे समुद्र में लागू को गई थो, वेनिस लेवांत से कालो 
fore ओर मसालों का सबसे बड़ा क्रेता था ओर सबसे बढ़कर 
इन कोमतो qui को पश्चिम में बेचने वाला सबसे बड़ा 


CC-0. In Public Domain. Gurukul 


अल्बटं कंमस 
(93-960) 


थोक .ष्यापारी था” । ऊपर, वेनेशियाई चित्रकार और 
नक्काश जेको पो द बारवरी (440-25i!) qT 
वेनिस नगर की योजना । बाएं तरफ अगली ओर, 
गियडेका प्रायद्वोप, इसके साथ, दाएं सान ग्लोरगियो 
का Taga है । पीछे को ओर, SH का महल तथा 
सेंट माकं धर्म-स्वल के गुंबज्ञ । 


SM ý ! 


S = 
e REY FR STE 
Kangri Collection, Haridwar 


D> सैनिकों ने जब 330 ईसवी में ates, 
की बुनियाद रखी तो हारे हुए यूनानी नी h 


| 


से आजाद हुए । वे चार या पांच शतानि 
रहे थे । उस समय ईसाई साम्राज्य का uL 


M 


हुआ जो उतना ही विशाल था जितना & 

395 ईसवी में रोमन साम्राज्य दो भागों में काम) 
पूर्वी भाग और एक पश्चिमी । पूर्वी भाग S 
साम्राज्य के रूप में उठा और भाग ca 
के लोगों ने अधिकार कर लिया । अब ग्रीस a q 
हुआ और अपनी शक्ति के शिखर तक पहुंचा २५; 
के कारण 0453 È तुकी द्वारा विजय E a 
हजार वषं तक ग्रीक साम्राज्य बना रहा। तु ^ 
सब कुछ तहंस-नहस हो गया | लेकिन ! os 
रूस आर्थोडोक्स चचे में विश्वास रखने वाले ^ 
यूरोप की मदद से एक धर्म-युवध छिड़ा जिसने a 


सभी ईसाइयों को एक के बाद एक 
मुक्ति दिलाई । "M 


हमने आर्थोडोक्स चर्च में विश्वास रखने वाले | 
बारे में जो कुछ कहा है, वह थोड़े बहुत sfera 
रोम और मक्का पर भी लागू होता है। dens 
से देखा जाए तो रोम में शुरुआत होती E 7 
जन्म से। जहां तक इस्लाम का संबंध है, उम 
l6 जुलाई, 622 को मोहम्मद के मक्का से भाग झल, 
जाने से होती है। लेकिन पश्चिमी विश्व तो लात 
का ही दूसरा खूप है क्योंकि उसी लातीनी विश्व E] 
भावना, कानून आदि सभी कुछ पश्चिमी दुनिया नेक 
शुरू में इस्लाम का जन्म अरब में हुआ जहां म्ल 
सिवा कुछ भी न था जिस पर शताबूदियों से ऊंटों 
चलते आए थे । वहीं से घोड़ों और ऊंटों पर छ 
अरब सैनिक निकले उन्होंने सीरिया, मिस्र, im 
उत्तरी अफ्रीका पर विजय पाई । wag ah 
संस्कृतियों, अर्थव्यवस्थाओं और विज्ञानों की थाती। 
को मिली, जो बहुत पुराने समय से चली आ di 
इस्लाम का केंद्र मक्का और काहिंरा, दमिश्क Mi 
के बीच स्थित है । बहुधा यह कहा जाता है fat 
एक मरूस्थल है और यह चित्र बड़ा सुहावना gli 
साथ ही यह भी कहना पड़ेगा कि इस्लाम मध्य [ 
इसका मतलब यह है कि यह युगों से चली आ री 
संपत्ति का उत्तराधिकारी भी है । 


GAS ग्राडेल, फ्रेंच इतिहासकार आँफ कले 
में अवेतनिक प्रोफेसर और फ्रेंच अकादमी के स P 


आप पेरिस में मेजॉन द साइंसिज द ल-होम के! E: 


थे, और 0957 से 972 तक आप इकोल श E = 
अध्यक्ष diit 


होत इस्त्यूद में छठवें अनुभाग के 
प्रमुख कृति “द मेडिट्रेनियन एंड द 
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उद फ्लेमेरियन gara प्रकाशित किया 
लेख ला NE SE एत 
(ष्लेमेरिवन, qued, पेरिस, 57 
आर्टूस द मेलियर arate, पेरिस बृवारा 
गया, से उद्धत है । 

इस अंक को मुद्रणार्थ भेजने से हु ही 
दूत के संपादकों को यह शोक 


wide पेरिस में 27-28 नवंबर की 
गए हैं । 
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में परिवर्तन 


भूमध्यसागरीय प्रदेश में परंपराएं आसानी से नहीं edit, 
परंपराओं को झलक परिवारों और सामाजिक रीतिरिवाजों 
से लेकर आथिक प्रणालियों तक उनको संस्थाओं ओर 
गतिविधियों में व्यापक रूप से मिलतो हैं । नीचे, हेमा 
(सोरोयन अरब गणतंत्र) में शानदार पारंपरिक 
पनचकिकयां अभी भो पुरानो लकड़ी की जालो वालो 
बाहर की तरफ निकलो खिड़कियां वाले घरों में पानी 
ऊपर पहुंचाने के लिए प्रयुक्त को जाती है । 


qe वर्ष नहीं हुए जब दक्षिणी योदुप के देशों को देखकर 

ऐसा लगता था कि वे अपेक्षाकृत अधिक विकसित देशों 
और कुम विकसित देशों के बिल्कुल मध्य के छोर पर आकर 
असहाय रुक गए हैं। हाल द्वी के दशकों में इस पूरे aa 
की योरूप के अन्य देशों के साय राजनेतिक, आथिक तथा 
सांस्कृतिक एकात्मकता की एक नई प्रक्रिया शुरू हुई है । 
ऐसे लगता है जैसे कि पुर्तगाली, स्पेनी, इतालवी और ग्रीक 


वासियों ने यह निर्णय कर लिया है कि d उस देश में बराबर छै» 


लीबियाई AN 
अरब © 
5,000,000 fi 
AMD जन eer Ure जमाही रिया cd 
° e 
500,000 जन० रेबाचित © ota TK ला मेडिटीरेनी : स्रोत: संयुक्त राष्ट्र जनसंड्या वाधिकी, 098] के सौजन्य से 3 


भूमध्यसागरीय बेसिन का शहरीकरण का एक लंबा इतिहास 
है । आज इसके चारों ओर छोटे-छोटे weal से लेकर 
बड़े-बड़े शहर--का हिरो, बासिलोना, रोम, एथेंस, वेलेंसिया, 
कृस्तु तुनिया, मासलोज, अलक्षेंद्र, दमिश्क और अछज्ञोरिया 
art शहरी बस्तियों का घना जाल-सा fre गया 2 । 

. देहातो क्षेत्रों से बड़ो संख्या में लोगों के आ जाने के कारण 
बड़ा अव्यवस्थित शहरीकरण हुआ है और कस्बों तथा 
नगरों के बाहू यांचलों में gege झुग्गो-पझोंपड़ियां बन गई 
gi 


| D> के धरातल पर खड़े होंगे जो अंततोगत्वा उनका अपना ही देश 
| at है। योरूप में उनके इस पुनः एकीकरण, विशेषतया 
- उत्तके अपने इतिहास के सृजनात्मक क्षण के इस पुनः एकीकरण 
ने सभी योरुपीय लोगों के सामुहिक जीवन को समृदूध 
बनाया है और उसे एक नई स्फूति प्रदान की है। fag 
भी सच है कि स्वदेश की ओर ले जाने वाला यह पथ 
| कठिन और कष्टप्रद रहा है । 
` मध्य युगों की उत्कृष्ट समृद्धि ओर असाधारण पुनः 
बाद दक्षिणी योरूप के राष्ट्रों की नियति में गंभीर 
यूनानी लोग पहले से ही ओटोमेन विस्तारवाद 
के इससे भी बार्सीलोना और वेनिस 
[d azadi केंद्रों पर विप रीत प्रभाव 
लिसबन ओर सेविले की बंदरगाह सहित 
` शाही और समुद्र पार के व्यापार से 
गे कितु भूमध्यसागरीय देशों के आधिक 
संपन्नता जिनके साथ 


इतिहास में सामान्यतया पाए जाने वाले विरोधाभास 
में से एक यह भी है कि पीडमॉट, उत्तरी इटली में 
लोबाडी और उत्तरी-पूर्वी स्पेन में कैटेलोनिया जैसे कुछ 
aa ट्यूरिन, मिलान और वार्सीलोना के उद्यमियों और 
दुरदर्शी स्थानीय बुर्जुआ वर्ग के नेतृत्व में अपनी-अपनी 
औद्योगिक क्रांतियों में सफल हो गए थे | कितु समृद्धि 
ओर आधुनिक के ये द्वीप अपने-अपने समाजों को पूर्णतया 
बदल नहीं पाए। यही कारण है कि वे दीर्घकाल तक 
अपने ही संसार में एकाकी पड़े रहे क्योंकि उनका यह 
संसार उत्तर से आने वाले किसी भी याद्री को बहुत 
पिछड़ा, निर्धन और संभवतया दूसरे देशों की तुलना में 
असभ्य दिखाई देता था । 


फिर भी, इन देशों के बहुत सारे निवासियों ने शीघ्र ही 
यह महसूस कर लिया कि उनकी स्थिति बड़ी दयनीय है। 
उन्हें यह बड़ा असंगत और यहां तक कि न्यायोचित भी नहीं 
लगा कि कि योरुपीय होते हुए भी बे आधुनिकीकरण के इस 
महान आंदोलन में पूरी तरह शामिल न हो सके, एल्पस्‌ और 
पेरेनीज पर के उनके पड़ोसी देश इसमें जुटे हुए हैं । 


_ _ इस आंदोलन में शामिल होने के प्रयत्न भठारहवी शता adt 
में आइबेरियन प्रायद्वीप और इटली में कि ए गए । 


3s 


योरूप विश्व का पहला हिस्सा था 


के उस शांतिपूर्ण शासन के £ 
जिसमें व्यापार-्यूतियतों के । 


सामने का रंगीन पृष्ठ 


madi और नोवों शताब्दी के बीच a न 
भूसध्यसागर के किनारों के MO: LM 
नियर ईस्ट से लेकर उत्तरी अफ्रीका, A y A 
ate gima में फेलती हुई फ्रांस के दक्षिण अं s: 
आइबेरियन sagi में इसका a तक E 
पर स्थायी प्रभाव पड़ा । पांडुलिपियों à foi 
सोजाबिक कला इस मुस्लिम और पश्चिमो e भिस्त 
के सह-अस्तित्व के अनेक उदाहरणं में से एक है को विभ 
मध्ययुगीन स्पेन के वे ईसाई थे जिनो " । 
के समय के दौरान कुछेक अरबो Wing और a 
लिया था à फोटो, आठवों wma & range 
ऑफ लोबाना जिनकी कृतियों की बाद को शता rea वि 
प्राय: प्रतिलिपियां तैयार की गई और vi M हो 
गया, की मोजाबिक पांडुलिपि “ कोमेंटरो gef 
एपोकंलाइपसे” में से एक पृष्ठ । इस पांड्लिपि प्रौपनिवे 
में चित्रकार gst ने कैसटाइल के eene] ass 
पत्नी के लिए चित्रित किया था। a 
raqa 
genet 


9I 
के दशक 
प्रारंभ g 
आविष्का 
आर उन 
करके शां 
को यह 9 
जाने की 
छिन जाए 
या जिस 
हामगार 
दक्षिणी : 
आंदोलन 
योरूप में शुरू हुई थी । अतएव a में 
एवं प्राचीन शक्तियों, शहरी और देहाती tal! 
संपन्न और उभरते देहाती सबंहारा वर्ग TM 
गया जो दक्षिणी योरूप में उन्नीसवीं और died शच 3 
के सातवें दशक के अंतिम चरण में उभर कर dme E 
गया । यह संघर्ष ठीक वैसा ही था जैसा आज बहुत दूर 
बहुत-से अन्य देशों में बल पकड़ रहा हैं। भूमष्यसा 
श तमय में नीयत 
उन्नीसवीं शताबूवी के अधिकांश सम ह अपने सं 
इतालवी और बलकन प्रायदूवीप में qui qme 
की दिशा में मंद और अनियमित प्रगति हई! आते रहे 
में अल्पतंत्रीय सरकारों, सैनिक राज्यविपल्वों बो! अपने स 
रूप में निरंकुश शासनों की प्रधानता रही | 
जीवन में संरक्षण, पक्षपात और अधिकारी वर्ग 
का प्राधान्य था । विशेषत, eh s 
औदयोगिक बुर्जुआ वर्ग ने पूर्णरूपेण = 
बड़े-बड़े भूमिपतियों के हितों का प्रभूल था T 
बड़ा सशक्त प्रतिनिधित्व था--में + 
प्रणाली लागू करने के असफल प्रयास किए 
इन्हीं देशों में श्रमिक वर्ग के निरंतर एवं रे 
कारण राजनीतिक तथा सैदूधांतिक धुवी 
वर्ग dud उत्पन्न हो गए । उत्तरी EF 
राजनीतिक सूत्र सफल हुआ था वह दक्षिणी 
रहा । सहिष्णुता, राजनीतिक बहुलवाद 


qes 4 से जारी) 


Ty) pr. 
hw उन्नीसवीं शताबूवी के अंत में, एसा प्रतीत हुआ कि 
À taiga भूमध्यसागरीय देशों में औद्योगीकरण की प्रगति 
तक (और बुर्जुआ dada शासनों के दृढीकरण से अंततोगत्वा 
it देश योख्प के उन्नत देशों के प्रतिमानों के निकट आ 
जाएंगे । फिर भी, लगातार के अप्रत्याशित उलझनों ने 
विभिन्‍न ant के संघर्षों को प्रखर बना दिया और इन समाजों 
"dh को विभाजित करने वाली दरारों को और भी गहरा कर 
दिया | पुतं गाल, ग्रीक और स्पेन में गणतंत्र स्थापित करने, 
ray और इटली में समाजवादियों के लिए lio un वाली 
omi पंसदीय प्रणाली को जन्म देने pus G के बावजूद भी, 
m पहले विश्व uas के कारण इन देशों के आंतरिक विरोध 
Ita हो गए । इससे भी बढ़कर स्थिति यह थी कि वे 
त तिरुपियन तो थे और ex नाते वे एक बड़े अनर्थकारी 
^ ैपनिवेशिक mdi में उलझ गए थे या उलझने वाले ये, 
me एन युद्धो ने उनको और भी अधिक विभाजित कर दिया i 
een और फिलिपाइंस में 898 में संयुक्त राज्य अमरीका 
के साथ स्पेन का मुद्ध, बाद में विभिन्‍न अफ्रीकी देशों के 
Rrequ किए गए इटली के अभियान और अफ्रीकी के 
युतंगाली युवृध इसी प्रकार के युवृध् थे । 


 y9i8 में समाप्त होने वाले योरुपीय महायुद्ध के बाद 
के दशकों में इन सभी देशों में विभिन्न रूपों में नाज़ीवाद 
प्रारंभ हुआ । नाजीवाद भूमध्यसागरीय राजनीति का 
आविष्कार था। यह एक प्रकार से जन क्रांति को दबाने 
और उन उच्च-वर्गों से संबद्ध एकल दल के शासन को लागू 
हरके शांति लाने का एक तरीका था। उपर्युक्त उच्च-वर्गों 
को यह भय था कि सहारा वर्ग की कल्पित क्रांति हो 
जाने की स्थिति में उनसे उनका समस्त धन एवं वैभव 
छिन जाएगा । अतएव, नाज़ीवाद एक अधोगामी आंदोलन 
qr जिसका उद्देश्य आतंक अथवा जनोत्तेजन द्वारा 
कामगार वर्गो को निष्प्रभावित करना था । इसकी उत्पत्ति 
इक्षिणी योरूप में हुई परंतु विरोधाभास यह है कि इस 
आंवोलन की सर्वाधिक हिंसात्मक तथा चरम अभिव्यक्ति 
amem में जमंनी में जाकर हुई । 
aa! 
mi 
AIA रंगीन पुष्ठ 
कर mmaa समुद्र--भूमण्यसागर अपने तटों से 
म बहुत दूर तक अन्य देशों के लिए सदा खुला रहा है । 
भूमध्यसागर क्षेत्र में उत्पन्न तीन महान सभ्यताएं--पाश्चात्य 
"ri इस्लाम और बाइजेंतियम--इन्होंने दूर-दूर तक 
GU संदेश Garg । इस क्षेत्र में बड़े-बड़े पर्यटक ओर 
ia यचा स्ट्राबो, इबून बतृता और अल-वाकरी 
T. आते रहे हैं । भूमध्यसागरीय बेसिन से दो अल्वेषकों ने 
- समकालोन यूरोपदासियों को अब तक ज्ञात देशों 
a सोमाओं को विस्तृत किया । si शताबुदी में 
, वेनेशियाई मार्कोपोलो ने यूरोपवासियों को मध्य एशिया 
मे और चीन के विषय में पहलो सूचना दी और iret शताबूदी 
ग के अंतिम चरण में जेनोएस क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमरीका 


de अपनी ऐतिहासिक समुद्री-यात्रा की । फोटो में कालो 


‘faa at फसल दिखाई गई है । यह पंद्रहवीं सदी को 
Wl यांडुलिपि--“द बुक आफ सार्कोपोलो” से लिया गया लघु 


® नोचे, भूमष्यसागरीय प्रदेश, में किसो को मृत्यु हो जाने 
°” | पर एक ऐसा अनुष्ठान किया जाता है जिसका प्रयोजन 
E | शोक मनाने वाले लोगों पर Her के प्रभाव को AEH करना 
| होता है । फोटो में, केसटिलियन नाइट, सांचों साएज द 


केरिलो (2 set शताब्दी के अंतिम व्व) को कब्र पर शोक 
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योरुप के भूमध्यसागरीय देशों में वास्तविक लोकतांत्रिक 
अंतराल अत्यंत विरलं रहे और उनमें ऐसे गणतांक्रिक अयवा 
उग्रवादी प्रयोग किए जाते रहे जिन्हें सेना अववा अर्घ-नाजी 
या खुल्मखुरला TS दलों से संबंदूध प्रमुख वर्गों ने सफल 
नहीं होने दिया । फिर भी, इसी युग के वौरान सामाजिक 
परिवर्तन की शक्तियां पहले से ही कार्य क्षेत्र में उतर चुकी 
थीं। इन सभी देशों में ऐसे दिन की प्रतीक्षा यी जब तानाशाह, 
लोकतंत्र बिरोधी शासन योदपीय विश्व के उस क्षेत्र के लिए 
जो अब पूर्णतया परिवर्तित हो गया था, निरयंक और 
अनुपयुक्त हो जाएगा । 


कुछ सीमा तक भूमध्यसागरीय देशों का पुनः जागरण 
इन शासनों के कारण अस्पष्ट हो गया था क्योंकि इन 
शासनों ने इन देशों के दायरे में आने वाले समाजो के बारे में 
बहुत ही पिछड़े विचार दिए ये । इटली और इससे थोड़ा 
कम स्पेन प्रथम विश्व युद्ध से पहले के दशकों में लघु 
ओवूयोगिक शक्ति बन चुके ये। इन दोनों देशों में नाजीवाद 
के तत्वावधान में बड़े पैमाने पर ओवूयोगिक उपक्रम, 
गैरसरकारी पूंजी-निवेश के अभाव में सरकारी पूंजी के 
साथ किए गए । 


बीसवीं शताब्दी के छठे दशक में इटली जो i945 में 
मित्र राष्ट्रों दूवा रा नाजीवाद से मुक्ति पा चुका या “आथिक 
चमत्कार” कही जाने वाली घटना को अनुभूति करने वाला 
पहला राष्ट्र बना । '*स्पेनी आथिक चमत्कार” आगे के दशक 
7959 में हुआ । इस अवधि के दौरान ओर बाद में इससे 
कुछ ही कम मत्रा में, इन देशों में औद्योगिक विकास को 
दरों में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई । केवल जापान को छोड़ कर 
अन्य किसी भी देश में इतनी अशिक qafa नहीं हुई । इसी 
वषं भूमि पर काम करने वाले लोगों की संख्या में उत्तरोत्तर 
तेजी से कमी हुई किंतु कृषि-उत्पादन में कोई कमी नहीं 
आई। इन सभी समाजों में एक वास्तविक “अ-देहातीक रण'' 
की प्रक्रिया शुरू हो रही थी भले ही यह प्रक्रिया 
पुर्तगाल में बहुत ही were रूप में थी। अब योरुपीय 
इतिहास में नगरों का विकास पहले से कहीं अधिक तेजी 
से हुमा, अब नगर नए, आप्रवासियों के विशाल आगमन 
को समा पाने में अक्षम हो रहे थे । शहरी विकास स्पेन 
में विशेष रूप में विस्फोटक रहा । मिलान, cafe, 
बार्सीलोना, मंडूड, बिल्थाओ और एथेंस की आबादी 
दो दशकों में बढ़कर दुगुनी अथवा तिगुनी हो गई। उनके 
अव्यवस्थित रूप में फैले अंतहीन अजगरों में 
झुग्गी-झोपड़ियों की संख्या में इतनी विशाल वृद्धि हो गई है 
कि उनके सामने पेरिस के बंगले बौने प्रतीत होने लगे । 


देहाती क्षेत्रों से शहरों और कृषि से सामाजिक उद्योग 
की ओर के इस विशाल परिवर्तन के साथ ही साथ दो अन्य 
घटनाएं भी ge । पर्यटन तथा बीसवीं शताब्दी के सातवें 
दशक में योखूप का आथिक विकास और agafa । इन दो 
बातों के कारण इन देशों में विस्फोट राजनीतिक तथा 
सामाजिक स्थिति के शमन में सहायता मिल सकी d 
req का आथिक विस्तार और इसने दक्षिणी योरूप की 
विशाल जनशक्ति को an लिया था । लाखों की संख्या 
में ग्रीक, स्पेनी, यूगोस्लावी, तुकं, पुतंगाली ओर इतालवी, 
अल्पस और पेरेनीज पार से काम की तलाश में आए | 
उन्होंने जो धन कमार्कर अपने परिवारों को भेजा उससे 
प्राप्तकर्ता देशों की मुद्रा-स्यिति सुदृढ़ हुई और उनको शक्ति 
में वृद्धि हुई, इस प्रकार इन देशों के अपने बाजारों की भी 
गतिविधियों बढ़ गई! मेजबान देशों (संघीय जर्मन गणतं a, 
स्विदज़ रलैंड, नीदरलैड्स और फ्रांस) के लिए तो यह लाभ 
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अपने पड़ोसी देशो--अकजीरिया ओर मि को तरह गति 
विस्तृत क्षेत्र वाला लोबिया विश्व कमी सबसे कम जनसंहया 
वाते देशों में से है (ग्रति किलोमीटर केवल दो निवासो) ` 
quet ओर इसकी प्रति व्यक्ति आय, भूमध्यसागरीय बेसिन 
सें सबसे अधिक--स्पेन और इटली से भो अधिक है । 
इसका कारण इसके विशाल तेल-क्षेत्रों से प्राप्त होने वाली 
आप है। कृषि का काम करने वाले श्रमिकों को प्रतिशतता 
कस और अन्य-सेवा-क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को 
प्रतिशतता अधिक है । फोटो में लेष्टिस मंगला, फोनोशियन, _ 
कापंगोजियन और रोमन नगर से Agar का सिर दिखाया 
गया है, इनके खंडहर लीबिया को राजघानो द्रिपोलो के 
निकट पाए जाते हैं । 


वर्गों के लोग लाभन्वित gu £ 
से विनिर्माण एवं निर्माण 


और भी बड़े थे क्योंकि उन्हें आज्ञाकारी, wm "o 


कामगार प्राप्त होगए। | x 
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के कुछ हिस्सों, दक्षिणी इटली के देहाती क्षेत्रों, एपुलिया, 
सिसली, बहुत-से ग्रीक-दूवीपों और ग्रीक के -आंतरिक 
पबंतीय क्षेत्रों में देखे जा सकते हैं यद्यपि इन देशों की 
आबादी में, ater के अन्य देशों की तुलना में दूरभाषों, 
कारों ओर बिजली के घरेलु उपकरणों की संख्या कम है 
कितु दिलचस्प बात यह है कि अब उनकी स्थिति निरंतर 
ऊंची उठती जा रही है | विश्वविद्यालयों में छात्र प्रतिशतता, 
परिबार के आकार संबंधी आंकड़े (ओर दुर्भाग्य से, 
बेरोजगारी ओर अपराधों के आंकड़े भी) योरूप के शेष 
देशों के आंकड़ों के बराबर नहीं तो निकट अवश्य 
आते जा रहे हैं । यदूयपि दोनों योरूपों में अब भी पूरी तरह 
से तुलना नहीं को जा सकती कितु उपर्युक्त आंकड़ों संबंधी 
इन दोनों में अंतर अब इतना कम है कि अब यह विचार 
बनाए रखना कि ये कभी भी एक दूसरे से नहीं 
मिलेंगे--असंभव है । 


974 से बाद के वर्षों में जब ग्रीक ओर पुतंगाल में 
प्रतिक्रियावादी शासनों का पतन हो गया और इसके एक 
वर्ष बाद जब स्पेन में फ्रांस का शासन भी समाप्त हो 
गया तो उस समय पूरे विश्व की आंखें भूमध्यसागरीय 
देशों पर थीं। इटली, जिसका i948 से अपना उदारवादी 
संविधान था--हस क्षेत्र का एक मात्र अकेला ऐसा देश था 
जो तानाशाहो के शिकंजे से बचा रह” । इसके अतिरिक्त 
यूनान ओर स्पेन में हुए हाल के गृह-युदूधों ने, ऐसा प्रतीत 
हुआ, उनकी आबादियों का. असाध्य रूप से विरोधी-दलों 
में Wee er कर दिया है, और पुतंगाल जिन ओपनिवे शिक 
पुदधों में जुटा हुआ था, थे ऐसे नहीं ये कि उचित और 
शांतिपूर्ण तरीके से सोकतंत्त की स्थापना कर सकते | 


एक ओर भूमघ्यसागरोय उत्तरो-पश्चिमो देशों ओर 
इस्ताइल (इसके आंकड़े औदयोगोकृत देशों के साथ काफी 
अधिक मेल wrt हैं) तदा दूसरो ओर 

दक्षियो मर पूर्वो देशों (विकासोन्मुख देशों के अधिक 


कट) में उल्लेखनीय अंतर भी स्पष्ट है। 


— Sea की प्रतिशतता _ अमिक-शक्ति की प्रतिशतता 
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» के वृश्य भी देख सकते थे जो आज भी पुतंगाल, एंडालूसिया 


कितु ठीक यही हुआ और पूरा विश्व विस्फारित Fat 
से देखता रहा । अनेक असफल प्रयासों के बाद, पुतंगाली 
सशस्त्र सेनाओं के बीच के एक लोकर्तात्रिक आवोलन के 
कारण सेनाओं ने 25 अप्रेल 7974 को शासन का तख्ता 
पलट दिया और शक्ति (अथवा, शुरू-शुरू में काफी मात्रा 
में) स्वतंत्र रूप से निर्वाचित राजनीतिक दलों के हाथों 
में दे दी । .उसी वषं, ग्रीक कर्नलों ने साइप्रस में विद्रोह 
किया कितु इसकी असफलता के कारण उनके समर्थकों की 
संख्या में निरंतर कमी होती गई, स्पेन में तानाशाही 
शासन जन-आंवोलनों (कामगारों, छात्रों, व्यावसायिकों 
के आंदोलन) का बड़ी तेजी से अनेक वर्षों तक दमन करता 
रहा। वहांके तानाशाह की मृत्यु az शासन को बचाने 
के लिए अंतिम चालें चली गई कितु 0976 के बाद से 
इसको साख उत्तरोत्तर समाप्त होती गई । 7977 में 
एक के बाद एक जनमत-संग्रह और निर्वाचन हुए जिनके 
कारण अंततः लोकतांत्रिक स्थिति स्थापित हो गई और 
अगले वर्ष लोकसंत्रात्मक संबिधान का घोषणा-पत्र निकाल 
दिया गया । बीसवीं शताबूदी के नवें दशक के शुरू 
में योरूप के पश्चिमी भूमध्यसागरीय देश केवल उदार 
लोकतां्रिक शासनों का हो सुख नहीं भोग रहे ये कितु वे 
राजनीतिक संक्रमण-काल की स्थिति से उठकर लोकतांत्रिक 
सुबृढ़ता की स्थिति में आ गए d | 


दक्षिणी योख्प के पुराने समाजों पर विचार करते समय 
बड़ी सावधानी की आवश्यकता है । यहाँ तक कि कुछ 
सीमा तक निराशा भी हो सकती है। इस बात से इनकार 
नहीं किया जा सकता कि ये राष्ट्र जो प्राचीन सभ्यताओं 
के उत्तराधिकारी और एक लंबे, गौरवपूर्ण इतिहास के 
सहभागी रहे हैं, अब फिर से अपनी महान जीवन-शक्ति 
के लक्षण दिखाने लगे हैं। हाल ही के उनके आधिक विस्तार 
और प्रौद्योगिक क्रांति में उनकी सहभागिता से यह बिल्कुल 
स्पष्ट हो गया है। इस क्रांति में बिना किसी कठिनाई का 
अनुभव किए वे पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण भूमिका का 
निर्वाह कर रहें हें । इसके साथ ही, कलाओं, विज्ञानों और 
संस्कृति तथा विश्वविवयालयीय-शिक्षा के क्षेत्रों में उनकी 
रचनात्मकता ऊचे दर्जे पर पहुंच रही है। कितु आज की 
स्थिति को देख कर हम उनके प्रति पूर्णतया आशावादी 
दृष्टिकोण नहीं रख सकते | 


इसका कारण यह है कि वे देश अभी ओद्योगिक 
उत्पादकता ओर प्रौद्योगिक तकं-बुद्धिपरकता के अन्य 
देशों जैसे स्तर तक नहीं पहुंच पाए हैं, योख्प के 
भूमध्यसागरीय देशों के पास बीसवीं शताबूदी के नौवें दशक 
की आथिक मंदी और आथिक एवं रोजगारी के संकटों पर 
काबू dd साधन कहीं कम हैं। 2973 के बाद जब 
परिचय में za समृद्धि की अवधि समाप्त हो रही थी तो 
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उस समय भी उनकी साम-जिक-आधिक * 
निजी संपत्ति के वितरण का ढां NW 
रहा था । po Tog aT ; 
फिर बेरोजगार जो मध्य gr: 
स्नातकों के साथ-साथ M Pi E 
है वह उत्तर की अपेक्षा दक्षिण में कहीं Tay pare 
समस्या है । जब दक्षिण आधिक संकट की = ne 
वहां का कल्याणकारी राज्य उत्तरी sem, h कार 
की अपेक्षा बहुत कम विकसित या, और k n p. 
आथिक विपन्नता की स्थिति में कल्याण सेवाओं ह Der 
करना ओर सुविधाओं के स्तर में सुधार लाना E fh E. 
है । पश्चिमी योरूप में कल्याणकारी-राज्य m जिन 
ढांचे का विकास सभी के लिए नि:शुल्क शिक्षा k Es 
चिकित्सा सुविधाएं, बेरोजगार ओर nf | बशर 
लाभ--हूसरे विश्व युवध के बाद के fim a कर 
हुआ । em 


केवल यही नहीं, दक्षिणी योरूप विश्व के ह T 
परंपरावादी क्षेत्रों में से है । इसकी परंपरावादि॥ z a 
इसकी नवस्फूर्त शक्ति में कोई विरोध नहीं पाया । खुश 
क्योंकि नव-परिवर्तन ater की सांस्कृतिक, aesti = 
dquifus परंपरा का अनिवार्य अंग है, कितु qim गब 
संकट के समय प्रगति में बाधक अवश्य वन १३. 
हैं । प्रशासनिक भ्रष्टाचार और राजनैतिक eui 
भूमध्यसागरीय देशों का ही एकाधिकार नहीं रहे है| 
इन देशों में प्रायः इनकी इतनी प्रचुरता हो जाती i 
योरूपीय राजनीतिक और सांस्कृतिक संदभ में वे बह 
बन जाती हैं । फिर भी, बहुत-से ऐसे मामले सामते व. 
हैं जिनमें न्यायालय सही तरीके से कायं कर रहे है। 
इस प्रकार के अपराध मूकदमों की सुनवाई की जा जौ __ 
इससे यह प्रमाणित होता है कि इस afer dai au 
आधुनिकीकरण अपना प्रभाव छोड़ रहा है । समा 


किंतु भूमध्यसागरीय देशों के परंपरांवाद ty di 
उत्साहवर्घक पक्ष भी है। उदाहरणाथं, दक्षिणी क्षेर En 
लोगों में अपने-अपने वर्गों; राष्ट्रिकताओं, xerit wn 
इलाकों के लिए अगाध प्रेम इस तरह की भावनाएं u E 
तनाव पैदा कर सकती हैं, उनसे मुक्ति दिलाने के जो सह 
को दृष्टि में रखकर स्पेन एक अवूधे-संघीय राज्य बन प्‌ 
जिसमें aeg और कैटालान जैसे अल्पसंख्यक T aa 
को व्यापक शक्तियां दी गई हैं । ! dm 


?wt 
इटली ने भी विगत्‌ के जातीय केंद्रीकरण को 
करने के लिए क्षे्रीकरण की व्यापक प्रणाली का E | 
किया है । इटली रोम-संधि पर हस्ताक्षर करने E t 

में से था। इस संधि के gata “कॉमन मार्केट” की i 


| a 
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Vim इसके इटली उस योरुपीय समुदाय का LR y अकबर Ws q— 
Tim gat ne | NER Y aaa, RMS ae E 
Mer प्रवर्तक रहा है जो केवल A थिक समुदाय gi tel aE å ape Se a= A 
तक Se! ८ 4 गरिकों वे 
जो अंततोगत्वा पश्चिमी योखूप mre नागरिकों के लिए 


(एकल राजनैतिक क्षेत्र के निर्माण की आकांक्षा रखता हैं । 
Miu x% sè 5 - D as 

Tif स्पेनियों, gar लियों और ग्रीकों की विशाल संख्या एसे 

अधिक Lut योरुपियन की हैं जो अपने तानाशाही शासकों के 
| -- ^ ~ ` 

पेर रे, कारण योरूप समुदाय में प्रवेश नहीं पा सके ये । बहुत 

E कामन-मार्कट ” में आ गए, 


Ter, देर बाद, ग्रीक भी 298] g^ ane 
यहु apy स्पेन और पुतंगाल 7986 में इस माकट में E Mix B 
at डा ३ ऐसा होना एक सांकेतिक घटना से कहीं mme z 
T aiaa लोगों का पुनः पा रिवारिक-दायरे में लो eges & 
T के ॥ जिनके हाल के दुःखद इतिहास ने उन्हें शेष योल्य से दुर 
क्षा, है कर दिया था । उनका गह प्रत्यागमन em 
निषि and कि उनका यहं नवनिमित योख्प de में ही die मट 
fima कर ने रहे और अन्य देशों के साथ शांति और भाई 
स्थापित करने का साधन बने । यह आशा करना कोई 
बहुत बड़ी बात नहीं है कि भूमध्यसागरीय देश जो बहुत-सी 
C8 से बातों में, विश्व के अन्य विशेषाधिकार प्राप्त देशों के 
पवा, बहुत निकट हैं वे महावूवीपों के उन देशों तक अपने इस 
KU खुशहाली को ले जाएंगे जिन्हे संपूर्ण योरूप भातृत्व और 
mtt कुशल सहयोग की आवश्यकता है, जिससे वे विश्व के सामने 
TO qd से खड़े हो सके । o 
A? 
। संभरय 
रह 
जाती| 
EE 
सामने ब ce aes pr La 
ter eil 
TAR साल्वाडोर गाइनर, स्पेन, Ga यूनिवर्सिटी, लंदन में 
समाजशास्त्र और सामाजिक afar में रीडर हैं । आपने 
बार्सोलोना, प्यूरतो रिको, रीडिग और erect 
विश्वविद्यालयों में अध्यापन सो किया हैँ और येल में 
अभ्यागत प्रोफेसर भो रहे हैं। संप्रति आप “स्पेनिश 


aa पोहितजीन O शार इ ए परित 


वाद के । 
णी eal 


i 
e | सोशयोलोजिकल एसोसिएशन” के उपाध्यक्ष तथा 
adi “इंटरनेशनल सोशयोलोजिक एसोसिएशन” जो यूनेस्को को 


सहयोग देतो है को कार्यकारिणो समिति के सदस्य हैं। 
आपको बहुत-सो कृतियां viet में प्रकाशित हुई हैं । इनमें 
“सोशियोलॉजो :972" भो है। आए कांटेपोररी योरूप: 
सोशल स्ट्रक्चर एंड कल्चरल Tia, 978 के सहसंपादक 


— m. ivoire आति 


ac भो हूँ। 

3 n i PNE ; है सबसे ऊपर, मिलान, इटली के aver रोमियों संयंत्र के 
; | E ( | पास पार्क को गई नई कारें । ओद्योगोकरण, जो 
ag E SR : उत्तरी-पश्चिमी भूमध्यसागरीय देशों में इस प्रदेश के अन्य 


कतिपय देशों को अपेक्षा अधिक उन्नत है । आधुनिकोकरण 
प्रक्रिया का सर्वाधिक स्पष्ट पक्ष है । देहाती क्षेत्रों में परंपराएं 
और एक प्रकार को अकर्मण्यता काफो प्रबल है ओर विकास 
बेसिन के दक्षिणो हिस्से में पाई जाने वालो शुष्कता के 
कारण अवदबृध हो जाता है । ऊपर, मोरक्को में, बिन 
एल आंइदान बांध के जल से सिदित भूमि p कृवि अब 
सो पारंपरिरु फसलों यथा अंगूर को बेल, जैतून मौर गेहूं 
पर केंद्रित है। बाएं, सिसलो में पालेमों के दक्षिण में मेहूं 

हे मंदान । 
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यनेस्को ओर भमध्यसागरीय 
क्षेत्र में सहयोग 


| | qp क्षेत्र तीन महादवीपों तक फैला हुआ 
| Ce है और बहुत-से देश इसके दायरे में आते हैं कितु 
पहले यूनेस्को ने ही इसकी समस्या ओं के विशिष्ट स्वरूप 
को पहचाना है और उनके समाधान में निरंतर सहयोग 
दिया है । 


शुष्क कटिबंधों m विकास ओर अध्ययन में यूनेस्को 
| दवारा किया गया प्रमुख कार्य भूमध्यसागरीय क्षेत्र के 
BA आस-पास शुरू हुआ था | इस क्षेत्र में काम करने के कार्यक्रम 
`, का विचार dea 948 Ñ यूनेस्को के तीसरे महासम्मेलन 
| में स्वीकार किया गया था । शुष्क कटिबंध जलविज्ञान 
P| | संबंधी अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी, ।952 में अंकारा में हुई थी। 
^ इस महत्वपूर्ण वैज्ञानिक संगोष्ठी के वाद बहुत-सी अन्य 
5 | संगोष्ठियां भी हुई । इनमें वनस्पति-परिस्थिति की संगोष्ठी 
| (माँट्पेलियर, :953), निकट-पूर्वं में प्रकृति-संरक्षण- 
संगोष्ठी (वेरूत, 954), वनस्पति में जल-विनिमय- 
संगोष्ठी (Ags, 959), जलवायु-परिवतन-संगोष्ठी 
(रोम, 7967) ओर भूमध्यसागरीय जलवायु में भूमिप्रयोग 
| संबंधी संगोष्ठी (हराक्लिऑन, 962), शामिल है । 


चार से अधिक वर्षों के अध्ययन के बाद यूनेस्को ने संयुक्त 
राष्ट्र के खाद्य और कृषि-संगठन के सहयोग से 963 में 
| “बायोक्लाई मेटिक, मैप ऑफ दी मेडिद्रतियम gat 
| प्रकाशित किया । इसके Nz :969 में “aera मेप 
ऑफ मेडिटूशियन रीजन” निकाला गया जो आज भी उस 
क्षेत्र को अत्यधिक विशिष्ट परिस्थिति-जन्य स्थितियों के 
निर्धारण के लिए सर्वोत्तम आधार है । यूनेस्को के अंत 
शिक्षा शोध कार्यक्रम “मेन एत द बायोस्फोयर'” (एम० ए 
dle) ने आज की उपर्युक्त गतिविधियों की परंपरा को 
जारी रखा हुआ है । 


¦ :97. के आरंभ में यह कार्यक्रम यूनेस्को की इन 
| भूमध्यसागरीय गतिविधियों को व्यापक बनाता है जो 


भूमष्यसागरोष प्रदेश में टापुओं की भरमार Boa छोटे मोर 
d मध्यम आकार (यथा माल्टा और एजियन के टापू) के 
 द्चोपों से लेकर बेलेएरिक्स, कोसिका, साडिनिया, 

| करेट ओर साइप्रसा जेसे बड़े-बड़े ट्रीप यहां पाए जाते हैं। 
| कुछ द्वोपों पर ware ओर प्रादेशिक जोवन-प्रणासियां 
| महादवोपोय देशों को अपेक्षा कहां अच्छे तरोके से सुरक्षित 
| हैं जोर यह अध्ययन ओर संरक्षण का ऐसा छेत्र तैयार करतो 
हैं जिनमें यूनेस्को सक्रिय है । उदाहरणाथ, i980 Ñ 
Trent के महानिदेशक श्रो अमादू-महतार एस” बो ने 
Zo) मालल्टा के दर्शनीय स्थलों ओर स्मारकों को सुरक्षा के लिए 
zc»! एक अंतर्राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है । सामने के पृष्ठ 
/ पर नोचे, गोजो के arecte द्वीप पर विक्टोरिया को 


के एक अति प्राचोन नगर में रंगमंच 


पीठिका । सामने के पृष्ठ पर ऊपर, भूमध्यसागरीय प्रदेश 


समस्त भूमध्यसागरीय देशों की अपनी सामान्य विरासत 
को सुरक्षित रखने में सहयोग देने के दृढ़ संकल्प का 
परिचायक है । 


भूमध्यसागरीय क्षेत्र एम० To बी० कार्यक्रम के कुछ 

निश्चित प्रमूख ma विषयों के लिए एक विशिष्ट क्षेत्र है, 
इस कार्यक्रम का अंतिम प्रयोजन व्यक्ति और उसके पर्यावरण 
के पारस्परिक संबंध में स्थायी सुसंगति लाने और प्राकृतिक 
संसाधनों के यू क्तिसंगत प्रबंधन के लिए वैज्ञानिक आधार 
प्रस्तुत करना है । भूमध्यसागरीय देशों द्वारा संयूक्त कार्य 
की क्रियाविधियों की विशद व्याख्या एम० uo बी० कार्यकम 
के कार्यान्वयन से संबंधित बहुत-सी बैठकों में की गई यी, 
इनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कांफ्रेंस “भूमध्यसागरीय क्षे 
में एम० go Mo” संबंधी क्षेत्रीय वेज्ञानिक कांफ्रेंस थीं जो 
माँटपेलियर में 976 में हुई थी ओर जिसमें भूमध्यसागरीय 
सीमाओं के सभी देशों की एम० ए० बी० राष्ट्रीय समितियों 
ने भाग लिया या । इसमें सामान्य हित के कई एक विषयों की 
जांच की गई। इन विषयों में कुछेक विषय है--मूमध्यसागरीय 
जीव परिस्थिति-जन्य विज्ञानो पर अग्नि के प्रभाव, सीमांत 
aadi में चराई का प्रमाव डेल्टाओं और सिचाई वाले 
afedat में प्रबंध विधियां, अपवाह क्षेत्रों में विकास और 
अपरदन-निवारक आदि हैं । 


भूमध्यसागरीय क्षेत्र से संबद्ध एक प्रमूख THo To बी० 
शोध कार्य वह॑ परियोजना है जिसका संबंध झीलों, नहरों, 
zadi, मुहानों और विशेषतया तटवर्ती क्षेत्रों में जहां 
पर्यटन, शहरीकरण और उद्योग के संयुक्त प्रभाव प्रायः 
भारी क्षति पहुंचाते हैं-मानवीय गतिविधियों के 
परिस्थिति-जन्य प्रभावों से हैं । 


अन्य uo Yo dio अध्ययनों का उद्देश्य अपेक्षाकृत 
छोटे भूमध्यसागरीय द्बीपों पर, उनको कमजोरी ओर 
सीमांत स्वरूप का घ्यात रखते हुए, जीव-परिस्थिति-जन्य 
विज्ञानों के संतुलित विकास के लिए अधिकतम सामाजिक, 
आधिक और पर्यावरणात्मक स्थितियों का निर्धारण करना 
है । स्किएयॉस और स्कोपेलेस (ग्रीस), सैलिना (इटली) 
और maar (ट्यूनीशिया) के «uidi में संघटित प्रबंध 
प्रयोग किए गए हैं । ग्रीस के दवीप चालकी के लिए एक विकास 
योजना तैयार की जा रही है ! इसी तरह गोजो के माल्टीस 
दवीप के लिए माइक्रो-कप्यूटर पर प्रोग्रामित एक अंतः 
क्षेत्रीय मॉडल तैयार करने की योजना भी बनाई गई है । 


इस परियोजना का एक कायं बहुत-से छोटे-छोटे TAT पर 
स्थानीय प्राधिकारियों दूवा रा परिचालित सरल प्रयोगात्मक 
स्टेशनों की स्थापना करना रहा है। स्टेशनों की भूमिका 


छोटे-छोटे भूमध्यसागरीय दूवीपों की विकास समस्याओं 
पर अक्तूबर 0985 में दविजा और फारमेंतश (reifen 
दूवीप) में हुई अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के परिणामस्वरूप 
संबद्ध देश अब इस क्षेत्र में परस्पर अधिक सहयोग देने 
लगे हैं । 


इस समय भूमध्यसागरीय क्षेत्र के एम० To बी० कार्यक्रमं 
में वन-जीव, परिस्थिति-जन्य विज्ञान, तेटवर्ती क्षेत्रों का 
विकास, उत्तरी अफ्रीका का wesita परिस्थिति-जन्य 
विज्ञान, डेल्टा क्षेत्रों में क्रयि-प्रणालियों को प्रभावित करने 
वाले परजीवियों का अध्ययन और पारिस्थितिक जानकारी 
का क्षेत्रीय आदान-प्रदान--इन सभी क्षेत्रों की लगभग एक 
दर्जन परियोजनाएं शामिल हैं । 


भूमध्यसागरीय देशों में “यूनाइटेड नेशंस एंवावरमेंट 
प्रोग्राम” (यू० qao £o dio) के तत्वावधान में वर्ष 975 
में शुरू की गई भूमध्यसागरीय क्षेत्रों की कार्य योजना में | 
यूनेस्को अपने “इंटरगवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन” | 
(nfo sto सी०) के माध्यम से सक्रिय भूमिका का | 
निर्वाह कर रहा है । इसके कार्य में, तेल और हो बड़ोकार्यन 
प्रदूषण के सतत मानीटरीकरण तथा प्रदूथकों के तटवर्ती 
परिवहन संबंधी परियोजनाएं, प्रदूषण में तलछटों की भूमिका 
का अध्ययन, प्रदूषण में नदियों के योगदान का 
मापन, समुद्री-जीव-परिस्थिति विज्ञान का प्रतिखूपण और 
भूमध्यसागरीय समुद्री वनस्पति-संपदा के संदर्भ-संग्रह तैयार 
करता शामिल हैं । 


भूमध्यसागरीय देशों के पारस्परिक सहयोग के अन्य | 
दिलचस्प उदाहरण भी दिए जा सकते हैं । यूनेस्को 
“इंटरनेशनल ज्योलोजीकल कोरिलेशन प्रोग्राम!” 


शुष्कन का अध्ययन न्योजीन युग के वौरान 
gaa टेथीज़ के स्तरीकरण सहसंबंध 
अल्पकालीन विभिन्नताओं के पूर्वानुमान 
विश्लेषण संबंधी अध्ययन किए जा रहा. 
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क्षेत्र उन तीन प्रमुख क्षेत्रों में से एक है जो 
ज्वालामुखी विस्फोट की चेतावनी-व्यवस्था स्थापित 
करने के संबंध में दिए जा रहे यूनेस्को यू एन ई पी के 
संयूक्त अध्ययन का विषय है । 


सांस्कृतिक क्षेत्र में, यूनेस्को ने भूमध्यसागरीय क्षेत्रों 
के ऐतिहासिक स्थलों विशेषरूप से ग्रीस में कास्तोरिया 
और पटली में पालेर्मो और ओटरेंटो के एतिहासिक केंद्रों 
के पुननेवीकरण में अनुसंधान कार्य प्रायोजित किया है। 
यह अल्जीरिया में कासबाह के सरक्षण, लीबियाई-अरब 
जमाहीरिया और मिस्र (अस्वान और काहिरा) में राष्ट्रीय 
संप्रहालयों की स्थापना और जोडेंन के पुरातात्विक स्थल 
जरसाह को भी सुरक्षित रखने में सक्रिय कार्य कर रहा है। 
यूनेस्को ने भूमध्यसागरीय देशों के बहुत-से प्रसिद्ध स्थलों 
को बचाने फे लिए भी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय अभियान शुरू 


प्राचीन नगर तायर (लेबनान) पुरातत्व विज्ञान को बृष्टि 
से अति महत्वपूर्ण स्थल है । 979 À संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा 
परिषद्‌ ने तायर को विश्व की विरासत फा नष्ट प्रायः 
अंश घोलित कर दिया ओर 2980 में यूनेस्को के कार्यकारी 
छोड ने इसके परिरक्षण फे लिए अपील की । 982 सें 
यूनेस्को फे महानिदेशक ने इस महत्वपुर्ण स्वल के लिए पुनः 
अनुरोध किया, इसको सुरक्षा फे लिए एक गर-सरकारी 
संगठन अंतर्राष्ट्रीय तायर-बचाव संस्था महत्वपूर्ण भूमिका 
छा निर्वाह कर रहो है । नोचे, तायर में प्रोक स्तंभों 
के aa । 


किए हैं। इन स्थलों में फेज़ "'मदीना” (मोरक्को) 
दयूनिस-मदीना और कार्थेज के खंडहर (ट्यूनिशिया), 
एथेंस-एक्रोपोलीज (ग्रीस), माल्टा के एतिहासिक स्थल 
और इमारतें, म।नटेग्रों के 979 के भूकंप से क्षतिग्रस्त 
एतिहासिक स्थल (टर्की ) की एतिहासिक बस्तियां तथा 
टायर (सेबनान) के पुरातात्विक स्थल शामिल हैं। चूंकि 
वेनिस शहर 966 में भयंकर बाढ़ों के कारण बुरी तरह 
क्षतिग्रस्त हो गया था इसलिए यह यूनेस्को के अंतः शिक्षण 
अभियान का केंद्र रहा है जो केवल वेनिस नगर ओर इसके 
स्मारकों को ही नहीं बल्कि उन सभी लागूनों जिन पर यहं 
आश्रित है, बचाने के लिए चालू किया गया है । 


यूनेस्को अपने अंतःसांस्कृतिक अध्ययनों संबधी कार्यक्रम 
के अंग रूप में भूमध्यसागरीय क्षेत्र को एक सांस्कृतिक 
चतुष्पथ मानकर विशेष ध्यान देता है । भूमध्यसागरीय 
संस्क्कतियों संबंधी बहुत-सी विशेषज्ञ-वेठकें 978 में माल्टा 
में शुरू हुई मेक्सिको में हुई विश्व सांस्कृतिक-नीति कांफ्रेंस 
की सिफारिशों के अनुसार, 7982 में, भूमध्यसागरीय 
संस्कृतियों के एक संपर्के-कार्यालय की स्थापना पर विचार 
किया गया । इसके अतिरिक्त अनेक भूमध्यसागरीय देशों 
ते बहुत-से विशिष्ट भूमध्यसागरीय केंद्र खोलने का काम हाथ 
में लिया है । ये केंद्र हैं--फ्रांस में हस्तशिल्प केंद्र, एथेंस 
में पन्तडुबूबी पुरातत्व विज्ञान केद्र, बारी में भूमध्यसागरीय 
विशवविद्यालय-समुदाय (देखिए पृष्ठ 40), dea में 
एंडालुसियाई अध्ययन केद्र, टेजियसं में प्लास्टिक कला 
कंद्र और इस्तंबूल में वास्तुकला और नगर आयोजन केंद्र । ये 
केद्र जिनकी गतिविधियों का समन्वय एक समर्थन यूनेस्को 
दवारा होगा, भूमध्यसागरीय क्षेत्र में अंतेःसांस्क्ृतिक 
अध्ययनों के संवर्धन के लिए कुशल संरचनात्मक ढांचे 
की व्यवस्था करेंगे । 
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अतएव, भूमध्यसागरीय समुद्र 
बीच कई क्षेत्रीय सहयोग संस्थापित तट बोले D 
कि विगत्‌ के संबंधों के बावजूद या भव हैं। à 
भूमध्यसागरीय देश अपनी-अपनी "t 
आथिक अनुपूरकता और रास्कृतिक सा निष्यों 
हुए यूनेस्को तथा संयुक्त राष्ट्र के को 


कार्यक्षमता के अंदर आने वाले अन्य 
न्थक्षे 
से सहयोग देंगे। 3 žm 


| पारिवारिक घर का amp दुनियाँ से अलगाव 
EA भूमध्यसागरोय प्रदेश को परंपरागत घरेलू भवन निर्माण 
A | wm को सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है । क्षेत्र के कुछ 
|. पर्वतीय भागों में अन्य कार्यों को तुलना में घर को सुरक्षा 
4 को प्राथमिकता दी जातो है। ऊपर, कंप्पाडोसिया (टको) 
EN में qua घाटी में हजारों समुदाय शताब॒दियों तक 
r गिरजाघरों, मठों तवा लिविंग रॉक में खोद कर बनाए गए 
| घरों में हो रहते थे । टर्को और यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय 
| संगठन से गोरेसे घाटी को परिक्षित रखने तथा उसको 
| अएरदन से बचाने को अपोल को है । 
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qp प्रदेश के लोग यहां रहना पसंद करेंगे ? 
Ag अकेला ver पसंद नहीं क रते । अपने रहने d स्थान 
के आकार या संपत्ति की परवाह न कर सदैव समूह में ही रहना 
पलंद करते हैं । तट से थोड़ी दूर पर भूमध्यसागरीय क्षेत्र में 
केवल i,000 लोग ऐसे हैं जो गरीबी का जीवन व्यतीत 
करते हैं और अपने उत्पादित माल का व्यापार करके उस 
स्थान को नगर का रूप दे देते हैं । इसी नगरीय इकाई में 
ये लोग एकरूपता एवं विपरोत दिशा की ओर एक qu 
पूरी शक्ति लगाए हुए हैं । अन्यत इसकी दुगुनी आबादी 
वाले क्षेत्र केवल एक गांव सदृश्य ही प्रतीत होते हैं । 
छोटे कस्बे व बड़े से नगर में सत्ता के सभी स्तर पाए 
जाते हैं ag सत्ताशाही बहुत जटिलं है क्योंकि यह केवल 
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जनसंख्या आंकड़ों, आथिक ्रियाकलापों अथवा | 
पूंजी पर ही आधारित नहीं है बल्कि यह hg 
वास्तुशिल्प, सम्मान, राजनीतिक एवं प्रशासनिक क्रियाकला' 
जो श्रेष्ठता को परिभाषित करते हैं बौवृधिक जीवन 

एक शहर को दूसरे शहर की तुलना में बड़ा 
सहायक तत्वों पर भी आधारित है । 


फोटो माइकेतएंतेलो राजो © ए०एन०ए०, पेरिस 


pe शबद शहरी जीवन के सभी स्तरों को निरूपित करता हैं 
जिसमे प्रत्येक का स्तर एक ही मॉडल पर आधारित है । 


व्यापार व संचार, विश्रांति और सामाजिक जीवन के 
सभी पहलुओं का क्षेत्र नगर गांव से बिल्कुल भिन्न है जहां 
शम, पशु पालन तथा आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन किया 
जाता है । यह कोई साधारण सदृश्य स्थान नहीं है जहां 
कोई भी आए और नगर निवासी बन जाए । इसके विपरीत 
यह्‌ एक दूसरे से जुड़े हुए स्थानों का घना प्रतिरूप है जो 
सतकंतापूर्वक सुनिश्चित क्रम में बसाया गया स्यान है। 
नगरीय जीवन के प्रत्येक स्तर पर दृष्टिगोचर होने बाले 
इसके संविधान संबंधी नियम इसकी संस्कृति की जटिलता 
को निर्धारित करते हैं । 


आधुनिक नगर-योजना का जन्म भूमध्यसागरीय देश 
रस में पांचवीं शतावूदी में हुआ था और इसका ग्रिड विन्यास 
मिलेटस के हिपोडेमस ने प्रस्तुत किया था । सांस्कृतिक 
मानकीकरण के प्रत्येक युग में इसको सफलता मिली है 
और जब कभी भी किसी सुनिश्चित मांडल के कऋ्रमवद्ध 
RET के श्रेष्ठ माने जाने की आवाज उठी तो इस ग्रिड. 
विन्यास ने मनमाने ढंग से होने वाले विकास को दवा दिया 
जैसा कि हेलिनिस्टिक गरोस, रोम, पुनसुत्यान युग ओर 747 
और sat शताबूदी की कला के शेली के युग में और 
समसामयिक विश्व में देखा गया है । 


Qe पूर्व के कार्य मूलक जरूरतों के तक सिद्धांत 
से भो अधिक यह आवासित क्षेत्र का एक छायाचित्न प्रस्तुति 
का उद्घोषण करता है ओर विशेषरूप से एक ऐसा 
नगर-आदशं प्रस्तुत करता है जहां मानव मस्तिष्क सर्वोपरि, 
होता है और समाज से अंधकार समाप्त हो जाता है, तथापि 
। अनुकूल परिस्थितियों में भी ऐसे प्रयास प्रारंभ में ही मूल 

. इकाई अर्थात्‌ गृह की बाहरी दीवारों से रोक दिए जाते हुँ । 
[ह मूलभूत अनिवायंताओं का स्वगं है । इन अनिवायंताओं 
सर्वप्रथम सामाजिक जीवन ओर निजी जीवन के बीच 
रखना है। इसके बाद वे अनिवायंताएं हैं जो प्रत्येक 
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पुरुष, स्त्री तथा बच्चे को उसके आसपास d लोगों तथा शेप 
पूरे विश्व से अलग करती हैं। गृह बिल्कुल साधारण हो 
सकता है अर्थात्‌ प्राथमिक तीन वर्ग मीटर क्षेत्रफल के एक 
कमरे वाला हो सङता है जिसमें दरवाजे के स्थान पर मात्र 
छेद हो । इस प्रकार के आवास प्राचीन ग्रीक शहरों, पूरे 
माघरिब, सिसली तथा नेपल्स के आवसिर क्षेत्र में पाए जाते 
थे । गरीब लोगों के घर आज भी ऐसे है परंतु भूमध्यसागरीय 
लोगों ने अवसर पाते ही अपने घरों को बड़ा कर लिया है । इन 
लोगों ने अपने घरों में एक परिबद्ध स्थान (अरबी जरीबा) 
तथा आंतरिक प्रांगण के आसपाक्ष के भवन (एटरियम 
अथवा शिष्ट व्यक्ति के आवास की तरह afeat) को मिला 
कर आसपास से गुजरने वाले लोगों की नादान नजरों से अंपने 
घर से बचा रखा है। इस प्रकार की संरचना क्षैतिज हैन कि 
उध्वेस्थ परंतु रोमन इंनसूले आज की इमारतों के समान 
कई मंजिले हैं ओर आजकल ऐसी ही इमारतें बनाई जा रही हैं। 

घर सदेव एक ही काम में आता है अर्थात्‌ यह परिवार 
तया (पशुधन सहित) अन्य आवश्यक वस्तुओं को एक छत 
के नीचे बटोरे रहता है और घर की मान-मर्यादा जैसे परिवार 
समूह तथा उसके मुखिया के सम्मान की भी रक्षा करता है । 
इससे घर के निर्माण संबंधी तुष्टिकारी रीतियां भी स्पष्ट 
होती है और इसी से देहली यानि बाहर और भीतर के बीच 
की सीमा, की पवित्रता भी स्पष्ट होती है जो बाहय बुरी 


बातों को अंदर आने के लिए रोक के रूप में काम क 'मध्यवर्तो 
इसके अंदर कोई नवागंतुक प्रवेश नहीं कर पका घर भूमः 
जो अंदर जाते भी हैं उन्हें शिष्टाचार संबंधी बृ 2 fona 
नियमों का पालन करना आवश्यक है । दुल्हन को शी! प्राइेसी 
जब आने दिया जाता है जब उसकी जनन संबंधी m चौराहे, 
सुनिश्चित कर लिया जाता है और रीति के थी के किया 
उसने देवी देवता की अराधना कर ली हो । अतिषि ai : 
स्थिति में प्रवेश कर सकते हैं जब वे परिवार के Uu 
द्वारा आमंत्रित किए गए हों और उन्हें कोई १६ 


ES 


TI 


घर के बाहर नए da उत्पन्न होते हैं। यदि पर E | 
छोड़ दिया जाए तो वह उस बाहरी दुनिया के er. i 
है जिससे इसे बचाया गया है । यह केवल n | 
उसकी गोपनीयता का स्थान है क्‍योंकि यह ea » 
भूमिका और पोषण करने का स्यान है । यह कं 
जहां भरण-पोषण, विश्रांति तथा प्रसव ae ail 
कार्य पूरे किए जाते हैं । इस स्थान पर DC 
बिल्कुल सीमित है क्योंकि दिन के समय वर्ह que 
शहर, स्क्वायर, कैफे में काम करता है e. m 
साथ बैठकों में भाग लेता है । गर्मी के दितो ः 
बात है कि पुरुष घर के बाहर ही सोता हैं 


(पृष्ठ 32% | 
& 
p 
समुद्र में चारों तरफ नोल वर्ण जल की उन्मस्त कंपन, | 
Ree, अपरदन, मिश्रण व्याप्त है। इसो को समुद कहते | 
हैं ओर यहो समुद्र का प्रत्यक्ष दर्शन हे... | 
अब्‌दलमश्ोद शूफी 
(जन्म 939) 
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MG enai प्रांगण के चारों ओर बने कमरों वाला पारिवारिक 
M. घर भूमध्यसागरीय नगरों एवं शहरों की आधारभूत इकाई 
ए हे जिसकी दीवारें व्यवस्थित पारिवारिक जीवन की 
WE प्राइबेसो की रक्षा करती है। इसके विपरीत बाहरी स्दल, 
Tm चोराहे, गलियाँ तथा बाजार आानंदसय सामुदायिक जीवन 
आके क्रियाकलापों की रंगशाला के रूप में प्रयुक्त होते हैं। 
ऊपर, एक उत्तरी अफ्रीकी नगर का पशु बाजार । ऊपर 
कम बाएं, प्लेर्मो के दक्षिण में एक सिसिलियाई नगर में 
E सघन सकान | 


` परंपरा गत भूमध्यसागरोय नगरों एवं शहरों में घर को qu 
r एवं अदृश्य आइ पुरुषों और feat के बोच प्राइबेसो को 
a सीमा निर्धारित करती हैं । घोराहों ओर चबूतरों पर बने 
eH कैफे में पुरुष जो बातचीत करने तथा संप्रदाय में अपना 
स्थान कायम करने के लिए Tolar होते हैं वह प्रोक अगोरा 
तथा रोमन फोरम को आधुनिक परंपराएं हैं । स्त्रियों 
का स्थान, बाएं परंपरानुसार घर के भोतर उसको पवित्र 


प्राइवेसो हो है । 
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रोमन तथा मध्य काल फे बौरान बौद्धिक, आध्यात्मिक 
एवं परंपरागत उच्च कोटि का ज्ञान भूमध्यसागरीय जगस्‌ 
से एटलांटिक यूरोप में चला गया । इसमें एक ईश्वरवादी 
घर्म (और सुधार युग तक) रोम प्रधान धामिक संगठन, 
भाषा, विधि व राजकीय संस्थाएं, मध्य कालीन 
प्रतिलिपिकों को प्ररणादापी लिखित pleat भो हयाति ओर 
समय मापी घेज्ञानिक यंत्र यथा धूप घड़ी तथा जल घड़ी 
शामिल हैं। दाएं, 68t शताबूदी को ऑटोमान पांडुलिपि 
से लिया गया विवरण है। इसमें इस्तंबुल प्रयोगशाला में 
कार्यरत खगोलविद्‌ दिखाए गए हैं । नीचे, राफिल्स-फ्रेसको 
से लिया गया विवरण है जिसमें वेटिकन रोम में स्कूल 
आफ एपेंस जो भूत तथा वर्तमान दारशनिकों से घिरे हुए हैं 
दिखाया गया है। फ़ेसको में प्लेटो और अरस्तू को दिखाया 
गया है A 
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तथ्य ओर आंकड़े 


भूमध्यसागरीय देशों में जनसंख्या वृद्धि :950-983 


gyre के सीमावर्ती :8 देशों का कुल क्षेत्रफल 
८६४5 लाख वर्ग किलोमीटर से थोड़ा अधिक है । सबसे 
६ देश अल्ञ्ीरिया का क्षेत्रफल लगभग 24 लाख 
Say किलोमीटर है । इसके बाद लीविवाई अरब जमा हीरिया 
रोर इजिप्त का स्थान आता है जिनका क्षेत्रफल क्रमशः 
i0 लाख 70 हजार तथा 0 लाख वर्ग किलोमीटर है और 
न न क्षेत्रों का अधिकांश भाग मरुस्थल है । अन्य 
ममध्यसागरीय देशों का क्षेत्रफल ।0,000 से 500,000 
x किलोमीटर तक हैं । 
' इन देशों की कुल जनसंख्या 35 करोड़ होने का अनुमान है । 
फ्रांस और इटली की जनसंख्या (प्रत्येक की 550 लाख) 
सबसे अधिक हैं । इनके बाद दूसरे स्यान पर टर्की और 
, आते हैं जिनमें प्रत्येक की जनसंख्या 450 लाख A 
कम जनसंख्या वाले देश माल्टा और मोनाको हैं जिनकी 
dem क्रमशः 350,000 और 25,000 eI 


950 से 7980 तक उत्तरी भूमध्यसागरीय देशों की 
जनसंख्या वृद्धि की दर 22 प्रतिशत (इटली से 37 प्रतिशत) 
(यूगोस्लाविया) और ट्यूनिशिया की जनसंख्या वृद्धि की 
दर esam, मोरक्‍्की की 25 प्रतिशत और सीरिया 
ArAw थी | सबसे अधिक विकसित भूमध्यसागरीय 
देशों Hs वर्ष से कम आयु के निवासियों की जनसंख्या 

.2 से 26 प्रतिशत थी (जैसे फ्रांस की 22 प्रतिशत तथा 
स्पेन की 25.7 प्रतिशत)। अन्य देशों में यही जनसंख्या वृद्धि 
| की दर 37 प्रतिशत से 49 प्रतिशतं थी अर्यात्‌ लगभग दो 
'गुनी (जैसे ट्यूनिशिशा की 42 प्रतिशत, इजिप्त की 44 
प्रतिशत, अल्जीरिया की 47 प्रतिशत और सीरिया की 48. 8 
प्रतिशत )। इन अंकों से यह पता चलता है कि आगामी दशकों 
में (उत्तर-पश्चिम से दक्षिणी और पूर्वी भूमध्यसागरीय 
घने आबाद क्षेत्रों में) सभी आयु वर्ग की संख्या में वृद्धि 
| होगी और उत्तर में वृद्ध जनसंख्या तथा दक्षिण में बच्चों 
\व युवा लोगों की संख्या में भी वृद्धि होगी । 
| माल्टा में जहां ,700 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर निवास 
करते हैं, को छोड़कर, लेबनान से लीक्याई अरब जमाहीरिया 
तक जनसंख्या घनत्व 260 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से 
लेकर 2 व्यक्ति प्रति ai किलोमीटर तक पाया जाता है । 
लीबियाई अरब जमाहीरिया संसार के सबसे कम घनत्व 
| वाले देशों में एक है । जनसंख्या घनत्व अत्ञ्जीरिया में थोड़ा 
अधिक है यानि (मरूस्थलीय स्थल होने के कारण) 8 व्यक्ति 
प्रति वगं किलोमोटर से थोड़ा अधिक । इजिप्ट इसका अपवाद 
है जहां पूरे देश का औसत 44 व्यक्ति प्रति वगं किलोमीटर 
परंतु नील नदो की घाटी तथा डेल्टा में जनसंख्या का घनत्व 
,0,000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है । 


| ¦ विश्व बैंक के आंकड़ों के आधार पर यह कहा जा सकता 
है कि भूमध्यसागरीय देशों में से एक भी देश उन अति अल्प 
विकसित देशों में नहीं आता जहां की वाधिक प्रति व्यक्ति 
| आय 200 डालर है । इनमें से अधिकांश देश मध्य आय वर्ग 
में आते हैं । सन्‌, 983 में इजिप्ट और मोरक्को को वाधिक 
प्रति व्यक्ति आय क्रमशः 700 डालर ओर 760 डालर थी 
| अर्थात इजराइल की, 5730 डालर, स्पेन की 4,780 
| डालर, इटलो की 6,400 डालर, लीबियाई अरब जमाही रिया 
| (तेल उत्पादक) की 8,480 डालर तथा फ्रांस की प्रति 
| व्यक्ति आय 0,500 डालर थी । बाद के देशों की व(षिक 
AR व्यक्ति आय की तुलना संयुक्त राज्य अमरीका और 
स्वी टूज रलैंड जैसे देशों से की जा सकती है जिनकी प्रति व्यक्ति 
| आय क्रमशः 4,400 डालर तथा 6,200 डालर थी । 


: | SLANG देशों में अकाल नहीं पड़ते हैं तथापि 
| उनमें से कुछ देशों जैसे इजिप्ट, में खाद्य स्थिति बिल्कुल 
Of गंभीर है। ओर वहां की जनसंख्या का एक बड़ा भाग अल्प 


D 


| पोषण का शिकार है । 


í 
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960 960 


970 


जनसंख्या 950 970 980 983 
gr n 950 960 970 
प्रतिशत प्रतिशत प्रतिशत 

स्पेन 28,022 8.73 30,469 0.86 33,779 0.72 38,200 
फ्रांस 4,758 9.46 45,707 !.07 50,768 5.38 54,700 
इटली 46,769 5.93 49,542 8.3l 53,66 6.04 56,800 
मोनाको — — — — 20 25.00 25 
माल्टा 3I2 5.45 329 — 326 65.2 350 
यूगोस्लाविया 6,346 2.58 8,402 ]0.70 20,377 9.47 22,800 
अल्बानिया l,243 3.94 ,640 30.24 2,436 26.40 2,800 
ग्रीस 7,566 0.06 8,327 5.60 8,793 9.8 9,800 
ext 20,809 232.20 27,509 26.68 34,848 28.85 47,300 
साइप्रस 494 5.99 573 5.4l 604 2.65 620* 
सीरियाई 
अरब गणतंत्र 3,495 30.50 4,56] 37.2i 6,258 43.82 9,600 
लेबनान 390 34.53 ,870 32.03 2,469 9.36 2,600 
इसराइल ,258 68, 04 2,444 40.92 2,974 34.l4 4,00 
fau 20,46 26.25 25,832 9.02 33,329 ]9.42 45,200 
लीबियन To sto ,029 32.0 ,349 47.66 4992 50.60 3,400 
ट्यूनिशिया 2,940 28.50 3,778 35.74 5,i27 24.83 6,900 
अल्जीरिया 8,753 23.37 0,800 32.69 4,330 3l.89 20,600 
मोरक्को मोस्को 8,953 90.0 0,040.99: seme RV 98 30.0l I,640 33.33 5,520 30.i5 20,800 
भूमध्यसागरीय 

जोड़ 2],598 5.52 244442 7.54 287,305 5.62 346,595 
विश्व जोड़ 2,52,000 20.50 3,027,000 2i.5 3,678,000 8.654,600,000 


खोत । data राष्ट्र सांदियकी ईयर बुक्स, 
fasa विकास रिपोर्ट, ]985 । विश्व बैंक 
प्लान ब्लू 


Tw, 00 व्यक्ति प्रति at कि०मी० से अधिक 


Wm 40 से 00 
[3 20 से 40 
CI 20 से कम 


भमध्यप्तागरीय बेसिन के अनेक देशों (लीवियाई अरब 
जमाहोरिया तथा अल्जीरिय। से प्रेरित) तेल व गैस उत्पादक 
हैं लेकिन वहां के निक्षेप मध्य qd देशों की तुलना में कम है। 
यह प्रदेश खनिज उत्पादन में अधिक धनी नहीं है । ऊर्जा 
उत्पादन को छोड़कर, विश्व खनिज उत्पादन में इस प्रदेश का 
भाग ara 6 प्रतिशत है । फॉस्फेट, एलुमिना तथा पारद 
के उत्पादन में इसकी स्थिति अच्छी है और ये खनिज मोरक्को, 
ट्यूनिशिया, ग्रीस तथा फ्रांस और स्पेन में पाए जाते हैं । 

भूमध्यसागरीय प्रदेश विश्व का प्रमुख पर्यटन स्थल है, 
और 250 मिलियन -अंतर्राष्ट्रीय पयेटकों में से 809 :00 
मिलियन तेक, खास तोर से तीन में से एक पर्यटक प्रति 
वर्ष इस प्रदेश में भ्रमण के लिए जाता है; । SEE 


जनसंख्या घनत्व 


ala: द टाइम्स एटलस आफ ped के सोजन्य ते । 


विश्व बैंक के आंकड़ों (985 प्राक्कलन) के अनुसार | 
2025 में भूमष्यसागरीय बेसिन को जनसंख्या 55 और 


र री 
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(पृष्ठ 28 से जारी) 
यदि घर समृद्ध stc अतिथि के सकार के लिए काफी बड़ा 
होता है तो इसको दो भागों में बांट दिया जाता है। इसका 
एक भाग अतिथि सत्कार के लिए होता है ओर दूसरा स्त्रियों 
के लिए । feas का यह भाग प्राचीन ग्रीक जनानखाने के 
समान होता है। स्त्रियों के ये कमरे इस्लामी जगत्‌ के पवित, 
निषिद्ध हरम ऐंड्रोन की तरह पुरुषों के कमरों के सामने 
होते हैं। इसी प्रकार यायावर लोगों के तंबू भी दो भागों में 
बे होते हैं । Radi और पुरुषों के कमरों को यह आइ 
उनके कार्यों के विभाजन को प्रकट करती है और घर फे इन 
दोनों भागों पर विशेष प्रकार के प्रतीक लगे रहते हैं । 
अपनी विशेषताओं के कारण शहर वह स्थान है जहां 
मनुष्य जन सामान्य के बीच घर और गांव दोनों से अलग 
दिखाई पडता है। घर वह स्थान है जहां विश्रांति एवं 
सोने संबंधी सुविधाएं प्राप्त होती है, हसके साथ ही साथ 
यह स्त्रियों के लिए परिबद्घ, निजी कार्यों का स्थान है 
जिसकी सुरक्षा करना भी आवश्यक है | दूसरा ग्रामीण 
क्षेत्र है--सपाट एवं खुला ओर कार्य तथा प्रकृति के लिए 
सुरक्षित होता है। अतः शहर वह कायं क्षेत्र है जहां पर 
धामिक अनुष्ठान तथा त्योहार, अंग प्रदर्शन तथा नाटक, 
विश्रांति तथा खेल शामिल नहीं होते। 


aa में दो बार अर्थात्‌ 2 जुलाई तषा 6 अगस्त फो इटलो 
के सिएना नगर में सोपी आकार फे भव्य पिया जा डेल 
E में हजारों दर्शक एकत्र होते हैं। ये लोग मध्य काल 
को कोसो इल पालिया (पालियों के लिए दौड़) देखने के 
लिए आते हैं । इस दौड़ में नगर फे विभिन्न भागों से घोड़े 
तथा घुड़सबार रेशमो ध्वज या पालियां जोतने के लिए 
प्रतियोगिता में भाग सेते हैं । dz से पहले शानदार 
wem निकाला जाता है और जव घोड़े बटियाकर ate में 
बहताशा दोइते हैं तब अत्यंत जोश er होता है । नोचे, 
Leet शताबूदो को अहात चित्रकला में पालों दिवल पर 
पिया जा डेल कंपों झा दृश्य चित्रित रिया गया है । 


शहर को धामिक अनुष्ठान का स्थान मान लेने में 
यहं ध्यानपूर्वक देखना होगा कि प्रत्येक शहर में संस्थापक 
काल्पनिक या वास्तविक नायक अथवा संत, राजनीतिक 
तथा धार्मिक केद्र होना चाहिए। इसमें इसे गांव से अलग 
करने वाली दीवार भी होनी चाहिए। शहर रोमन 
पोमोरियम की तरह देव शक्ति से सुरक्षित स्थान की 
तरह होना चाहिए। कोई ऐस। शहर नहीं है जिसकी 
योजन। समझ में न आए। प्रत्येक शहर का खाका 
बनाया जाता है और जब उसे नियमित रूप से बसाया 
जाता है तो उसेसमकोणों पर विभक्त करने वाले कार्डी 
एवं डोकूमेंट्स, उसके विकास का मेरुदंड, उसको स्थापना 
के लिए aap ase जो उसके बाहरी sari तक 
जाती हो तथा उसे क्षेत्रों, महस्थल या सागर के उस पार 
स्थित नगरों से जोड़ने वाली होना आवश्यक है । शहर 
में गिरजाघरों की व्यवस्था तथा उनमें पूजा करने संबंधी 
निर्देश होना जरूरी है । प्रत्येक नगर की विशेषता व 
उसका विशेष महत्व युगांतरकारी घटनाओं के क्रम से 
उत्पन्न होता है । 

wed का डिजाइन चाहे ज्यामितीय ढंग का होता 
हैया वे स्वतः प्रेरित ढंग से बसे गए हों तो उनको 
वस्तुविनिमय से अधिक संचार साधनों तथा सिद्धांत 
एवं आदर्शो के आदान-प्रदान के लिए व्यवस्थित किया 
जाता है। यह कोई महत्वपूर्णं बात नहीं है कि शहर की 
संकरो गली ओर भीड़ भरे रास्ते उनके किनारे बने घरों 
के आंगन के रूप में काम आते हैं। यह वह स्थान है जहां 
कुछ कुसियां पड़ी होती हूं, नाई अपने ग्राहकों की हजामत 
बनाएगा और बच्चे पास ही बुनाई व सिलाई करती 
स्त्रियों की देखभाल में अपना घर का काम करेंगे और 
खेलेंगे नगरीय जीवन का वास्तविक केंद्र स्क्वायर 
होता है क्‍योंकि इसी स्यान पर संकरी गलियों से 
आने वाले अव्यवस्थित आंदोलन आते हैं और उनका 


(पष्ठ 35 पर जारी) 
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सामने का रंगीन पष्ठ 


ऊपर or भूमध्यसागरीय भ्रदेश से सर निर्णय 
अर्थ प्रायः स्मारक वास्तुकला शैलियों रेतो क, ga ` 
wisen की विशाल मस्जिद इसका o UAE 

कास्टिले के राजाओं द्वारा नगर एन उ भ 


के बाद इस मस्जिद में एक गिरजाघर का E: 


NU । चित्र में, आइसटेंबुल (टक ) मे 3 मिसे जुड़ 


सभा मंडप को दिखाया गया bie is उद 
वास्तुकला शैलो का प्राचीन उदा हरण M 


के ईसाई धर्मो तथा पूर्व के इस्लामी रो रमो 
या । 453 को रको विजय के परदा Ten इटली 
मस्जिद के रूए में किया जाता था और uii }कम्यून 
(मक्का को दिशा में बना एक आला ) तथाच्च Wire 
सोनारें दों । View t 
स्यान 


नोचे, | दशमिक सोरिया, में स्थित HANE प्राः 3 
केंद्रीय षाग है । यह शताव्दी की प्रसिद्ध ग्लो E 
में से एक है । यह एक ईसाई गिरजाघर r3 E pr 
ang गई थी और इससे प्राचोन काल के रोम . T 
को वास्तुकला शैली का सौजेक देखने को = en, 
गए 


कभी- 
प्रमुख 
और 

| रूप र 


-— 0 
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2 a जारी ) z Y 
be de sz! इसको अच्छी तरह सुरक्षित 
m 3 ताकि सांप्रदायिक dui के समय इसमे 


Ww +र जाता हैं amu 
: Ager बलात्‌ प्रवेश न॑ कर सके | स्ववार्यर जनसाधार 7 
E लोग boy ga होता है और ग्रीक अगोरा तथा रामन 

उदा h "KT अधिकृत ही यह प्मध्यसागरीय नगर योज॑ना 


प्लाजा मेयर में प्रायः स्पेनी-शहरों 
विशेषताएं होती हैं जैसे ग्रीक वूवीपों के 
पास संकरे स्ववायरों का समूह, मध्य 
पियेजा डेला सिग्नोरिया अथवा, पियेज डेल 
| इसा eq तथा MNE, डबूरोवनिक का मुख्य VES जो 
में एर के एक दूवार से XE दूबार तक फैला है a 
My शहर को दो भागों में aiar है। eum d 
wur है जहां सभाएं तया विचा र-विमर्श किए जाते 
+ तथा जनता-जनार्दन को एकत्रित किया जाता हूँ | 
र रा qa स्थात १२ बड़े-बड़े प्रदर्शन व महत्वपूर्ण निणंय लिए 
Ni जाते हैँ और उनको अमल में लाया जाता है । 


: «i मूल रूप के मिलन स्थल से स्क्वायर शीत ही qan 
a राबदार रास्ते के रूप में बदल 


मंडप, बरामद और AZ s 
| गए जो धूप और वर्षा से बचाव' करते हैं। इनमें 
कभी-कभी बाजार भी लगते हैं, हालांकि इसके आस-पास 
प्रमख sue तथा धर्मनिरक्षेप भवन बन गए हैं 
और इन भवनों के लिए छोटे कमरों तथा मंचों के 
रूप में काम आते हैं जैसें कि रोम और अगस्टस के मंदिर, 
| सिनेट अवन, प्रधान गिरजा और पोडस्टा के प्राचीन 
'महलों के लिए होता है। 

| येशहर की भौतिक तंथा राजनीतिक सफलता को 
प्रकट करते Eq जैसे-जैसे शहर का विस्तार होता जाता 
| है' उसमें विविधता आ जाती है। मुख्य enm 
' जटिल सत्तायुक्त की सोमा पर स्थित होता है जिससे 
| सामाजिक व्यवस्था प्रदर्शित होती है । प्रत्येक बस्ती 
| में प्रत्येक जाति-प्रजाति तथा प्रत्येक धामिक समुदाय 
| के लिए अलग-अलग स्क्वायर होता है। प्रत्येक कार्ये 
| जैसे बाजार, पूजा, सभा या त्यौहार केलिए भी 
| अलग स्क्वायर होता है । कुछ स्क्वायर नगर मार्गो पर 
| होते हैं जैसे कोसी । ये समृद्ध और अति समृद्ध दुकानों के 
"| निजी भवनों के साथ-साथ होते हैं जहां से ges तथा 
| बड़े-बड़े जल्लूस गुजरते El हर स्क्वायर वर्ग विशेष 
| का होता है । यातो यह्‌ संपन्न लोगों का होता हैया 
M सामात्य लोगों का । 


मिलत 


| प्राचीन इस्लामी शहरों में मुख्य स्क्वायर को कार्यों 
| के अनुसार विभाजित करके काम में लाया जाता है। शहर 
| $ केंद्रीय स्थल में लोगों के एकलित होने के लिए केवल 
B मस्जिद और उसका प्रांगण ही है जो मदरसों, हांस, 
| ओर स्नानघरों से घिरे होते हैं। यहीं वह स्थान है जहां 


| aE आज्ञाओं की घोषणा की जाती है और राजा के नाम 
सत्ता की जाती है। व्यापारिक क्रियाकलाप इन 
4 
a 


= 


शहरों के बाजारों क 
x के बा ओर स्क्वायरों में संपन्न की जाती 


। सबसे बड़े शहरों वे X 
i ब स्क्वायर शहरों के दृवारों पर बनाए जाते 
€ कारवां आकर अपने ऊंटों से सामान उतारते हैं। 


| सामने का रंगोन पृष्ठ 


भम मे 
| Soke प्रदेश A नवपाषाण काल से जैतून वृक्ष, 
TC को बल तथा गेहूँ तोनों को क्लासिक माना जाता 
पूव तक भो ये तोनों ही इस प्रदेश में 
आधारभूत स्रोत रहे हैं । ईसाई धमं के 
यथा रात के अंतिम भोजन a 
Spa S न के समय ब्रेड 
cM = उपयोग में घामिक संस्कार तथा मृत्यु के 
a ल मदन संस्कारों आदि में इनके उपयोग से 
ae aut i चित्र में मित्र में हर्मोपोलिस 
अनाज को pee : pape = 


और कुछ वर्ष 
रण्‌-पोषण 
पिन अनुष्ठ 


नवीन धान में तुम्हारा वफादार प्रेमी d 

जो तुम्हारी अच्छी फसल के लिए सदेव कामना करता 

हूँ। वे दिन कितने अच्छे होते हैं जब धान x 
के पौधे दानों से भरे होते हैं। और उसकी ऊँचाई E 


मनुष्य से भी अधिक होती है। 
जब धान की बाल पकतो है 


तब तुम कितने शानदार तरीके से लहराते हो। 


हर समय गलियों, सड़कों और स्क्रवायरों पर खाली समय 
के क्रिया-कलाप संपन्न किए जाते हैं। इन स्थानों पर विशेष 
समूह HMA प्रदर्शन कर उनको स्वयं देखता है । इन 
स्थानों पर लोग काम करने नहीं बल्कि गपशप तथा 
समय व्यतीत करने के लिए आते हैं । वे अपनी xd 
मछली पकड़ने तथा दिन खेतों की जुताई करने अथवा 
इसी प्रकार के अन्य कार्यों में समाप्त कर देते ZI 
भूमध्यसागरीय प्रदेश के लोग अनियमित रूप से कार्य करते हैँ 
अर्थात्‌ वे वर्ष में कुछ ही दिन कार्य करते हैं और काम करने 
की कल्पनाओं में ही समय व्यतीत कर देते हैं। हाल के 
वर्षों में यह भी देखने में आया है परिश्रम करने के महत्वपूर्ण 
वर्षों को वे संयुक्त राज्य अमरीका, जर्मन गणतंत्र संघ, 
वेनेजुएला या आस्ट्रेलिया में बिताना इनके लिए आम 
बात हो गई हैं और वहां से लोटने के पश्चात्‌ शेष दिनों 
को वे अपने लोगों के बीच बिताते हैं । 

अतः शहर की चाल निराली ही होती d दैनिक 
कार्यं तथा उदासीन नित्यक्रम से भिन्न होता है। यह 
वातावरण अनर्गलता एवं शांति, प्रत्येक निर्णय से पूर्व, 
किसी कारोबार के विषय में, तथा प्रत्येक घटना से 
संबंधित विस्तृत चर्चाओं का होता है। शहर में लोग 
घूमते फिरते हैं और शराब पीकर धीरे-धीरे मौजमस्ती 
भी करते हैं । लोग भी मदिरा पीने के लिए कँपों में नहीं 
जाते बल्कि वे मानव समाज में अपना स्थान कायम के रने 
के लिए वहां जाते हैं। यह एक ऐसा खेल है जिसका 
भूमध्यसागरीय लोक जीवन में एक महत्वपूर्ण स्यान 
है । इसका महत्व सीजने की प्रसिद्ध चित्रकारी और 
Guta के विख्यात दृश्य से चित्रित ताश खेलों से प्रकट 
होता है । इसके महत्व का ज्ञान रोम में न्यायालय के 
क्लैगस्टोनों पर बने सतरंजी वर्गों तथा उन विशेष 
प्रकार की अस्थियां तया पाशों से होता है जो सीजर के 
जमाने से ही प्रतीकात्मक रहे हैं। 

खेल सभी जगह खेले जाते हैं, गरीब लोग गलियों 
में भी खेलते हैं परंतु खेल अधिकाँशतः सावंजनिक 


स्थानों जैसे कैफे या चबूतरे अथवा दूसरे स्थानों पर जैसे 
प्रत्येक सिलिसियाई 


क्लब एवं quid खेले जाते हैं । प्र 
नगर में “गालेंटोमिनी” नामक संस्थां का कम-से-कम एक 
सर्कस पाया जाता है। यह ऐसी संस्था है जो सामाजिक 
एकता को तष्ट करती है फिर भी अपने सदस्यों को 
अपनी बराबरी के लोगों से मिलने का, उन्हें जानने का 
तथा उनको खेलों में चुनौती देने क एक अवसर प्रदान 
करती है जिससे खेलों में बाजी लगाकर sus gi 

“हालांकि बार्सीलोता तेथा जिनेवा जैसे केद्र 
पाए जाते हैं जो ऐसे अंतर्राष्ट्रीय आथिक कयां में फसे 
हैं जिन पर कि उनका प्राचीन = भी नियंत्रण 


बेन कुजमन ® 
(2 वो शताबुदी) 


ये जबकि वह शहर शिल्प कला तथा व्यापार के केंद्र 
के हप में अपने चर्मोत्कथं पर "rd उस समय मी 
काम अन्य लोगों का कर्म होता था। सभी शहरों में अब 
एक ही कार्य को मान्यता मिली है और वह व्यापार 
वस्तुओं का आदान-प्रदान हैजो आराम से किया जाता 
है । लेन-देन में अधिक तेजी के लिए क्या शेष रह जाता 
है । खरीदना और बेचना, जीतना ओर हारना सौदे 
वाजी को संतोषजनक बनाते में सहायक हैं जिसके लिए 
लंबे वादविवाद होते हैं, जो टूट जाते हैं और पुनः शुरू हो 
जाते हैं ओर अंत में निष्कर्ष पर वोनों प्रतिमागी एक दूसरे 
को अच्छी सौदेबाजी के लिए घव्यवाद देते हैं । 


दुसरे लोगों की देखरेख में रहना यदूयपि महत्वपूर्ण 
हो सकता परंतु इसका उद्देश्य पूर्ण संतोष देना नहीं 
है । उद्देश्य के अभाव में यह दिखावा समाप्त Lu 
जाना चाहिए क्योंकि यह किसी समुदाय विशेष को 
तथा व्यक्ति विशेष को स्थिरता प्रदान नहीं कर 
सकता या। यह उन बड़े कार्यों की प्रेरणा देता है जों 
किसी समूह विशेष की समग्रता को गतिशील बनाने, 
उस समूह विशेष के सदस्यों को अपने संयोग के परीक्षण 
तथा प्रदर्शन करने के योग्य बनाने, उस संयोग को दर्शाते 
तथा अनुमान लगाने में, अपनी शक्ति को अनुभव करने | 
am उससे पुनः विश्वास पैदा करने में सहायक होते E NN 
इस प्रकार के कार्यों से सामाजिक जीवन के महत्वपूर्ण । 
चिह्नांकित होते हैं | प्राचीन काल में शहरों में रंगशाला, | 
सर्कस खेल, रथ दौड़ तया मल्लयुद्घ जैसे खेल खेले जाते. x 
ये। प्राचीन काल के रंगमंच, mit, रथ दौड़ तथा पहलवानी us 
कुस्तियों का तिरस्कार रोमन साम्राज्य के नीतिशों ने किया _ 
जिसके कारण इनका पतन हो गवा और आज इ 
का रण दनका धामिक उद्गम तेया महत्व समाप्तो होग 
है। इसी के परिणामस्वश्प आज हूर स्यान पर साम्‌ 
करतों का संबंध खेलों से ही रह गया a 
यदध और इटली के कुछ शहरों में बड़े AE 
त्यौहार आज भी मनाए जाते हैं और वे दो 
काल में खेले जाने वाले खेलों के ग 
गए हैं। हर हालत में ये p 
के द्वारा और मनुष्य के लिए ही mi 


आंतरिक 


——— I 
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ध्षप्त 


n. 
विवरण ` 


कः बार यह कहा जाता है कि भूमध्यसागर विश्व के 

सागर-समूह्‌ का प्रतिनिधि है जिससे समुद्र में घटने वाली 
महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन करने में सुविधा होती है । 
यहंबात किसी हदतकसच है। उदाहरण के लिए महासागरों 
के पानी के एक-दूसरे में जाने या ठंडे पानी के बनने का 
विश्लेषण करना हो तो भूमध्यसागर से बड़ी सहायता 
मिलेगी । लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो आकार की 
भिम्नता के कारण भूमध्यसागर की घटनाओं को दूसरे 
सागरों पर लागू क रने के प्रयत्न सफल नहीं हुए हैं। अपने 
आकार ओर स्थिति के कारण भूमध्यसागर का रूप और 
उसकी अपनी अलग ही गतिशीलता है जो और कहीं नहीं 
मिलती है । उसी आकार के अन्य सागरों में भी ऐसी 
बातें देखने को नहीं मिलती 


बहुधा यह कहा जाता है कि भूमध्यसागर मरा नहीं 
तो मृतप्राय अवश्य है । मैं इस बात से सहमत नहीं हूं । 
यह्‌ बात तो ठीक है कि प्रदूषण से जो खतरे उत्पम्न होते हैं 


| प्रति वर्ष ,000 fio मी० से अधिक 
00 से 7,000 fito fto 
00 से 500 fo मी० 


र टाइम्स एटलस आफ द वस्ड़ं के सौजन्य से । 
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उन्हें देखते हुए इसके भविष्य के बारे में चिता उचित ही 
है लेकिन मैं समझता हूं कि खतरे की सूचना देना मात्र काफी 
नहीं है। इस खतरे का सामना करने के लिए सबसे अधिक 
जिम्मेदारी और यथायंता की भावना से काम लेना आवश्यक 
है। यह जरूरी है कि अनुसंघान के नए तरीकों का विकास 
किया जाए । 


भूमध्यसागर के पर्यावरण के बारे में यह कहा जा सकता 
है कि यह ऐसा यंत्न है जो अपने संगठन को स्वयं जन्म देता 
है। समुद्री पर्यावरण के समान भूमध्यसागर में भी सभी 
प्रकार के जीव मिलते हैं, क्षदरादिक्षुद्र जीव्‌ से लेकर बड़ी 
मछलियों तक, जिनमें व्हेल जैसी मछलियां भी शामिल हैं । 
ये सभी जीव एक साधारण रूप से जटिल ee की क feat 
मात हें। सारी व्यवस्था उन उत्पादक जीवों पर निर्भर 
करती है जो सोर ऊर्जा की सहायता से सागरीय संसार में 
मिलने वाले तत्वों को मिलाकर जीवों की रचना करते हैं । 
ये उत्पादक जीव छोटे आकार के शैवाल हैं frg 


फाइटोप्लैंटिन की संज्ञा दी जाती है। इनके साथ पर 

एक gaa प्रारंभ होती है जिसकी हर कड़ी बगी! HER 
को पुष्ट करती है। फाइटोप्लेंटिन को सागर तल की भजे 
संज्ञा दी जा सकती है जिस पर जूप्लांकटन नाम बे : 
पलते हैं। उन जीवों को मांस भक्षी जीव खा ETE और 
उन मांस भक्षी जीवों को, समुद्र तल हो या उसके ४ ži 
अन्य जीव खाते हैं। अंत में इन्हीं के कण iga गहाः 
प्रकट होते हैं जिनसे खनिज पदार्थ बन जाते हैं। इस इटली 
पदार्थ का एक चक्र पूरा हो जाता है । की एर 


भूमघ्यसागर में इस यंत्र या पर्यावरण का चलते वाली 
इस बात पर निर्भर करता है कि उस क्षत्र में अनूठी भू, मीटर 
परिस्थितियां हैं । भूमध्यसागर में जो wf fer 
वे असाधारण खूप से विभिम्न प्रकार की और जटिल बा लंड 
की हैं। इससे पता चलता है कि इस सागर काकी ए 
बहुत घटनापुणं uti: पिछले दस वर्षों में कई qa यह 
और भू-भौतिकी खोज यात्राएं हुई हैं जिनसे हमें इस एम जल s 
को समझने में काफी सहायता मिली है । इस शह, देखने 
एक मुख्य घटना मैसीनीनियन संकट है जो आज P Pd 
लाख ओर साठ लाख वर्ष पहले उत्पन्न हुआ Tl आता 
समय भूमध्यसागर एक मूत सागर बन गया पा! 
आस-पास के समुट्रों से आने वाला पानी भाप बन "jl Eh 
गया था । परिणाम यह हुआ कि इसकी तह में Td fu 
मात्रा में नमक इकट्ठा हो गया जिसके ऊपर मी ER 
ओर रेत जम गए हैं। यह संकट इतना विष T 
विश्व के समुद्र के पानी का खारापन कम हो गा । { 550 
इस बात का प्रमाण है कि जल क्षेत्र किस प्रकार ९% | तिहाः 
पर निर्भर करते हैं । | वर्षा ` 


र्षा प्रधान यूरोप और अफ्रीका तथा एशिया E. | 
के बोच भूमध्यसागरीय प्रदेश सबसे पहले "d 

इसके बाद इसको जल-वायु द्वारा जुड़ा ही $ जाता 
जल-बायु के आधार पर यहां की वर्षा में 


idwar & ओर शोत Eri में अत्यधिक qut होती u Amm 


य प पानी' के भाप वन कर उड़ जाने की प्रवृत्ति आज भी 
म कायम है और भूमध्यसागर के जल क्षेत्र की एक अनिवायें 
ल की शेषता है। भूमध्यसागर (जिसमें कृष्णसागर भी शामिल 
मेश) ङा क्षेत्र 29 लाख 60 हजार वर्ग किलोमीटर है 
TH है| और उसका आयाम 42 लाख 40 हजार वर्ग किलोमीटर 
उसके है। इसकी औसत गहराई 5,429 मोटर है । अधिकतर 
MA गहराई इयोनियन घाटी में पांच हजार मीटर है । यह 


VW इटली और ग्रीस के दक्षिण में स्थित हैं । भूमध्यसागर 
की एक विशेषता यह है कि इसको घाटियों को अलग करने 
| चलते; वाली मेंड़ों की गहराई कम है। वोसफोरस में यह चालीस 
jr ost मीटर है, सिसली और ट्यूनीशिया के बीच चार सौ मीटर, 
qs जिब्राल्टर, के जलडमरू मध्य में 320 मीटर । यही 
[टित बा णलडमरू मध्य भूमघ्यसागर और महासागर के बीच 
का शी की एक मात्र कड़ी है । 

भूद यह सागर चारों ओर भूमि से घिरा हुआ है और इसकी 
इस (हैं जल व्यवस्था के बारे में बहुत कुछ अनुसंधान हुआ है । 
इतिह देखने में ऐसा लगता है कि संतुलन नकारात्मक है क्योंकि 
aì ६ जितनी वर्षा यहां पर होती है और नदियों का जितना पानी 
या। | भाता है उस सबकी तुलना में अधिक पानी भाप बनकर 
या पा! उड़ जाता है। आजकल जो अनुमान लगाए जा रहे हैं 
बन | उनके अनुसार वर्षभर में लगभग 2,900 किलोमीटर 
में ब! पानी भाप बन कर उड़ जाता है। वर्ष में औसत वर्षा 
अब हि सेगमग 3i0 मिलीमीटर होती है जबकि सारे विश्व में 
ged र्षा की वाषिक औसत 970 मिलीमीटर है। जिन क्षेत्रों 
m का पानी इस सागर में.आकर गिरता है वहां एक वर्ष में 
vesf = CR वर्षा होती है। उस पानी का केवल एक 
बा d समुद्र तक पहुंचता है । इस प्रकार कुल 
me 500 मिलीमीटर से अधिक नहीं होती । 
DERE vu D है और भाप बन कर सूखता 
| नहीं AR जानने के लिए गणितज्ञ होना आवश्यक 
| As किसी प्रकार भूमध्यसागर में अधिक पानी 
(duae CU हजार वषं में बिल्कुल सूख जाएगा जैसा 

R मेसीनीनियन संकट के दिनों में हुआ था । 
Pha 


i 


अटलांटिक महासागर से जो 
ais zi & x भूमध्यसागर के पानी 
निचली पानी तो जिब्राल्टर जलडमरू 
निचली तहों से होकर फिर अटलांटिक में लोट 


ओर जो पानी भूमध्यसागर में प्रबेश 
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टन के अनुमान के 
भूमब्यसागरीय बेसिन के पेट्रोलियम भंडार विश्व ie 
प्रंडारों का 6 प्रतिशत से अधिक है । इस क्षेत्र में अनेक 
तेल शोघक कारखाने हैं, उदाहरणार्थ इटली की क्षमता 
20 करोड़ टन है । अकेले ग्रीस के पास तेल वाहक पोतों 
का बड़ा बेड़ा है जिसको क्षमता कुल क्षमता का लगभग 
44 प्रतिशत है । हालांकि जमीन पर होने वाले प्रदूषण 


करता है वह सतह का पानी है। यह भूमध्यसागर के 
पानी की अपेक्षा कम खारा है। इसमें प्रति लिटर 36 ग्राम 
नमक होता है जिसकी मात्रा भाप बन कर सूखने वाले पानी 
की तुलना में बीस से चालीस गुना तक होती हैं । 


गर्मी के दिनों में समुद्र की सतह का पानी बड़ी तेजी से 
भाप वन कर सूखता है ओर उसमें नमक की मात्रा बढ़ती 
है । लेकिन यह पानी के घनत्व के कारण नहीं बल्कि 
अधिक तापमान के कारण होता है । सदियों में ठंड के 
कारण इसका घनत्व बढ़ जाता है और यह निचली सतह 
तक चला जाता है जहां इसका तापमान तेरह डिग्री सेल्सियस 
तक पहुंच जाता है जोकि भूमध्यसागर के पानी की विशेषता 
है । उस समय नमक की मात्रा 38 ग्राम तक पहुंच जाती 
है। यह पानी जिब्राल्टर जलडमरू मध्य की निचली agi 
में जाकर प्रकट होता है और अजोज और बिस्के खाड़ी तक 
अटलांटिक में चादर के समान फैल जाता है । परिणाम 
यह होता है कि जब भाप वन कर सूखे पानी के स्थान पर 
नया पानी आ जाता है तो जितना पानी इस सागर से बाहर 


विदेश में किसो व्यक्ति को लंबे 


स्वप्न विलासी व्यक्ति अपने सुंदर देश, इसमें इनलेंड सो 


को हरी-भरी निर्जनता को कभी 


की तुलना में कम खतरनाक कचरे उपयोग एवं लाने ले जाने | 


से काफी प्रदूषण होता है । भूमव्यसागर में प्रतिबर्ई 5 
लाख से io लाख टन तेल उतारा जाता है और इसका 
लगभग LO प्रतिशत तेल तो समुद्र में होने वाली दुर्घटनाओं i 
के कारण ही उतारा जाता है । नीचे, वेनिस संत मार्क 
सवायर से गुजरता हुआ LE IIT i 
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जाता है उतना ही इसमें आता भी है। इस प्रकार 
भूमध्यसागर में सूखे हुए पानी के स्थान पर नया पानी आता 
तो है लेकिन बड़ी धीमी गति से । विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया 
है कि इस सागर में जितना पानी है उसके स्थान पर नया | 
पानी आने % oi80 वर्ष लगते हैं और फिर एटलांटिक | | 
महासागर में पानी के जाने और वहां का पानी / 
भूमध्यसागर में आने से नमक को मात्रा उतनी हीं बने रहने 
में सहायता मिलती है । यह न हो तो भूमघ्यसागर फिर 
से एक मृत सागर बन जाय । इस प्रक्रिया के कारण स्पेन 
ओर मोरक्को के बीच एल्बोरन घाटी के पानी में बहुत 
तुफान उठते रहते हैं । 

पानी के आवागमन और उसमें होने वाले परिवतंतों का 
जो वर्णन ऊपर किया गया है उसका भूमघ्यसागर के पर्यावरण 
में महत्वपूर्ण योगदान है । कुछ और अधिक महत्वपूर्ण 
घटनाएं हैं जो जैविकी के चक्र पर नियंत्रण रखने में सहायक 
होती है । उदाहरण के लिए पानी में फास्फेट के रूप में 
फास्फोरस मिलता हैं । फाइटोलेप्सँटिन नाम के जीव 
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> 


कहां भूल सकता जो 


को भांति हजारों आत्माओं, 
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में इससे सहायता लेते हैं । इ 


Ss a उत्पादन क्षमता सीमित रहती है। 
i में कास्फोरस की मात्रा का जो अनुमान 
गर 


उससे पता चलता है कि विभिन्न तत्व 
होते हैं । अटलांटिक महासागर, वर्षा और 
पानी और अटलांटिक में जाने वाले 
मछली पकड़ने आदि जैसी 


qur गया हैं 


बार ATA 
दों से आने बाले T 
ग गह को कमा, 

r E Ce लगाया जाय तो यह कहा जा सकता है 
; प्रति वर्ष पांच लाख से छह लाख टन फास्फारस उपलबध 
rm जहां तक अनुमान लगाया जा सका है, जीवों के 
E. i5 इससे चार गुना फास्फो रस आवश्यक है । 
पानी के आवागमन के बजाय जीवों की हक 
[धिक तेजो से होती है। इससे इस बात को पुष्टि होती है 
p जँविकी चक्र में फास्फो रस का एक ही कण वर्ष में कई 


पर प्रयुक्त होता हैँ । 

कास्फोरस के इस संक्षिप्त अध्ययन से यह भी पता 
लता है कि पुष्टिका रक तत्वों के be E की जो 
क्रिया है वह इस बात के लिए भी जिम्मेदार है कि समुद्र 
ल में जो गंदगी जमा हो जाती है वह भी - समय-समय पर 
re होती रहती है। एक अर्थ में देखा WU तो 
मध्यसागर में प्रदूषण का उतना प्रभाव नहीं पड़ता 
Sam कि उस जैसे अन्य सागरों पर पड़ता है जैसे कि 
पल्टिक सागर है । लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि जिस 
त्रिया की चर्चा हमने की है वह इसी प्रकार के प्रदूषण का 
प्रकाबला कर सकती है । यदि किसी प्राकृतिक प्रक्रिया पर 
p Za ज्यादा ata डाल दिया जाए और वह बोझ बढ़ता ही 
चला जाए तो वह असफल होकर ही रहती है । 
| लेकिन जिस व्यवस्था से भूमि की उवं रता वापिस लौटती 
है उसका प्रभाव सीमित होता है । अन्य समुद्रों की तुलना 
में भूमध्यसागर अधिक उत्पादक नहीं है । विशेषज्ञों का 
कहना है कि भूमध्यसागर में जीवों को पुष्टि देने वाले तत्व 
और पौधे कम हैं लेकिन आक्सीजन की मात्ना अपेक्षाकृत 
अधिक है । यदि हम इसकी तुलना पृथ्वी के कुछ प्रदेश 
विशेषज्ञों से करें तो इसे मरूस्थल जैसा बंजर इलाका कहा 
जा सकता है । 
| भूमध्यसागर की अपेक्षाकृत हीनता इस बात से प्रकट 
होती है कि इसका पानी बहुत पारदशीं है । इसी कारण 
यहं कहा गया है कि यह समुद्र मछुआरों के लिए नहीं बल्कि 
[eni के लिए है । 
u ae यह है कि पर्यावरण की वृष्टि से भूमध्यसागर 
TA होते हैं। मई से अक्टूबर तक के छह महीनों 
[os A z पानी का ता बढ़ कर 2 ऽसे 27 
m नई तह होती : (ur जाता है । इस अवधि में पानी 
atch बडा । ` पानी = की तह में पानी गर्म होता है 
Li थर्माक्लाइन की संज्ञा दी Mna sÀ XY त 
"P बिरलो होती हैं जाती है। ऐसी परिस्थितियां 
मकु मोर अन्य परा i ma का पानी पौष्टिक 
| जीव जन्म ले सकते o ये Heu io ME Sus 
' जा बैठते हैं ओ । ये पौष्टिक तत्व समुद्र की तह में 
| र तभी जाकर प्रभावी होते हैं । 
Rs ro से अप्रैल तक जिसे उत्पादक 
| हो जाता है तो बह नीचे à । जब = ऊपर का पानी ठंडा 
| र बा जाता है। E जाना हैं और नीचे का पानी 

सम में पानी का तापमान एक 


Í 
| 
| 
| 
d 


= द्दोप) घेरा नामक स्थान में को गई दो भोर 
` रेल के पुरातत्व सेप्रहालय में रखा गया है । 


समान 3 डिग्री सेल्सियस हो जाता है । उससे पौष्टिक 
तत्व नीचे से ऊपर के पानी में आ जाते हैं और फाइटोप्लै टिन 
नाम के जीवों की उत्पत्ति में सहायता मिलती है । 


इस समय जो आंकड़े उपलब्ध हैं और यह माना गया 
है कि वे संपूर्ण आंकड़े नहीं है । उनसे पता चलता & कि 
भूमध्यसागर में जूफ्लँवप्टन नाम के जीवों की वाधिक 
उत्पत्ति प्रति aider आठ ग्राम कार्बन की है । यह 
मात्रा विभिन्न प्रकार की मछलियों को पौष्ठिक तत्व 
प्रदात करने के लिए पर्याप्त है। लेकिन इस बारे में जानकारी 
अभी तक अधूरो है । भूमध्यसागर में जहां मछलियां 
पाई जाती हैं वहां प्रति वर्ष चालीस ग्राम कार्बन प्रति 
वगंमीटर होता है । पश्चिमी क्षेत्र में कुछ इलाकों में 
कार्बन की मात्रा दस गुनी से भी अधिक होती है। उत्पादन 
के प्रारंभिक और माध्यमिक स्तरों के बारे में हम जो जानते 
हैं उसे देखते हुए यह मात्रा बहुत अच्छी है । 


अंत में, मैं यह कहना aga कि पर्यावरण के सामान्य 
नियम के अनुसार समुद्रों में पौष्टिक तत्वों की व्यवस्था में 
यद्यपि उत्पादन का स्तर अपेक्षाकृत" कम होता है लेकिन 
उनमें घट-बढ़ अधिक उत्पादक व्यवस्थाओं की तुलना में 
कम ही होती है । मैं समझता हूं कि भूमध्यसागर के 
पर्यावरण की Wer विशेषताएं यही हैं । Lj 


स्पेन निवासी CATA मार्गालेफ सन्‌ i967 से 
mater विश्वविद्यालय में पारिस्थिति विज्ञान के 
प्रोफेसर हैं । वे समुद्रो तथा अलवण जलोय प्लेंकटन के 
प्रमुख उत्पादकों को परिस्थितियों और ईकोसिस्टम व 
उनके विकास की जटिलता से संबंधित संद्ांतिक समस्याओं 
के विशेषज्ञ हैं । प्रस्तुत लेख फ्रांस को वंज्ञानिक 
पत्रिका “ला रिसर्च” (सितंबर i984) में प्रकाशित 
भूमध्यसागरोय प्लेंकटन पर लिखे गए विस्तृत लेख से 
लिया गया है । 


यह योजना भूमध्यसागर तथा उसकी सुरक्षा के लिए 
तैयार की गई है ओर इसके अंतगत भूमध्यसागर के azadi 
देशों के हित को अधिक महत्व दिया गया है। इस योजना 
के क्रियान्वयन के लिए उन देशों का सहयोग भी अत्यावश्यक 
समझे जाता है । सन्‌ 975 में, बार्सीलोना में संयुक्त 
राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तत्वाधनन में भूमध्यसागरीय 
देशों की एक सभा का आयोजन किया गया था जिसमें 
भूमध्यसागर को प्रदूषण से बचाने संबंधी एक संधि की गई | 
इस संधि में जलपोतों तथा वायुयानों के कूड़ेकरकट से 
फैलने वाले प्रदूषण की रोकथाम, aniei एवं अन्य 
हानिकारक पदार्यों से होने वाले प्रदूषण में रुकावट ओर 
खासतौर से सुरक्षित क्षेत्रों में टेल्यूरिक T से होने 
बते प्रदूषण से सुरक्षा संबंधी चार तकनीकों qui को भी 
स्वीकृति वी गई । : 

भूमध्यसागरीय प्रदेश की इस कार्य योजता को 
अनुमोदित किया गया और इसके लिए धन जुटाने की 


जिम्मेदारी संयुक्त रूप से संधि पर हस्ताक्षर करने बाले . 
` ऊपर 


राज्यों और यूरोपीय आथिक ,समुदाय ने अपने 
ली । इस संधि और इससे संबंधित आधिकारि/ 
के क्रियान्वयन से संबंधित 
कार्य योजना में afe 


ES 


भूमध्य सागरीय 
क्षेत्र के लिए एक कार्यं योजना 


अनुसंधान E 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kan 


भूमध्यसागर में मछली पकड़ना 
ie nn 968 980 

hu ! 8397 46,606 
a 39,857 46,809 
टली 296,952 ; 
मोनाको 
माल्टा 0 " 

è ,300 ,023 
यूगोस्लाविया 30,06I 34,968 
अल्बानिया 4,000 
BH 55,8I5 75,745 
3i x $ 33,287 4,405 
UA EN I,354 ,304 
सीरियाई अरब गणतंत्र 800 976 
लेबनान 2,500 2,400 
इस राइल 6,864 3,702 
मित्र > $ 3,560 I9,939 
लीवियाई अरब जमाहीरिया 5,000 4,803 
तंजानिया ; 4,537 60,54 
अल्जोरिया 8,200 38,878 
मोरक्को I0,578  27,36 
जोड़ . 67,692 858,650 


स्त्रोत) एफ० Qo alo, रोम के सौजन्य से 


सरकारो आंकड़ों के अनुसार भूमध्यसागरीय प्रदेश में 
980 के दोरान 858,650 टन मछलियां पकड़ी गई ut 
जो विश्व के कुल मछलो उत्पादन का मात्र एक प्रतिशत 
है । इस प्रदेश में पकड़ी गई मछलियों का व्यापारिक मूल्य 
अन्य स्थानों पर पकड़ी गई मछलियों को तुलना में अधिक 
है । भूमध्यसागर मछलियों को दृष्टि से wa है । यदि 
तुलना की जाए तो बाल्टिक सागर में जहाँ 70 Te 
को मछलियां पाई जातो हैं वहाँ भूमध्यसागर में 450 से* 
500 प्रकार तक को मछलियां पाई जाती हैं ओर जिनमें 
से 220 प्रकार को मछलियां पकड़ो जातो हैं। भार को 
दृष्टि से कुल पकड़ी जाने वाली मछलियों में आमतोर पर 
आधे से अधिक क्लूपोड़ो (ete, सारडाइन आदि) होती 
हैं और इनके बाद मेकरल, शंलफिस तबा मोलक्स होतो हैं 
जो कुल पकड़ी गई मछलियों की (भार में) 25 प्रतिशत 
से भो कम होतो हैं। | 

पर्सपेक्टिवज सर ले बेसिन मेडिटीरेनियन (डेबलपमेंट ऑफ 
एनवायरमेंट) --म्लान बलू पॉर ला मेडिटिरेनी, ।985 


संबंधी प्राथमिक कार्यक्रमों के साथ-साथ आथिक एवं 
सामाजिक नियोजन संबंधी कार्यक्रम भी सम्मिलित हैँ । | 
बाद वाले कार्यक्रमों में प्राथमिकता के आधार पर सबसे 
पहले मृदा रक्षण, जल स्रोतों का प्रबंध, मानव बस्तियां, 
पर्यटन, जल कृषि और बदलने योग्य ऊर्जा खरोतों : 
कार्यक्रमों कों रखा गया है। और दूसरे रू 
पुनविचार एवं पूर्वानुमान संबंधी कार्यात्वयन य 
अपनाई गई है जिसका उद्देश्य विभिन्न संभावी f 
योजनाओं के क्रियान्वयन में सरकारों का म 
करना है । 

वर्षों तक 
से 07 दः 


फोटो © बोडलीअन लाइब्रेरी, बाक्सफोर्ट 


spem क्षेत्र में इसवी से 3000 वर्ष पहले से 
NG समृवृधिशील सभ्यता विवयमान थी। प्रत्येक 
. भूमध्यसागरीय प्रदेश अपने-अपने स्थान पर प्रभावश्नोत 
रहे हैं, ओर प्रत्येक ने मानवजाति के विकास में उल्लेखनीय 
योगदान दिया है। इस संदर्भ में सदेन उल्लेखनीय 
` मानवजाति का भौतिक एवं आध्यात्मिक विकास 
रहा है। एक युग से लेकर आगे आने वाले युगों तक के 
"ims धुवीकरणों ने stating गतिविधियों के लिए 
i त्म [वरण तथा ऐसे अभिसारी fag तैयार 

र भूमघ्यसागरीय परंपरा को सांस्कृतिक 


Digitized by Arye Samaj Found feit Chennai 


--जिओवानी दोतोली 


हिस्पानो आरबी भूगोलवेत्ता अल-अडोसी (2I00 £c 
से 766 $o) TON 54 में बनाए गए इस मानचित्र 
में दाई ओर भूमष्यसागर दिखाया गया है । उस काल को 
इस्लामी मानचित्र कला को विचारधारा के अनुसार 
मानचित्र में सबसे ऊपर दक्षिणो साग दर्शाया गया हे । 


भूमध्यसागरीय SW जिसे एकता की ओर ले जाते हैं 
वह इनके दीघंकालीन इतिहास में अंकित है और उन क्षेत्रों 
के विभिन्‍न भागों में बार-बार इस एकता की आवश्यकता 
पड़ती रही है। आज भूमध्यसागरीय बेसिन में जितनी 
भी जातियां और संस्कृतियां विद्यमान हैं उन्हें मान्यता 
और पहचान तथा सम्मान दिया जाना चाहिए। एक तरह 
से, भूमध्यसागरीय लोग एक साथ अरबी; ग्रीक, 
(इब्रानी) ओर लातीनी सभी हैं । > 
विज्ञान, आयुविज्ञान, साहित्य, विधि, धमं और राजनीति 
के क्षेत्रों में इन व्यक्तियों के योगदानों के बिना आज बिल्कुल 
ही भिन्न होता । अत: यह उचित है कि भूमध्यसागरी 
मानववाद की चर्चा की जाए । यह मानववाद व्यक्ति 


पर आश्रित है। जो मानवीय अधिकारों के प्रत्येक दावे 
का आधार रहा है। 


[mm . 


अपनी art 
` उस स्थिति में भूमध्यसागरीय देश अपनी असा 


M 
गंभीर सांस्कृतिक, आथिक और राजनीतिक ai | दशे 


ae 

जाना है तो इसके लिए तुरंत कार्रवाई की जाती M 
आज विश्व में जिस प्रकार के आर्थिक = = 
उन्हें देखते हुए यदि भूमध्यसागरीय देशों afe रग बेठः 
सहयोग में प्रवृत्त नहीं होते तो मौजूदा आ ब 
देशों को कीमती तथा विदेशी प्रौद्योगिकी P 7 
उपजातों के लिए ma निकास बाजार ही न हग एक 
यदि वे अपने-अपने पूर्वाग्रहों को छोड़ वहीं ब d प 
मान लेते हैं कि कोई भी अकेला उत्तति नहीं wf 


स्थिति के कारण बड़ी तेजी से अपने मार्ग की 
दुर कर लेंगे ओर अन्योन्याश्रिता से लाभ s ga 
आज अन्योन्याश्रिता एक अपरिहाये a 

गया है । 


i O 


क बैज्ञानिक 
teram और वे i 
ण करके भरमघ्यसागरी 

t प्रक्रिया का सूतपात करनी था | 
pal- i i 

कार किए गए : 

a स्वीकार किए गए; : pee j 
r सी विशेष क्षेत्र के देशों के विशिष्ट सांस्कृतिक लक्षणों 
f RS उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण 
ब्रं उत्क 
क्रमों की स्थापना / : 
| मानव-निर्मित्त एवं प्राकृतिक पर्यावरण के विकास 
k संरक्षण से संबंधित अनुसंधान दलों की स्थापना; 

शिक्षा और शोध के लिए आधार-सामग्री-बेंक की 
रे विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों संबंधी एक-एक 

> प्रत्येक T 
qns खोलना; 

ऊर्जा, जीव-प्रोदुयोगिकी, कषि-खावूयान्न उत्पादन ओर 
।ल विज्ञान के क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करना; 
और पर्यावरण के क्षेत्र में मौजूदा असंतुलनों 


ग्र देशों के लोगों के बीच 
इसमें निम्नलिखित 


-स्वास्थ्य 
हा एक रेखाचित्र तैयार करना; 

-सांस्कृतिक, कलात्मक और प्राकृतिक विरासत के 
पंरक्षण और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए 
maral केंद्रों की स्थापना; 

_लोकप्रिय परंपराओं की सर्वसामान्य विरासत की 
एक तालिका तैयार करना; 

-भाषा-विज्ञान केंद्र की स्थापना; 
canta, exa कलाओं, साहित्य, पुरातत्व-विज्ञान ओर 
तगर-निवेशन X पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देना; 

l -विश्वविद्यालयों में, भूमध्यसागरीय अध्ययनों से 
संबंधित पदों का निर्माण; 

| -विभिन्न अनुसंघात संस्थाओं की;गतिविधियों पर लागू 
होने बाले मानकों के संबंध में सूचना देना । 

| इन्हीं आधारों को लेकर .984 में भूमध्यसागरीय 
विइववि व्यालय. समुदाय की स्थापना की गई । अब इस 


शिक्षा 


| 
शैक्षिक दूरदर्शन के विकास के इच्छुक एवं अन्य देशों 
में इस दिशा में जो कुछ किया जा रहा है उसमें रुचि रखने 
वाले ग्रीक यूवा फिल्म-निर्माताओं के एक दल ने शैक्षिक 
; फिल्मों के आदान-प्रदान की एक परियोजना--एवितर में 
भाग लेने का निर्णय किया है । टर्की ने उद्योग और 
| माध्यमिक शिक्षा के बीच सहयोग का एक अभिनव कार्यक्रम 
| गुरू किया है। इसका आयोजन कैसे किया गया ? और 
| इसके परिणाम क्या हैं ? हंगरी के राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान 
A d SHUT किए गए एक तुलनात्मक अध्ययन में भूमध्यसागरीय 
क्षति देशों में इस प्रकार के प्रयोगों का मूल्यांकन किया जा रहा है। 
जाती १६) अध्यापकों के प्रशिक्षण तथा और आगे के प्रशिक्षण के लिए 
संबंध A नई-नई प्रविधियां चालू करने के परिणाम क्या हैं ? 
के तो SMU विश्वविद्यालय ने हाल ही में विशेषज्ञों की एक 


E b 
qs d ठक का आयोजन किया है ओर अब इस प्रश्‍न पर तुलनात्मक 
ra s अध्ययन तैयार कर रहा है। बल्गेरिया का सामान्य शिक्षा 
adil TINE संस्थान स्कूलों में शैक्षिक छेलों के उपयोग संबंधी 
ते हूँ | oe परियोजना समेकित कर रहा है । यूगोस्लाविया में 

| I शिक्षा संवर्धन संस्थान ने प्राथमिक स्कूलों में 

गण की प्रणालियां लागू करने के संबंध में एक 


q l परियोजना का gama किया है। इसके परिणाम 
T d हैं ओर हाल ही में यूगोस्लाविया में आयोजित 


ga विशेषज्ञों की एक बैठक में इन का विश्लेषण किया गया है । 


में पही कुछ ऐसे कार्यक्रम हैं जो दक्षिण-पूर्वी ater 
गैव-अवतेन के विकास और अनुसंधान कार्य के 


ae क्रम (कोडिएससी) में शामिल किए गए हैं । 
म, यूनेस्को के तत्वाधान में बुल्गारिया, ग्रीक, हंगरी, 


tie सहयोग E संभावनाओं A Arya.Samaj Foun 


UT ... CCQ. In Public Domain. Guruk 


इबन ww (अवेरॉयज़) के मूल नगर कॉर्डोबा में उनकी 
यादगार में बनाई गई प्रतिमा का शीवं a 2 renard 
का यह हिस्‍्पानो अरब दार्शनिक भूमध्यसागरीय देशों में 
सद्भावना एवं सहमति कायम करने वाले सुप्रसिदध 
विद्वानों में से एक थे । इनका जन्म एंडालूशिया में हुआ 
था ओर इन्होंने प्राचोन whe दर्शन (विशेषतः ऐरिस्टोटल 
के सिद्धांत) और अपनी इस्लामी रचना का संश्लेषण 
प्रस्तुत किया जिसका पश्चिमी ईसाई जगत्‌ को बिचारघारा 
पर गहरा प्रभाव पड़ा । 


: यूनेस्को के दो कार्यक्रम 


रूमानिया, टकी ओर यूगोस्लाविया भाग ले रहे हैं । यह 
कार्यक्रम अब स्पेन, इटली, माल्टा और पुतंगाल में भी चालू 
कर दिया गया है । इसके अंतर्गत, सहभागी संस्थाएं परस्पर 
जानकारी का आदान-प्रदान कर सकेगी और संगोष्ठियों, 
विशेषज्ञ-बैठकों, अनुसंघान-परियोजनाओं ओर 
अध्ययन-दौरों का आयोजन कर सकेंगे | 
कोडिएससी-कार्यक्रम के अनुसंघान-विषयों का चयन 
एक समन्वय दल द्वारा किया जाता है | यूनेस्को के 
निमंत्रण पर इस दल की दो वर्ष में एक बार बैठक होती है । 
माग लेने वालों की एक संस्था वैज्ञानिक ओर प्रशासनिक 
समन्वय तथा चयन की गई परियोजनाओं के निर्देशन के 
लिए उत्तरदायी है । यहां यूनेस्को तकनीकी एबं कुछ सीमा 
तक आथिक समर्थन प्रदान करके एक परिवर्तक-दूत का 
कार्य कर रहा है । कार्यक्रम की सफलता के मूल में 
अधिकांशतः यह बात रही है कि इसमें भाग लेने वलो 
संस्थाएं अपनी सामान्य समस्याओं का समाधान खोजने 


` संबंधी अनुसंधान में सहयोग देने में तत्पर रही ti 


- शिक्षा में यूनेस्को का एक सबसे बड़ा कार्य क्षेत्र संयुक्त 
रूप से है जो “यूनाइटेड नेशंज रिलीफ एंड वबस qst 
फॉर पैलेस्टाइन रिफ्यूजीस इन दि pa 
गया 
(यूएनआ रएनए ) के सहयोग से कार्यान्बित किया 
है । यूनेस्को ओर उपरोक्त संस्था के बीच सहयोग का 
प्रारंभ 2950 Ñ हुआ जोर यह इन दोनों के 
करारनामों की एक शतं है । इसका ie 
अरबी शरणाथियों के बच्चों के प्रायमिः 
शिक्षा का विकास, अध्यापकों 
ul Kangri Collection, 


बोच हुए 


QU Chennai and eGangotri 


फोटो O fader नेक, qur 


समुदाय के कोई ioo विश्वविद्यालय और शोध कहर. | 
सदस्य हैं । इसके लक्ष्य भूमध्यसागरीय देशों के विकास 
ते जुड़ी जटिल समस्याओं का समाधान करके संस्कृति और 
वेजानिक तथा प्रौदृयोगिक अनुसंधान की भूमिका को पुनः 
स्थापित करना तथा प्रत्येक विश्वविवयालथ के अपने-अपने 
राष्ट्र की विशिष्टता के प्रति सम्मान-मान रखते हुए प्रत्येक 
की कार्य-दक्षता और संसाधनों का प्रयोग करके 
विश्वविद्यालयों में वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देता हैं । i 


यह समुदाय (समाज) अपनी तरह की कोई qoaa 
अकेली संख्या नहीं है। यह उन विशिष्ट केंद्रों के नेटवर्क 
का एक हिस्सा है जो यूनेस्को ने इस क्षेत्र के विभिन्न देशों 
में एक सामान्य समन्वयकारी ब्यूरो के प्राधिकार में 
खोले हैं । 

इस तेरह से कुछ ऐसी आवश्यकताओं की पूति की जा 
रही है उन भूमध्यसागरीय देशों के सतत और व्यवस्थित 
विकास के लिए आवश्यक हैं जिनकी एकता और विविधता 
शक्ति एक समूदूधि का खरोत हैं । Im 


इटली के जिओवानो दोतोलो बारी विश्वविदवालय 
में फ्रांसीसी भावा तथा साहित्य के steer हैं और 
भूमध्यसागरीय विश्वविवयालयी समाज जिसके कि वे 
सह-संस्वापक भो हैं, के प्रधान समन्वयकर्ता हैं । vum 
अनेक अंतर्राष्ट्रीय सह-प्रकाशनों के लाच-साथ साहित्थिक 
पत्रिकाओं ओर पुस्तक मालाओं का निर्वशत/प्रकाशन wit 
किया है । ये अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में जाग ले चुके हैं 
और हमामेट (2 यूनीशिया ) में atest मूमध्यलागरीब लेखन 
वर आयोजित बंठक के संयोजक भी रहे हैं। A s geet 
के लेखक हैं ओर इन्होंने क्रांसोसी तथा इटलो साहित्य 
के अनेकों निबंधों भोर यूरोपीय तथा भूमध्यसागरीय संस्कृति 
के अनेक पहलुओं पर लेख लिखे हैं । 


देना और व्यावसायिक तथा तकनीकी प्रशिक्षण को 
सुविधाएं उपलब्ध कराना और कुछ सीमित दायरे में, 
फिलस्तीनी अरब शरणाथियों के लिए माध्यमिक एवं 
विश्वविवयालय-स्तर की शिक्षा की व्यवस्था करना हैं । 


यू एन आर डब्त्यू ए फिलस्तीनी अरब शरणाथियों के 
शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए उत्तरदायी है जब कि तकनीकी _ 
उत्तरदायित्व यूनेस्को संभालता है । यूनेस्को का कायं 
muaa: अध्यापकों के प्रारंभिक एवं इससे आगे के प्रशिक्षण 
की व्यवस्था करना, स्कूलों के भवनों क निर्माण m, 
प्रयोगशालाओं ओर वैज्ञानिक पुस्तकालयों में सुधार 


प्रकाशन करना है । 
कुछ आंकड़ों से यूनेस्को/यू एन आर डबूल्यू 
की व्यापकता के संदर्भ में कुछ जानकारी मिल 
7983-84 में  24,237 युवा 
शरणाथियों ने anda, द वेस्ट बैंक, गाजा 
और सीरियाई अरब गणतंत्र में यू एन 3 


ofo 


| 


, बाशितटन, 


टगर (C) नेशनल जिओ प्रैफिक मोमा इटो, 


फोटो दबारा frr afr: 


—सेलिम मारकोस 


यः भूमध्यसागर की तह में प्राचीन शिल्प तथ्यों 
और उसके तल की बनावट को देखा जाए तो शायद 
| संसार का कोई ओर समुद्र इस दृष्टि से उतना समृद्ध नहीं 
है, जितना कि भूमध्यसागर है । 

प्राचीन काल में भूमध्यसागर विभिन्न देशों के बीच 
का प्रमुख साधन था । उनमें से बहुत से देशों के लोग 
जहाजों को चलाने में प्रवीण थे । इस प्रक्रिया में कई 
र थीं जो एक-दूसरे से अलग होते हुए भी दूसरे पर 
ती थीं । जहाज माल ओर यात्री लेकर एक 
दूसरे बंदरगाह तक जाते 8 । समुद्र में जहाज रानी 
दुधंटनाएं बहुत होती थीं जिनमें 

। यही कारण 


तकनीकों से भी इस 
` भूमध्यसागर में उतर कर hun करने में अधिक 
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सागरीय प्रातत्व 
विज्ञान का उद 


` 


तट की भूमि या तो धंस जाती थी या नदियों के पानी से 
मिट्टी का कटाव होते-होते बहुत-से पुराने बंदरगाह पानी 
में डूब जाते थे । यही कारण है कि जहाजरानी के लिए 
तट पर बनाए गए भवन आदि भी नष्ट arem थे । 
इन्हीं असाधारण और बहुमूल्य अवशेषों के कारण 
भूमध्यसागर को सागरीय पुरातत्व का जन्म-स्यान कहा जा 
सकता है। इसमें सवेह नहीं f कुछ और तत्व भी इस 
स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं । भूमध्यसागर खोजबीन का 
एक नया क्षेत्र बन गया है। ये खोजें दूसरे विश्व युद्ध में 
विकसित की गईं गोताखोरी की तकनीकों के परिणामस्वरूप 
की गईं। उसके बाद समुद्र तल के सर्वेक्षण, फोटो खींचने 
और समुद्र तल तक पहुंचने वाली Weal जैसी आधुनिक 
खोजबीन में सहायता मिली है। 


Public 
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गम स्थल 


समुद्र तः 
गोताखो 
परीक्षण 
लेने का 
विज्ञान: 
दिनों या 
आविष्य 
) 
लिए Lj 
ऊपर प 
फेके गए 
गया । 
के सदर 
यह पा 
 शक्तिश 
यंत्र की 
आ, x 
कठिनाई नहीं है क्योंकि पानी का ME BAR 
वर्षभर इतना रहता है कि गोताखोर को ‘bes 
होती । पानी पा रदर्शी है और बाहर घूप 
जिसके कारण सूर्य का प्रकाश पानी = 
जाता है और अपेक्षाकृत कम गहराइय 
दिखाई पड़ता है । ats 
प्रारंभिक काल में समुद्र तल पर पड़ी E था 
मिलीं उनका श्रेय स्पंज के लिए गोती £ 
को जाता है। सच तो यह है कि पूर्वी भूम pd qi के 
पानी में स्पंज बहुत बड़ी संख्या में मिलर att OF इति 
से कम गहराई पर मिलेंगे और Ru. 
के लिए गोताखोरी करना एक बहुत M 
सबसे पहले जो खोज हुई p d 
जाता है । 7832 में जब उसने "ET C 


—Á 00 


, gat सतह के नीचे 


a पुरातत्ववेत्ताओं का चित्र तथा 
id, सम 


का चित्र जो fo qo iii 


जाल डाला तो उसमें अपोलो नामक देवता की एक 
स्थ-प्रतिमा मिली जो 460 ईसा नि ती 
के लिए गोता मारने वाले gei pe ने 
E qua जहाज का AAMT पाया जो l 20 0 Hi 
Y. xg डबा होगा । यह 958 और 960 के बीच पीटर 
«sre PE बास ने निकाला । इस जहाज मे 
[बे और कांसे के ल zò ये जिनका वजन एक टन के करीब 
है. | इस खोज के कांस्य युग में फिनी शिया के जहाज चलाने 
| reb और उस युग में व्यापार और धातु विज्ञान पर नया 
काश पड़ा | 
स्पंज के लिए गोता मारने वाले ग्रीक गोताखोरों D 
१,07 में महीदा, Gahan में डूबे एक प्रसिदृध जहाज के 
OC gaia पाए । 908 और 9:3 $ बीच पांच अभियान 
~~ |इल इस जहाज में लदा माल निकालने के लिए d गए 
४४ जिस पर बहुत खचं हुआ। लेकिन इन अभियानों के 
A (रिणामस्वरूप सागरीय पुरातत्व के क्षेत्र में शानदार 
i ake paar मिली । इस जहाज में ग्रीक कला के TEs 
{नमने पाए गए । इस जहाज से मिली वस्तुएं आज ट्यूनिस के 
अलाउदी मसेम ले बादों संग्रहालय के पांच कमरों में रखी 
हं । इनमें बिशेष रूप से उल्लेखनीय है एक यूवक की सवा 
० "मीटर ऊंची कांस्य-प्रतिमा, जो प्रेम के देवता इरोस का 
हः frg है । इसके मूतिकार थे बोथियांस जो केल्सीडोनिया 
के रहने वाले थे । 


महीदा में वूसरे विश्व quu के बाद तक इन वस्तुओं को 
समुद्र तल से निकालने का काम चलता रहा । इस प्रक्रिया में 
गोताखोरों की तकनोकों का प्रदर्शन भी हुआ ओर उनका 
परीक्षण भी । 7948 में महीदा में ही एक्वालंग (सांस 
लेने का यंत्र) का प्रयोग पहली बार सागरीय पुरातत्व 
विज्ञान के लिए किया गया । इस aaa का आविष्कार उन्हीं 
दिनों याक्वावेज it ओर फिलिप तेलेज के नेतृत्व में फ्रांसी सी 
' आविष्कारकों ने किया था । उन्होंने वैज्ञानिक अनुसंधान 

की दृष्टि से गोताखोरों को इस यंत्र का प्रयोग करने के 

लिए महा । गोताखोरों ने जहाज में लदा माल पानी के 

ऊपर पहुंचाया ओर हवा के दवाव से पानी की नली से 

फेके गए पानी से उन वस्तुओं पर लगा कीचड़ अलग किया 

गया । उसके बाद द्चूनीसिया के सागरीय अध्ययन क्लब 

के सदस्यों ने एयरलिफ्ट नाम के यंत्र का प्रयोग किया d 

पह पानी के नीचे इस्तेमाल हो सकने वाला बड़ा 
शक्तिशाली यंत्र था जो हुबा को निकाल सकता या । इसका 
ni क्लब के सदस्यों ने अपने लिए किया था । इस 
PM 2 M से उन्होंने जहाज के पचीस मीटर लंबे 
Qi ies चड़ हटाया । इससे पता चलता था कि जहाज 
dtd = ना रहा होगा । जहाज के लकड़ी के बने 
a Sue कर इस बारे में महत्वपूर्ण जानकारी 
«Ce NA लोग किस प्रकार जहाज बनाया करते थे । 
| आधार पर जहाज का नक्शा बनाया गया । 
d डूबे जहाजों का अध्ययन करते समय 
था “कोशिश करे उसमें लदे माल का विश्लेषण करने की 
[£ निर्माण कैसे हैं ओर यह पता लगाते हैं कि जहाज का 
ENI इस जानकारी के आधार पर हम उस 
इति व्यापार, अथंव्यवस्या, जहाज निर्माण और नौ-वहन 
| तहास को समझ सकते हैं । सागरीय E 

r t | | पुराने जहाजों x अवशेदों ES साग A य पुरातत्व 

a भूयुरातत्व cx = RUE का पता चलता 
a A I एक ही स्थान पर न में नहीं पाई जाती हे । पहली यह 


y aan क्र 
Pay । स्पंज 


बहुत-सी वस्तुएं मिल जाती हैं जो 
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रही हों और दूसरी 
यह है कि जब से जहाज डूबा तब से किसी मानव का 
हाथ उन चीजों पर नहीं लगा और उनमें कोई परिवर्तन 
नहीं हुआ । सागरीय पुरातत्व विज्ञान के एक प्रारंभिक dear 
ओनर फास्ट ने कहा है : प्रत्येक डूबा जहाज पोंपेई 
नगर के समान है जो लावा फटने और भूचाल के कारण 
दब गया था और खुदाई होने तक वैसे का बसा 
पड़ा रहा । 
सागरीय पुरातत्व विज्ञान वास्तव में अतीत Pray की 
खोज नहीं है बल्कि ज्ञान की खोज है । भूमध्यसागर में 
अतीत के जो डूबे हुए जहाज मिले उनमें परंपरागत पात्र 
कलश पाए गए जो पुराने जमाने में पानी, मदिरा, जैतून 
का तेल, अनाज ओर अन्य सामान रखने के काम आते 
थे । किसी जहाज में कितना सामान भरा जाता होगा उसका 
अनुमान इस बात से लगता है कि उसमें क्रितने ऐसे कलश 
थे, उनका आकार और उन पर की गई पच्चीकारी किस 
प्रकार की थी । इससे पता चल सकता है कि वे कब और 
कहां बने थे । ये कलश जहाज में कहां रखे गए--पेदें में या 
डेक पर--उससे भी यह पता चल सकता है कि जहाज 
किस रास्ते से आया । 


तुर्की में सेसे लिमानी में ग्यारहवीं शताबूदी में डूबे हुए 
एक जहाज के अवशेष मिले जिनमें से ।977 और 979 
के बीच जाजे बास ने उसमें लदा हुआ सामान निकाला । 
उस जहाज में इस्लामी पद्धति के दस हजार कांच के बतंनों 
के अवशेष मिले । बास का कहना है कि यह जहाज शायद 
इस्लामी था बयोंकि इसमें wa सामान से परस्पर-विरोधी 
बातें मालूम होती हैं । इसमें मदिरा से भरे are कलश 
aa जिस पर वायजेंटीनी ईसाइयों दवारा की गई 
पच्चीकारी यी। इस्लामी सोने के सिक्कों के साथ-साथ 
बायजेंटीन के तांबे के सिक्के भी थे । बायजेंटीन की सीसे 
की वनी सरकारी मोहरों के साथ-साथ कांच के बने 
इस्लामी बाट भी थे । 

सागरीय पुरातत्व विज्ञान के उदय से पहले अतीत के 
जहाजों के कुछ उदाहरण मिलते हैं । उनमें एक रोमन जहाज 
भी था जो शायद 220 ईसा पूर्व से 60 ईसा पूर्व के बीच 


बना था । यह _ में सटूटा बाजार के पीछे मिला था i 
एक और जहाज काहिरा के दक्षिण में कुर्फ सूची स्तंभ के पास 
एक गड्ढे में 0954 पाया गया जो शायद 2600 ईमा 
पूर्व में बनी “सौर नाव” थी । उस समय पुरातल्ववेल्ताओं 
को ऐसा लगा कि शायद समुद्र तल पर प्राचीन जहाजों के 
अवशेष बड़ी मात्रा में पड़े होंगे । इससे विशेषज्ञों की रुचि 
जागी और जनता को भी लकड़ी के बने जहाजों की बनावट 
में दिलचस्पी होने लगी । पाल वाले जहाजों के बाद जब 
माप से चलने वाले जहाज बने तो लकड़ी के जहाज बनने 
बंद हो गए | डूबे हुए जहाजों से बहुत-सी नई बातें पता 
चलती हैं । तुर्की में ये आदा में एक जहाज के अवशेष मिले 
थे जो सम्राट हैराक्लियस (60--647 ईसवी) के 
समय में बना था । इसके अध्ययन से जार्ज वास इस नतीजे 
पर पहुंचे की इसकी बनावट में आधुनिक तरीके के 
साथ-साथ (जिसमें जहाज का ढांचा पहले बनता है) ग्रीक 
और रोमन पद्धति का भी इस्तेमाल किया गया था। 
इससे बास ने यह अनुमान लगाया कि आजकल जहाज के 
42 बनाने की जो पद्धति है उसका विकास शायद ग्रीक 
और रोमन पद्धति से ही हुआ जो रोमन युग के उत्तरादूर्ध 
में विकसित हुई थी । 


मार्सेल्स के शेयर बाजार के पीछे जहाजों के जो भवशेष 
मिले हैं उनसे पता चलता है क्रि 220 ईसा पूर्व से I60 
ईसा पूर्व तक जो रोमन जहाज बनाए गए उनमें पांच प्रकार 
की लकड़ी का इस्तेमाल किया गया । इन जहाओं के du में 
सरू की लकड़ी इस्तेमाल की गई ओर बाकी हिस्सों कें लिए 
चीड़ की । लंबाई में जो बल्लियां लगती थीं उनमें एक 
प्रकार की लकड़ी का इस्तेमाल होता था और चौड़ाई में 
दूसरी त्कार की । इससे विभिन्‍न प्रकार की लकड़ी के 
गुणों, इस्तेमाल ओर स्रोतों के बारे में प्राचीन लेखकों की 
बातों की पुष्टि होती है । 
एक ओर क्षेत्र, जिसमें सागरीय पुरातत्व विज्ञान के 
विशेषज्ञ सक्रिय हैं, वह है उन बंदरगाहों ओर नगरों की खोज 
जो समुद्र के पानी के नीचे पहुंच गए | 9:0% गैस्टन 
जोंदेत ने अलेक्जेंड्रिया के पश्चिम में देखा कि एक बहुत 
बड़ी प्राचीन बंदरगाह के qu साढ़े आठ मीटर पानी के नीचे 


इजिप्त देश को आइसोस नामक देवो को 7 मोटर लंबी और 
25 टन भारी की प्रतिमा जो सन्‌ i96t में अलेक्जेंड्िया 
बंदरगाह पर समुद्र तलो में पाई गई थो ओर बाद में इसका 
serere किया गया । अलेक्जेंड्रिया के प्राचोन प्रकाश 
स्तंभ जिसका निर्माण ई० qo तोसरो शताब्दी में किया 
गया था, को विश्व के सात आश्चर्यों में से एक साना 


जाता है 


। आजकल इस प्रतिमा को अलेक्जेंड़िया में 


कोम-एस-चोगाफा नामक तह्यानों के उद्यानों में देखा 
जा सकता है । (नोचे) 
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सन्‌ 974 8 मार्सलोज़ एक्सचेंज के निकट पाए गए रोमन 
पोत के अवशेष । चित्र में कामगार नष्ट पोत के अवशेषों 
को नगर के एतिहासिक संग्रहालय में ले जाने को तेयारो 
में दर्शाए गए हैं । : 


| घंसे हुए हैं । उनको देख कर पता चलता हे कि वह बंदरगाह 


आज के बंदरगाहों की तुलना में बहुत बड़े थे । इस खोज 
में विशेषज्ञों की दिलचस्पो बहुत बढ़ी क्योंकि इस बंदरगाह 
की चिनाई ओर उसमें इस्तेमाल की गई कारीगरी 
उल्लेखनीय थी । यह gen मौका था जब. किसी प्राचीन 
बंदरगाह का सर्वेक्षण किया गया ।. 


93] से 7934 तक पेरे एंतोन पोएदेवार ने टायर 


को फोनीशी बंदरगाह का विस्तृत सर्वेक्षण किया । बाद में . 


आनर फास्ट ओर अन्य विशेषज्ञों ने पूर्वी भूमध्यसागर 


. के कई पुराने बंदरगाहों जैसे कि FANE, टायर, 


सिडोन, सिजेरिया ओर एयलिट का अध्ययन. किया । 


2958-59 में fren के समुद्र बिज्ञान और सागरीय पुरातत्व 


विज्ञान के विशेषज्ञ निकोलस फ्लेमिंग ने लीबिया के 


साइरेनेशियन तट पर समुद्र में डूबे पुराने ग्रीक बंदरगाह 
एपोलौनिया (सुसाह) का अध्ययन करने के लिए कै ब्रिज 
विश्वविद्यालय के एक अभियान दल .का नेतृत्व किया । 
यह बंदरगाह पिनीशियन योजना के आधार पर बना था 
और इसमें वास्तव में दो बंदरगाह थे । बाहर के बंदरगाह 
में विदेशों A आए जहाज Gad थे औरः भीतरी बंदरगाह 
नगर को समुद्र से बचाने के लिए बनाया गया था । दोनों 
बंदरगाहों के बीच एक संकरी नहर्‌-सी थी जिसके दोनों 
ओर ऊंची-ऊंची. दीवारें थो जिससे कि नगर को abet. 
कर्ताओं से बचाया जा सके । 


रोमनों ने बंदरगाहों के निर्माण में बहुत प्रगति की थी । 
आक्सफोड "विश्वविद्यालय के एक विद्वान राबटं qux 
ने 90 ओर 7903 के बीच नेपल्स की. खाड़ी में बने 


f 
“ का तल सो मीटर नीचे गिर गया था। इस कारण 


. पता लगाया है जिनसे इस बात की पुष्टि होती है | 


` अब तक इस बात का कोई प्रतयक्ष प्रमाण नहीं 
: है बात का e 
मध्य कहा जाता है.) किया था। इस बात m 


Twat का “अध्ययन भी किया गया है | dei 
दस वर्ष में निकोलस फ्लैसिंग और अन्य लोगों 


विशाल रोमन बंदरगाहों का = f 
एक फ्रांसीसी गोताखोर फिलिप देओल a E 
समुद्र में डूबे रोमन बंदरगाहों का Ti Ta 
उन्होंने सिजेरिया नाम के बंदरगाह a i 
सर्वेक्षण किया । यह कारथाय और Sd 
सबसे अधिक महत्वपूर्ण सैनिक बंदरगाह E Wy 
अब अल्जीरिया का चेचेल नाम का नगर ह | | 
जहाजों के मागे-दर्शन के लि 
बनाए जाते थे । जब सिकंदर महा 


ए बहुधा Toy 
ने फारोस नाम ३ दत. S E, 
तो उसने फारोस नाम के दवीप को एक संकरी + 


PTS ' सकरी 

मुख्य भूमि. से जोड़ा और पूर्वी बंदरगाह wd | 
Am 3 | 

नाम हैप्टोस्टेडियम था । पूर्वी ब दरगाह तक छ| 


रास्ता इतना संकरा था कि तीसरी शताबृदी 4 
टोलमी द्वितीय के शासन काल में SERI al 
स्तभ बनाया गया । यह प्रकाश स्तंभ im 
anadi में से एक है। इसकी तीन मंजिलें थीं ah, 
ऊंचाई 20 मीटर थी । यह चौदहवीं TAT 9) 
और उसके बाद भूकंप में नष्ट हो गया Law 
का तटीय क्षेत्र भी धंस गया है और पुराने 4 i 
के आस-पास कई इमा रतें समुद्र के नीचे चली गई हैं। | 
में अलेक्जेंड़ियां के एक गोताखोर कमान अब ` Ie 
देवी आइसिस की एक विशाल मूति समुद्र के नीडे qi 
जिसका वजन लगभग पच्चीस टन था । इसे Isi. 
निकाला गया । 968 Ñ मिस्र की सरकार के fal 

यूनेस्को की ओर से आनर फ्रास्ट अलेकजेंडरिया गई। phy 
के स्थान पर कई बार गोता लगाने के बाद उनो | 
अबू अलसादात की सहायता से a7 भिन्‍्न-मिल al. 
का पता लगायां। उनका विश्वास है कि sms 

विशालकाय मूति और अन्य वस्तुएँ निश्चित end ` 
के अवशेष हैं । 


लेकिन आज भूमध्यसागर में सागरीय पुरत | | 
दिलचस्पी अपेक्षाकृत “अभी के” स्मृति fagia | 
नहीं है जेसाकि अलेक्जेंड्रिया का प्रकाश स्तंभ है। n 
अत्यंत महत्वपूर्ण नई घटना यह है कि quai E 
यूरोप से लगते तट पर अतीत में बसी बस्तियों काम 


किया जाए । | i 

शीत युग में दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी qaii a 
क्षेत्रों a की तह जमी हुई थी । समुद्र का i 
पानी जम कर बर्फ बन गया था और इसलिए उसी 


के तट के पास बहुत बड़े क्षेत्र उभर आए ये। यहे 
के महाद्वीपों के तटों और दूबीपों से परे ढालू हो 
और इसलिए प्रारंभिक युंग का मानव ur | 
बसा कर रह रहा था। यह क्षेत्र महावूवीपों NE 
के बीच भूमि से बने पुल के समान था । 


मानवविज्ञान शास्त्री frags लौकी और उनके y | 
ने भूमि के नीचे फांसिल हड्डियों और अत्य 


में लगभग पंद्रह लाख वृषं पहले मानव जैसे जीव E. f 
था जिसे ईस्ट अफ्रीका मैन की संज्ञा वी m K 
अतीत के मानव धीरे-धीरे उन qui से चल p 
शीत युग में qd के बीच भूखंड ये) एशिया E d 
पहुँचे । विशेष रूप से अतीत का मानव स्व” E 
लाल सागर के दक्षिणी छोर (जो दि aY 
इटली के बीच है) और मोरक्को और स्पेत 4 atl 
मानव ने इन भूखंडों का प्रयोग (fre आ. LE 


के लिए जिब्राल्टर और माल्टा में समुद्र तल 3 


LEES 


द्र के DIERUM 
ES 
कर के d 
feat गई। छक 
वाद उनो. 
न्न-मिल y 
कि आई 
[चत wide 
i 
| 
| 
[रीय पुरा| 
frg त है| 
[ स्तम Ur 
j quus. 
LEE NN 


A da taifa 


पुर्वादृ्ध ait 


समुद्र का ग s in 
zo स्वयं को खोज में द 
RA! ~ _-पाऊलो आपलिटो. = 


रे ढाल हो ९, 
vm क क्षेत्र 
aii और 


i ऊपर, पाह्मीरा में भूमिगत सकबरे सपण के प्रसारबादी 
अब कबरे से पत्वर को अलंकृत साः कारणों के अलावा क्या firs विकास के meram 
i कै निकट एक सोरियाई लड़का खड़ा है। ये प्रतिमाएँ प्रदेश का काल्पनिक चिन्न बताता संभव है जिससे कि. पह बिजार am 


मेल खाता जा रहा है जिसके 
मिसतो भतिमाओं से अलग हैं परंतु उस परिवार इस प्रदेश का अस्तित्व अलग माना जा सके । यह मान "e -a ह M 
me वर्णन आक्रमण एवं विजय के तक संगत है कि विकासोन्मुख या क्रांति के पथ पर अग्न निकोकरण amar 


á! s 
bu के इतिहास में T अमध्यसागरीय देश पूरे भूमध्यसागरीय प्रदेश को = 
समभागी क्षेत्र नहीं मानते बल्कि उनको दृष्टि उन 
पर ही रहती है जहां आधुनिकता और क्रांति हो रही है। 
दूसरे शब्दों में उनमें से कुछ तो अपने आप को EH 
कुछ समाजवादी और कुछ इस्लामी देशों के साथ 


भौगोलिक अभिव्यक्ति के अलावा Hina. 
प्रदेश के नाम पर अब क्‍या शष रह जाता है 
विचार से एक स्वप्न लोक के अलावा कुछ नहीं us : 
क्या ऐसे प्राप्त किया जा सकता है? हाल के MU 
देशों के बुवृधिजीवी अल्पसंब्यकों ने s d 
के बारे में सोचता आरंभ कर दिया है अपवा 
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अमध्यसागरीय में पुनः बात करने लगे हैं । प्रदेश कें अधिकांश | 


रात्रि बेला का आगमन हो चुका है, समस्त 
बंधन तोड़कर समुद्र पर वायु तेज गति 


से बहने लगी है। वायु के प्रवाह के साथ 


कोहरा छाया हुआ है और समस्त आकाश में 


व्याप्त है। रात्रि में तारे झोग्रों के 
साथ ate मिचोलो खेल रहे हैं। 
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$ परंतु बीसवीं सदी के छटे दशक और खासतौर से सातवें 
दशक के अंत में यह स्पष्ट हो गया था कि विकासशील 
देशों में इस मॉडल संबंधी घटने वाली वास्तविक घटनाओं 
पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था और इसके स्थान पर नए 
व्याख्यात्मक मॉडल अपना लिए गए थे और इन नए 
मॉडलों में से कोई भी संतोषजनक नहीं था । 


यदि यह प्रसारवादी मॉडल अनेक आधिक केंद्रों के 
के प्रभाव का ufa बना रहा होता तो भूमध्यसागरीय 
प्रदेश की विशिष्ट ऐतिहासिक तथा भोगोलिक विशेषताएं 
उद्योग प्रेमी समाज की दृष्टि से समाप्त हो जाती i 


परंतु परिस्थितियां इससे बिल्कुल भिन्न रहो और 
परिणामस्वरूप उपर्युक्त बृद्धिजीवी अल्पसंख्यकों को दृष्टि 
में भूमध्यसागरीय प्रदेश अपने सामान्य इतिहास के साथ 
मने आ रहा है । बाहरी 
हैं है जिनके साथ उनकी 
और अन्यत्र दूसरे क्षेत्रों में 
रहे हैं। भूमध्यसागरीय 


जा Wei (यह बात भी बलपूवंक कही जा सकती है कि 
एसा अभी बहुत कम लोग मानते हैँ) । 

अब यह विचार उत्पन्न हुआ है कि भूमध्यसागरीय प्रदेश 
उत्तर और दक्षिण के मध्य ओद्योगीकृत दुनिया और 
विकासशील दुनिया के बीच में एक अकार का सेतु है क्योंकि 
दोनों ही दुनिया भूमध्यसागरीय प्रदेश में दृष्टिगोचर होती 


हैं ओर वे आथिक, सांस्कृतिक एवं भौगोलिक दृष्टि से एक 


दुसरे से घनिष्ट संबंध रखतो हैं । इन संबंधों के कारण यूरोप 
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जटिल मनोवृत्तियों एवं उनके सामाजिक व्यबहार 
संकुलता को एक war माना जा सकता है a 
अर्येमितीय नियोजन के लिए किए जाने वाले सभी x | 
datum रही है।” ऊपर, एड्रिदाटिक तट के 
स्थित पीसिल्जे mas मुगोह्लायी नगर AT 


Y » 


r4 
एवं अफ्रीका और किसी ga तक एशिया मही fs 
मध्य एक नए प्रकार के संतुलन का आधार बन Es भ 
यह कोई मौलिक दृष्टिकोण नहीं है फिर भी अभी p E 
एकमात्र दृष्टिकोण है जो सही और तकंसंगत 7 E 
होता है। i 


विकास के केवल अथंशास्त्रीय तर्क के de | z 
राजनीतिक संघारणाएं ज॑से “'सांस्कृतिक प्रदेश aii. 
तथा “'ऐतिहासिक गहनता” । यदि प्रत्यक्ष रूप से E P 
नहीं तो असंगत अवश्य मानी जातो हैं। इस sedi t 
अनुसार मात्र आथिक तथा afana P 
ही गणना की जानी चाहिए । |. 

gu. 

परंतु समाजशास्त्र सूचकांकों पर आधारित है | 
प्राचलों से अभिप्रायों का कम होना भी सिद्ध हो gd af 
आधिक इतिहासकार पॉल बैरोच के अनुसार a an b. 
के सातवें दशक का प्रारंभ पूंजीवादी और समा i 
कॅपों की विकास नीतियों के भ्रम निवारण काल E | 
थी । इस काल के वीरान दोनों कौपों में जहां अंतेक ही मिली 
हो अव्-विफलताए रहीं वहां थोड़ी सफलता भन 
राष्ट्रीय मध्यम वित्त वर्गों और नौकरशाही वादी रि 
समुदायों ने एक समान समाजवादी या पूंजी X 
अपनाई जो सैद्धांतिक रूप से वैज्ञानिक मॉडलों १९१ * | 


b --——EE——- || 
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“भूमध्यसागरीय समाज को कुछ विशेषताएँ ऐसी हैं जिन 
^il T कि (परिचमो) विकास aise का प्रभाव नहीं पड़ा 
/ ६ । ऊपर, दक्षिण इटलो में एल्वेरोबेलो नामक गाँव । 


/ पी (जिनकों gg फे 

saat a Pa BAT पहले ही अनुपयूक्त घोषित कर 
Po m ae Jed का संबंध भूतकाल से था और 
Ve समस्याएं नैतिक बनन निरपेक्ष मान से जुडी थी । सांस्कृतिक 
E Ad a कों के कार्य क्षेत्र के अनुरूप जान 

dS कैपों का उद्देश्य द्रुतगति से संपर्क 
| करेण को प्राप्त करना मात्र था । 
कोष । 


L अपलक्षित विकास 


मान्यता देता है, पीछे 
तरर | का एपनोसेट्रिक है, पीछे 


मॉडल, जिसे प्राय: प्रत्येक व्यक्ति 
की ओर ले जाने वाला है, इतिहास 


ín i p D iu उस समय अधिक प्रभावी होता 
रो गै । किया c उपयोगितावाद के रूप में निरूपित 
c aA के इतिहासकार ने ऐसे दर्शन 

: mi बढ़ता E । यह एक अव्यक्त कल्पना से 
ad | x एक सामान्य या विशिष्ट ऐतिहासिक 
amit! | शा जो पश्चिमी देशों के इतिहास से मेल 


at रा Mia t uS को राष्ट्रोय मान्यता पहले हो 
i "d रे तत्पश्चात्‌ राजर्न 

| ieee EUN) fas तथा आथिक 
| is आई आरभ हुई ओर जिसके 


at 
met है रा पर पहुंच mi न विकाल को 
ai BA रण दुसरे देशों के संतु विक्ृतियों और पिछड़ेपन 


fe ` उनके इति इतिहास में दोष दिखाई देते 
A gf M हँस के दो Ñ T t 
af गा होगा जहां तक S A. इस सीमा तेक निर्धारित 

| उत्त एटलांटिक प्रदेश के 


Jm 


देशों के इतिहास से अलग जान पड़ते हैं । (मूरोपाई 
मेडिटीरेनियों : यूना een स्टोरियोप्राफिका, 
984) | 


पश्चिमी देशों के इतिहास का हवाला देने के अतिरिक्त 
समय-समय पर होने वाले परिवर्तनों के कारण यह 
जरूरी है कि दूसरे सभी तको में सांख्यिकीय आंकड़ों और 
सारणियों को प्राथमिकता देनी चाहिए और आथिक 
तंत्र के केंद्र का किसी भी कीमत पर अनुसरण करना 
चाहिए । विकास की नीति की प्रोत्साही शक्ति ऐसी 
होनी चाहिए जिससे शेष अर्थव्यवस्था .को समापित किया 
जा सके । इस सिद्धांत का एथनोसेद्रिक एवं सांस्कृतिक 
हप में साम्राज्यवादी स्वभाव से अलग होने का परिणाम 
यह होगा कि वास्तविकता na थोड़े से वर्गों में सिमट 
जाएगी और कंगाली की स्थिति उत्पन्न हो जाती है । 


तथापि भूमध्यसागरीय समुदायों की परिस्थितियों 
ने ऐसा जोर मारा कि उन्होने इस विकास मॉडल के 
प्रभाव पर रोक लगा दी । इसका अच्छा उदाहरण वहां 
के निवासियों की मनोवृत्तियों तथा सामाजिक सदाचार 
की जटिलता प्रस्तुत करती है जिसे “प्रथा कहा जा सकता 
है । उनको इस सामाजिक जटिलता ने ही उनकी अर्थवित्तीय 
योजना के विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है । 
यदि और बारीकी से देखा जाए तो यह स्पष्ट हो जाता 
है कि प्रथा आधुनिकता तकं कुछ इस तरह पनपी जेसी 
की आशा नहीं थी, जब कि यह भी समझा जाता था कि 
प्रथा आधुनिकता के शक्तिशाली ef & धीरे-धीरे समाप्त 
हो जाएगी । वास्तव में यह भी समझा जाता था कि 
एक स्थान से दूसरे स्यान पर परिणामों की असाधारण 
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घट-बढ़ में तालमेल व परस्पर समायोजना की विविध्रता 


(पीटिर बगर, पिरासिड्स ऑफ संक्रीफाइस) 


प्रमाणवादी नृविज्ञान के विभिन्‍न प्रजातियों ने यह 
कायम करने में सफलता हासिल कर ली थी कि नॉडिक 
प्रजातियों ने ही लातीनी देशों और भूमध्यसागरीय प्रदेश 
को उनके काल भ्रम संबंधी पिछड़ेपत पर विजय न प्राप्त 
करने की संभावता के कारण नारकीय स्थिति में धकेल 
दिया था और ये नाडिक प्रजातियां अपने को आधुतिक 
और औद्योगीकृत जगत, में सफलता प्राप्त करने में सक्षम 
समझती थीं । लड़ाइयों के दौरान, जबकि amt 
प्रजाति नृविज्ञान के खिलाफ समाप्त हो चुकी यी, इतिहास 
लेख संबंधी ऐसे नमूनों का प्रदर्शन व प्रचार किया गया ._ 
कि कुछ देशों की दूसरे देशों पर Strap करने 
के नए तकं उत्पन्त हो गए थे । i 

रोजारियो रोमियों के शबूदों में प्रमाणवादियों के | 
पुरातन नूविज्ञान की मांति परिमाणवाचक तथा सीरियल | 
इतिहासकारों का नया वैज्ञातिक इतिहास इस विचारधारा | 


i 
के द्वारा प्रया तथा आधुनिकता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं । , 
E 
ë 
P 
2 


यदि संसार के सभी वृक्ष लेखनी हों और सातों समुद्रों के जल को 
स्याही के रूप में प्रयोग किया जाए तो भी अल्लाह के संदेश 
नहीं लिखे जा सकते। 


é कुरान n 


“परंपरा और आधुनिकता अनेक भिली-जुली विशेषताओं 
तथा पारस्परिक समायोजन के कारण एक दूसरे ले संबद्ध 
होतो हैं । हालांकि उनके स्वानगत परिणामों में काफी 
अंतर होता है” । नोचे, अश्वेनिया में कोर्स में एक गलो 


remis 


A भर N 


paran 


nd 


M wn en. AL 
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सकत 
प्रजातिवादी यह पक्ष प्रस्तुत करते हैं कि iq i 
स्तर पर विजय प्राप्त कर M 


और फलतः जहां तक संभव हो सके पकार ह {ण ब 
उद्देश्य भी एटलांटिक देशों की मुदा bs 


तकनीकों को अपनाना होना चाहिए i gra 
समुदाय इस वात की पुष्टि करते हैं क्रि उसझनों 8 पिएन इ 
विकसित समुदायों के गाँडलों के स्तर aT 
असंभव लगता है ऑर उनको स्वयं एक Wen 
प्रस्तुत करना चाहिए | gt स। 

लिए ग 


इस दर्शन के पतन में सबसे अधिक निर्णायक हन 

हाल ही में हुई अवूभुत खोजों का रहा। (परिन 

के अनुसार विकास की वे बुलंदियां जो पश्चिमी दो 
देशों के अपने मानदंडों के अनुसार स्वभाविक " 

में जापान ने हासिल कीं जब कि जापान n mir 

किसी भी वर्य में शामिल नहीं था । f j à 
त 


जापानी सफलता की कहानी यदि हमें कोई द्वाहरण 
देती है तो वह यह कि इतिहास में अंतिम ब सता T 
नहीं बोला गया है । सूतकाल की तुलना में बा | सके | 
मानव जगत्‌ अधिक विस्तृत है और इस मानव m? a 
मॉडल, प्रतिमान, प्राचल तथा विचा रधाराएं झा 


अलेव 
निश्चित नहीं रही हैं। ; 


EG 

संभवत: भूमध्यसागरीय प्रदेश जापान af dfe 
सकता । भूमध्यसागरीय प्रदेश में राजनीतिक eru 
को खतरनाक संभावनाओं के साथ-साथ घोर बडगा प 
ठहराव भी है । विभिन्न संस्कृतियों के एक दूसरे के हसे. 
माने से इस गंभीर रूप से विभक्त प्रदेश में mu 
के विस्तार की संभावना अधिक प्रतीत Ml एक 
इस कठिनाइयों से भरे प्रदेश में यह प्रतीत होता पाती है 
शक्तिशाली अधिक शक्तिशाली और कमजोर शलिकाल 
कमजोर हो रहा है। यदि बारीकी से देखे तो इस हब वे | 
का समाधान मात्र अर्थशास्त्र में ही खोजा जाना शी संग्र 
था । इस पर विस्तार से विचार करना चाहिए AT 
सांस्कृतिक केंद्रों में घुस कर इसका हुल खोजना : 
ओर इस प्रदेश की प्रतिष्ठा का पुनरुद्धार करना NW ` 

भूमध्यसागरीय प्रदेश के सामने अब अपनी (शाक मे 
भावना प्रर विजय प्राप्त करने की समस्या है गि काले 
वह पुनः आकर्षण का केंद्र बने और अपने पुराने र. _ 
को कायम रख सके जो अभी समाप्त नहीं हुमा है। Pu à 
भूमध्यसागरीय प्रदेश के बारे में पुनः B f P | 
करना प्रारंभ कर देना चाहिए और उसके असीम M973 
के निर्माण की नींव रख देनी चाहिए । दिव 


पाउलो अपोलिटो, इटलो निवासी हैं और बै e 
विश्वविद्यालय में साहित्य विभाग में सासि ef 
के प्रोफेसर हैं। परंपरागत समाजों में होने वाले 2 
परिवर्तन उनको खोज का मुख्य विषय रहा È ael 
प्रमुख प्रकाशित सेरे एल मैगो (ed ET l 
987) wer पापोलो डेल Aa (“दि BE 
2985) हैं । 


í 
| 


Miaka जिससे पता चलता 
PUR ३ gre faf इग्रमागर के यूरोप से लगते 
दस मीटर 


बहुत लोकप्रिय हो रहा है | 


"hn qu पुरातत्व : 
आजकल melt ॐ लता के कारण समस्याएं 


Why "a ^ लोकप्रियता और सफ 


pa इग वानी में सांस लें सकते के यंत्र, एक्वालंग 
à £x! x ua 
_ छ, भन्न हु दै तत्ववैत्ताओं के पास में एक बहुत 


१ wr Were के कारण n oe ete dem 
ST grama bs वाले लोग मी इस क्षेत्र में पदार्पण 
ER लिए SN से अधिकतर उन अवशेषों के महत्व 
| 2 y oe जो समुद्र की तह में पड़े हैं । लेकिन बहुत E: 
चमी M g 2 और अनुपम वस्तुओं के शौकीन भी हैँ । 
"m od पुरातत्वीय महत्व के अवशेष 
BE ट दिए जाएं तो भी उनका बना से p 
ता है क्योंकि वे अपने परिवेश * हटा लिए जाते l 
र कोई द्वाहरण के लिए पत्थर या घाटु के बनें Lu d 
ग हसतो का पता बता सकते हैं Seren य॒ ie हुँ: E 
T mi सके कि वे कहाँ-कहाँ मिले । eal Se e करने 
नव झा ले लोग इस प्रकार के अध्ययन में बाधा डालते dod 
miii afg, एथेंस और नेपल्स जैसे पुराने बंदरगाहों 
Yamal के विकास और सुधार के कारण भी पुरातत्व की 
aj fe से बड़ी हानि हुई है। इस प्रक्रिया बह मानव पुराने 
lg qui को नष्ट कर देता है । e ई न कोई m 
घोर ai पड़ेगा E के काम में तेजी लानी पड़ेगी 
mà gni f खोजों का रिकार्ड रखा जा सके और उनका 
ag ROA किया जा सके । 


च किसी स्थानीय संग्रहालय 
वैज्ञानिक मूल्य कुछ कम हो 


la होते| एक बहुत बड़ी समस्या जो पुरातत्ववेत्ताओं के सामने 
| होता (राती है, वह यह है कि वे जिन वस्तुओं को समुद्र तल से 
जो? ईनिकाल कर लाते हैं, उनका क्या किया जाए, विशेष रूप से 
रो इस बव वे किसी जहाज के पर्याप्त अवशेष या वोहत्ये कलश हैं 
नाना TA संग्रहालय परंपरा के अनुसार चलते हैं वे एसे सामान को 
fey OT पिछवाड़े या किसी गोदाम में फेंक देते हैं। एक नया 
Al sie यह हो सकता है कि विशेष संग्रहालय बनाए जाएं 
gar qim कि तुर्की में सागरीय पुरातत्व का बोडरम संग्रहालय है 
rami lu E होता है। यह संग्रहालय I950 के 
; faa "an ; H 7 पुराने जहाजों के वेज्ञानिक ढंग से 
quit कार के अवशेष हैं । Ej 


é ~ 
tat के समुद्र विज्ञानी सेलिम मारकोस, यूनेस्को के 
fe [" sus विभाग में बरिष्ठ प्रोग्राम विशेषज्ञ हैं । सन्‌ 
3 gent में आने से पहले दे अलेक्जेंडिया 
सालय में अध्यापक का कार्य करते ये जहाँ उन्होंने 


EU और लाल सागर के बीच होने बाले समुद्र 
र्‌ ह पर अनुसंधान कार्य किया है । उनको 


PM समद्र 
बाइ के इतिहास और जल के नोचे पाए जाने 


लाइ ^ ह गर इन्होंने अरबो भाषा में “सकेन 
|. कहानी” „गरीय पुरावशेषों संबंधों खोजों 
TRE एक पुस्तक भी लिखो है । 
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' जैसे हो आप इथाका के लिए रवाना होते हैं तो साहसपूर्ण एवं 


खोजपूर्ण लंबी यात्रा का अनुभव होता है। 


इस लंबी यात्रा के दोरान आपने कई ग्रीष्मकालीन प्रभातों का 
आनंद लिया होगा। उस पोताश्रय में, जिसमें कि आप पहली बार 


पहुँच रहे हो, किस प्रकार के आनंद और खुशी का 
अनुभव होगा । 


इथाका पर सदेव ध्यान केंद्रित रखिए और वहाँ पहुंच कर वही 

अनुभव होगा जिसके लिए वहाँ के लिए प्रस्थान किया था। 
काँसटेंटाइन BAHT 
(863-933) 


अब आप भूमध्यसागर के किनारे उन नोंबू के पेड़ों के नीचे खड़े हैं 
vie जिन पर पूरे वर्ष फल-फूल लगते हैं। आपने मित्रों के साथ समुद्र 
में नोका विहार करते हैं तो हम आपको समुद्र की गहराइयों 
| में पाए जाने वाले आक्टोपस तथा अल्गें में तेरती मछलियों के 
| कारण डरते हैं ओर उनसे आपको मुक्ति को कल्पना करते EO 


जीलौमे एपोलीनायर 


(:880-7928) 


शक्तिशाली होरेकल की चीजों को गूंज 
समस्त खाड़ी में फलो है और ऐसा 

लगता है कि चक्रवातो शोषं तया पत्यरीले 
सांगों वाले erem सांडों को कोई लिए 
जा रहा हो जिस से लवणकच्छ की पवन 
तथा सागर को गर्जना का आभास 

होता है i 

सागर तटों के लिए नया मागं बनाने वाले 
लवणकच्छ के सांडों के साथ हरकुलिस 
आगे बढ़ते हैं। 


राफिएल अल्बर्टो 


| T (जन्म 902) 
0 — — 
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2o mm _ 
पूनेर्को eer NN OR M EDU CRT. aAa भाषाओं में प्रकाशित होता है । 
इसके हिंदी संस्करण का नाम “EER बूत” है । इसमे 
प्रकाशित ऐसे लेख ओर फोटो पुनप्रकाशित किए जा सकते 
i हैं जिस पर किसी व्यक्ति का स्वत्वाधिकार न हो । पर ऐसे 
| « लेखों के साथ आभार स्वीकृति के रूप में प्रकाशन तिथि 
i के साथ AN दूत से paka” छापना और संपादक 
i ; के नाम तीन वाउचर प्रतियां भेजना जरूरी है। जिन लेखों 
i पर लेखकों के नाम छपे हों उनके qaen में लेखकों के 
नाम देना आवश्यक है । बिवा कॉपी राइट वाले fa मांगने 

पर भेजे जो सकते हैं। नाम के साथ छपे लेखों में दिए गए 
. विचार उतके ही लेखकों के होते हैं अत: यह आवश्यक नहीं 


कि वही विचार यूनेस्को या यूनेस्को बूत के संपादक के भी हों। 
सहायक प्रधान संपादक : NEST रोडेल 

प्रबंध संपादक १ गिलियन fazeria 

प्रबंध संपादक : 

हिंदी संस्करण . ¦ राजमणि तिवारी (नई दिल्ली ) 
FAN संस्करण : हाबडं ब्रेवीन (पेरिस) 

फ्रांसीसी संस्करण. : एलेन लेवेक (पेरिस) 

स्पेनी संस्करण : फ्ांसीस्को फरनान डोज-सांतोज 


(पेरिस) 
: निकोलाई कुजनेत्सोव (पेरिस) 
; pim उस्मान (पेरिस) ` 


हमें खेद है कि विक्टर ह्यूगो को anita हमार नवंबर मास के अंक 
22 के ऊपर के चित्र में ले रोचक Mes तथा नोचे के चित्र में लॉ टॉर 


के पृष्ठ 
डस tea 


नी पक रण, ru ND d gar 


सागर की सतह पर लहरें उठती, गिरती 
हैं और सूर्य सागर की इन लहरों में | 
स्नान करता-सा प्रतीत होता है। | 
खाड़ी में अचानक धीरे से qu के उदय | 
होते ही जल की तरंगें लाल हो जाती 
हैं और पहाड़ों को परछाइयां लुप्त हो 
जाती हैं। 
जीसेप्प यूंगेरेट्टी 
(888-970) 
ग्रीष्म-काल के अविरल सोंदर्य तुस सुसुप्त हो, तुम्हारी 
करने वाली असीम चमक में अधिक चमक और आपके नितल y 
डूबते हुए didi की चोखें घुलमिल गईं हे और वे आज 
तुम्हारे बीच शांत व तुम्हारी संगति के अनुरूप विलीन हो गई है 
इसन मेहि 
(2898-I9 tj 
पहले की भाँति आज भो मं तुम्हारे सामने शांत P सागर ! 
लेकिन में अपने आपको अब चेतावनी देने वाली नहीं सोचता। 
तुम्हारी श्वसन-क्रिया से मेरे दिल में होने वाली मामूली SWR 


का ज्ञान मुझे आपसे होता है और मेरे दिल की गहराइयों में । 
संकट के समय आपको स्मृति ही रहती है। { 
यूजेनियो माले 

(2896-298 I), 


आभार प्रदशन | 
होमर (पृष्ठ 5) का अंश Taga बुक्स fao द्वारा प्रकाशित “Ca” et 
AW से ओर विजिल (पृष्ठ 6) का अंश “द एक्लॉग्स द ज्योजिक्स” dus 
जो ओंवसफोरड विश्वविद्यालय gare 983 È प्रकाशित को गई थी fos 
सो० So Afaa ने किया था । कुरान का अंश (पृष्ठ 26) Tam wah 
प्रका शित एन० जे० दाउद को aqfaa कृति से लिया गया है । (इस पृष्ठ पर) | 
केवेफो को कविता “gaat” के अंश, पृष्ठ 6१२ “इन द मेनर ऑफ जो० एक | 
ज्योजं सेलेरिस और (पृष्ठ8) का अंश'ड्रिकिंग द सन ऑफ कोरिय'” fags ह, 
एनिटिस हैं और इसका ग्रीक भाषा से रूपांतर एडमंड Ma तया फिलि१ we | 
है ओर यह वायसेस ऑफ मॉडरन ग्रीस प्रिसटन यूनिवर्सिटी प्रेस दूव। रा 298l if 
की गई थी । इस पृष्ठ पर ज्योसेप GAA दवारा लिखित “सायलेस इन Fane 
कविता है और इसका इटलो भाषा से रूपांतर मिकिल फाइलवर्ग feli 
(e 


T ER सस्करण : वनेर मेरक्ली (वन) सिहली संस्करण : एस० के० सुमत सेकेर। 
जापानी संस्करण : शिआईजिरो कोजिमा (टोक्यो) फिनिश संस्करण : मरजाता ओकमाने (ह 
इतालवी संस्करण : मारियो ग्युवोत्ती (रोम) थाई संस्करण : fear gat | 
तमिल demo : एम० मुहम्मद मुस्तफा (मद्रास) स्विडिश संस्करण: डूंगर tat (aise) । 
fev Seer : अलेक्जांडर ब्रोइको (तेल ada)  वास्क्यू संस्करण: गुरुतूज लारगा (हा 
seit सस्फरण : हसेन राचम्डनोयू (तेहरान) सहायक संपादक | 
ue RENE : पॉल मोरेन (Taai) अंग्रेजी संस्करण :-राँय He 
उतगाली संस्करण : अेनेडिकटो सिल्वा (रियो-डी जेनियरो) फ्रांसीसी संस्करण 
gs peed : m इलगेजर ((स्तांबूल ) स्पेनी संस्करण : gis एतरिक 857 
= a : हकीम मृहम्मद सईद (कराची) अनुसंधान : क्रिश्चियन बूचः 

याई Went: जॉन करेरास ई मार्ती (बासिलोना) चित्र-सज्जा : एरियात बेली 
IM सस्करण : अजीजा हमजा (कुआला लंपुर) अंक सज्जा ओर m 
करण : पाइक साइयुग गिल (सियोल) डिझाइन श॑ : जाँजे सर्वत 
स्वाहिली संस्करण डोमिनो खूताएऐवे सिबबा प्रमोशन , फारनाडो Gals 
= (दार-ए-सलाम) विशेष परियोजनाएं; पेगी जूलियन 
सस्क रण : फ्रेडरिक पोटर (पेरिस हिंदी संस्करण E att | 
कोतोसब्र, मेसिडोनियाई, सर्वो-करोत, Ta सहायक : श्रीमती वीणा P a 
स्लोविन संस्करण; विटोमिर Fada} (वेलग्रेड) : गुणानंद थ 
चीनी संस्करण : तेन गुओफन (पीडिंग) : eb 
दृल्गारियाई संस्क रण ¦ कलाकार | ४ बाल p. 
STEERER : गोरन गोतव (सोफिया) यूनेल्को दूत के संबंध में सारा qa rtt 


किया जाए । आई० quo quo ए? 
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_ अमादु-महतार एम' बो 
4 Seana — — M 


पनेस्को की साधारण सभा 


qu कूरियर दूत अपने बत्तीस भाषाओं के 
संस्करणों के समस्त विश्व के पाठकों को वर्ष 986 
के लिए शुभ कामनाएं दता हैं | | 
हम इस पत्रिका 985 में प्रकाशित स्वीडिश 
' और arem भाषा के नए संस्करणों तथा हौसा एवं 
^ वियतनामी भाषाओं में शीघ्र प्रकाशित होने वाले 
में. quee का स्वागत करते हैं | 


EN IA 7 o o के उत्कृष्ट साहित्य का पुस्तकालय 
_ एवुआर जे० मोनिक 

7 नोबल द्वारा प्रतिष्ठित ग्यारह व्यक्ति 

9 प्राच्य का ज्ञान' 


यूनेस्को के साथ भागीदारी में एक प्रायोजना के प्रकाशन की परिकल्पना 


ü हम संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच घनिष्ठ --एटीऐंबिल 
D सहयोग तथा विश्व शांति के प्रति अपनी आशा u पुरुषों की दुनिया में 
S8) व्यक्त करते हैं | mi 
[2m m qm 2 जापानी साहित्य को मोलिकता 
. / संयुक्त राष्ट्र संघ ने 986 का वर्ष “अंतर्राष्ट्रीय -- रेने दी केसेट्टी 
gq | शांति का वर्ष” घोषित किया हैं । इस अवसर पर u हाप 
^X यूनेस्को के महानिदेशक श्री अमादू-महतार एम' बो “से शोनागोन 
{ ते विश्व के सभी राष्ट्रों को संदेश दिया हैं (सामने l5 wi pi 
लै. के पृष्ठ पर देखें) ee E 
| 28 | अंतर्राष्ट्रीय B oy z = = erc बिटेक f 
। “अंतराष्ट्रीय शांति वर्ष को आरंभ करने के = क्‌ 
लिए इससे अधिक उपयुक्त और कया होगा कि हमारा 7 plea oS बर पर 
यह (माचे यूनेस्को दूत) अंक विश्व साहित्य के भंडार waa 5 5$ CEE 
और विश्व संस्कृतियों के मिलन बिदु-“प्रतिनिधि __इबून बतूता 
रचनाओं के यूनेस्को संकलन” को प्रस्तुत करता हूं । Co उत्तरीय ज्ञानोन्मेष : Soa fet के लेखक | 
--जीन-क्लेरेंस dad 3 
आवरण । फोटो जॉर्ज WF! और जॉजंस्‌ Gata, यूनेस्को ai बिदाई 
23 mA अमरीका, एक दूसरी दुनिया e 
— wisi एनरिक्यू एडॉम i 
प्रस्तुतीकरण की नई तकनीक “अपनाने के कारण 26 कब्रिम mag 
Te कुरियर के प्रकाशन में अपरिहार्थं विलंब हुआ । हम --हॉनकोलोरकोरवो 
अपने पाठकों से इस Waar में रुचि लेने का आग्रह करते 27 पूर्वोय यूरोप के केंद्र से 
हैं और विश्वास दिनात हैं कि अगले तीन माह में हम — gente रेशमेन 
काय RT E 
यक्रम के अनुसार इसका प्रकाशन कर सकेंगे । j9 जलाली की अपने स्वामी से भेंट 
EB के का `` ` o प्रकाशकों के विचार 
LER 2 टिप्पणियां 
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एक दूसरे से बात करने ओर एक दूसरे को समझने की भावना से की 
और सायंक गतिविधियों के लिए स्मरणीय रहेगा । महासम्मेलन ने 
हों पर आधारित कार्यक्रम और बजट पारित करने का अपूव कायं संपन्न 
अनुसार निर्धारित कार्यों के तीन-चोयाई हिस्से को वित्तीय अभाव 
स्यान पर प्राथमिकता वी गई है। वित्तीय अभाव के कारण धारी 
दूसरे स्थान पर प्रदान की गई है। इसी आधार पर बजट 
-देशों ने सवंसम्मति से स्वीकार कर ली । 
में यूनेस्को के सभी विशेषकर उन कायंक्षेत्रों के संबंध में आम 
ह प 


heer की साधारण सभा 


--अमावू-मह॒तार एम'बो 


` भूमिका द्वारा खासतौर से उजागर होता है। ये विशेषज्ञ विभिरत प्रति 


तः 


"cn 
पड़ी हुई । 
iiaii 
के पहले ' 
बातें बही 
di गई i 
पाठक भी 
Rif 
भारतीय, 
किए गए 
dig 
p" प्र 
| duc 
जब Ha 
qd and 
p a 
यदि इसे 
में लिया 
नामा ग 


कार्य-योजना तैयार करने का निश्चय किया । विश्व-संस्कृति दशक के आप 
मुद्दों पर समझौता हो गया । 


महासम्मेलन ने सूचना-क्षेत्र में अंतर सरकारी-कार्यक्रम तैयार इ TT 
एशिया ओर प्रशांत क्षेत्र में जल-संसाधनों के तकंसंगत उपयोग और PA 
अफ्रीका के लिए वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक अनुसंधान एवं cag i m 
के क्षेत्रों में विशेष सहायता कार्यक्रम तैयार करने का निश्चय भौ जिया | | ' 


बहुपक्षीय सहयोग में सदस्य-देशों और उनके शैक्षिक, वैज्ञानिक : 
समुदायों की निष्ठा को जोरदार शबूवों Sum गया । B 
सभी पहलुओं से जुड़े यूनेस्को के विशिष्ट कायं का सम्मेलन ते b. 
किया ag sri, विशेषज्ञों द्वारा विशिष्ट आयोगों के काम में रि 


rat 
थे ओर उन्होंने उन सभी प्रश्नों के जिन पर zer विचार किया 
संतोषजनक समाधान dz निकाले । 


अंत में, सम्मिलित प्रतिनिधिमंडलों ने इस बात पर जोर कि 
मध्यम-अवधि-योजना की तैयारी को महत्व प्रदान किया जाना RS! A 
हज़ार वर्ष के अंतिम दशक के पूर्वाद्घ के लिए होगी। इसके दृष्टिगत n 

चितन को और संगठन के कामों में अंतर्राष्ट्रीय बुद्धिजीवी समुदाय 
बढ़ाने की तत्काल आवश्यक्ता पर जोर दिया। c 
` सोफिया सम्मेलन की उपलब्धियों से quem के eS 
होने का परिचय मिला । इसका श्रेय सभी wage व्यक्त 
है। संगठन के सामने अनेक कठिनाइयों के बावजूद महासम्मेलत 


FEY EE 


७७५. NE 


z 985 का अंतिम शनिवार है, मेरे डेस्क पर 
दर्जन या इससे भी अधिक समाचार Td की कतरने 
पड़ी हुई हैं। इत सारी की सारी कतरनों m एक prd 
Maui दे एल ओरिएंट'' (ओरिएंट का EN Xn 
र पहते छः पुनः प्रकाशनों के बारे a a उत्साहपूण 
mai वहीं गई हैं । इग सीरीज को कीमत भी ठीक 
रखी गई है जिससे रचि रखने वाले कितु कम पैसे वाले d 
पाठक भी इसे खरीद सकते हैं जो प्रायः हा जान के 

पुनः प्रकाशन कड़ी में 


चिरपियासु होते है I इसकी पहली 

wr, चीमी और जापानी लेखक रचनाकार प्रस्तुत 
किए गए हैं, इसके WU के बसंत ऋतु के menm में 
adie, प्रभावशाली और रचना को दृष्टि से उत्तम 
pari प्रस्तुत की गई हैं । T 

| ऐसे वातावरण में यहीं उपयुक्त समय प्रतीत होता है | 
aa मैं यह सोच समता हूँ कि यूनेस्को का सामान्य समयन 
पाने वाली इस सीरीज़ के प्रकाशन का कार्य मैंने इतने दृढ़ 
Wat से'कैसे और क्यों प्रारंभ किया ? और यह भी कि 
यदि इसे यूनेस्को जैसे संगठन का जिसे प्रायः ही गलत अयाँ 
में लिया जाता है, सचेत समर्यन न होता तो मैं इस सीरीज 
का मागदर्शन करने में कंसे सफल न हो पाता | 


a™ 


iu 927 में जब में जैसी लुईस-ले-ग्रांद के हाईपोखेन 

| (गौरवणपूर्ण gata नार्मेल सुपिरियर में शामिल होने के 
want के लिए प्रारंभिक कक्षा) 

क पहुंचा तो मैंने तुरंत अपने खाली समय का अधिकांश भाग 

7४४ पुस्तको की उन दुकानों में बिताना शुरू कर दिया, जो उन 

नशे अच्छे दिनों में, इतनी उदार थी कि वे छात्र जिन के पास 


| में जाने के लिए पेरिस 
p पैसे नहीं होते थे, वहां जाकर अपनी रुचि की पुस्तकों के 
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ध्राच्य का ज्ञान 


युनेस्को के साथ भागीदारी में एक प्रायोजना 


के प्रकाशन की परिकल्पना 


--एटीएंबिल 


फोटो © mter, पेरिस 


जपानो गद्य साहित्य के जनक समझे जाने वाले लहारा 
साईकाक्‌ (647-693) जापानी में uum 
कहानियों के प्रवर्तक थे । पूनेरको संकलन में उनकी कई 
रचनाओं के mu एवं अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित हुए 
हैं। ऊपर का चित्र, i959 और 979 में सिनक 
अमोरेयूसेस शीर्षक कड़ी के अंतगत “सर कोनसेस दे a" 
ओरियंट d प्रकाशित कोशोकु गोनिन के फ्रेंच अनुवाद 
से लिया गया है। 


ma fax बेक (C) राफी, पेरिस 


TA पलट सकते थे । मैंने ऐसी उदार तीन पुस्तब-दुकानों 
में अपना समय बांट दिया । एक दुकान में मैं बीस पृष्ठ 
पढ़ता, दूसरी में तीस और तीसरी में दस । प्रत्येक बार में 
इन पुस्तकों में से ययासंभव एक ऐसी पुस्तक खरीद लेता 
जिसे मैं पहले पढ़ चुका होता कितु जिसे मैं अपने भावी 
पुस्तकालय में रखना चाहता d 


_ अब आप कत्सना कर सकते हैं कि एक युवा प्रांताभिमानी 
जो मैं उस समय था, किस प्रकार उन दो स्कूल अध्यापकों 
के अच्छे था बुरे मार्गदर्शन में काम करता रहा जो अपनी 
mataa के का रण बोसएट, पास्क्राल और थामक इक्वीतास 
की साहित्यक उत्कृष्टताओं तक नहीं पहुंच सकते थे । 
मैं मनुस्मृति (संस्कृत की आचार संहिता), बुद्ध कौ जोवनो 
तथा सोले द मारत के दो जिल्वों वाले ग्रंथ “कफ्यूशियस'” 
के अध्ययन में जुट गया । 


कालांतर में, यही युवा प्रांताभिमानी, जब शुरू-शुरू 
में रयू-द-अल्म (एकोल aime सुपिरियर स्थल) पहुंचा तो _ 
उससे साहित्यिक अध्ययन के निदेशक मांशयेर से quf 
बोगल ने पूछा क्रि वह कौत सी उच्च डिग्री पाने के लिए 
अध्ययन करना चाहता है । उसका उत्तर था “दर्शन” । 
up aper को ओर भी आश्चर्य तब हुआ जब उस 
उद्धत युवा ने आगे यह तहा : “वास्तव में मेरा अभिग्राय 
यह है कि मैं तुरंत “स्कूल आफ ओरिएंटल ría 
में और उच्च चीनी अध्ययन की सभी कक्षाओं के लिए 
अपना नाम दर्ज करा लूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा प्रतीत होता 
है कि दर्शन जिसके अंतर्गत केवल ub दर्शन आता 
है--में उच्च डिग्री प्राप्त करना असंभव ही है । फिर, बेहतर 
यह भी है कि नीति शास्त्र और विधि के पारस्परिक संबंधों ! 
को समझा जाए, इसलिए मैं विधि-संकाय में भी अपना _ 
नाम दर्ज कराऊंगा” । 

wp वोगल ने यह सोचते हुए कि यह युवक बौद्धिक _ 
असंतुलन का शिकार है, मुझे तुरंत व्याकरण में डिग्री 
नामांकित कर लिया और यह कहा: “व्याकरण पढ़ने 
साधारण बुद्धि के होते हैं, संभवतया तुम्हें भी यह डिग्री |. 
मिल जाएगी, ठुम यदि यह आशा कर रहेहों कि तुम एशियाई 
अध्ययनों के साथ-साथ विधि जिसमें डिग्री mm 
एक अंश रोमनविधि भी शामिल हका 
लोगे तो मैं सोचता हूँ कि दर्शन में डिग्री पाने 
अवसर बहुत कम होंगे” । = 


RT io mnc a 


कन 
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; ओपचारिकता के व्याकरण के कि पे by fa 
` गहन | arii 
धकेल दिया गया । मुझे भारोपोय |, "E 
dan व्याकरण के अध्ययन में बहुत मजा a NA 
«pt बहुत-से विभिन्न साहित्यों के LM 
aos हो गई। जैसे-जैसे वर्ष व्यतीत होते % 
E ? Mat 
रुचि जागृत हो गई और gs, QN E ; 
स्वरूप मैंने स्वयं को किकाकू को aang "I नवा ज 
२ की एक प्रति भेंट की । (mj 


Fm 
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5a संयुक्त राष्ट्र में नवाज्ञों और होपी v is 
कुछ समय बिताने के बाद, उस समय mae T 
RN उसका अफरीका कोरोस” लिबिया ae er 
que रहे थे तब 943 मुझे महान मिनन सा LEGE 
RR हुसेन ने उस विश्वविद्यालय के जिसके बे नौ भाषा 
० फ्रेंच और लेटिन के सर्वप्रथम विभाग के e Sm 
संभालने के लिए अलेक्जेट्रिया आने का CN मकता ह 
एक मास मार्टीनीक ओर हवाडेलोप में sl fe 
मैने समुद्र मार्ग से लंबी याता की जिसके “le 
पनडुब्बियों का निरंतर खतरा बना रहा | Hle पर 
मास अल्जीरिया में बिताए और इस प्रतीक वि 
वह वायुयान कब आएगा जो मुझे अंततोगल्ा $ gafa 
घाटी में पहुंचा देगा । EIL से चा 
बाद में लेबनान गया d TEE 


मैं समुद्री जहाज़ में अपना नया पद T T l 
रहा था, जहाज-संरक्षण प्रणाली के निमको | ग 
मंदगति से जा रहा था, यहां मैंने पहलो बार झर 
का अध्ययन शुरू किया । ताहा हुसैन तथा वर्क एक 
हकीम, बिश करिस तथा हुसेन फाजी ने मुझे |, ET 
लिया । विशेषतया ताहा हुसेन के भध LAS Än 
समाजशास्त्र के वास्तविक प्रवतंक इबन बामन (लाल 
अवगत कराया । [वाद (दो 


इसके कुछ वर्ष बाद मैंने फ्रांसीसी sere A 
के साथ “कोनेसांध द ल ओरिएंत” सीरीज wa व 
दूवारा समपित और अंशतः वित्त पोषित hit gx 
किया । इसका प्रकाशन कोई सरल नहीं a 
यूनेस्को के तात्कालिक उपमहानिदेशक जीन qmi 
के पात हैं जिन्होंने यह निर्णय किया कि संस्कृति 
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SAO fme ferc के dmi छस्करण, er i922 मे ताओोई fendi संप से लिया गया चित 


दार्शनिक विचारधारा और धर्म दोनों अर्थात्‌ ताओ धमं 
ने चोनी सभ्यता को अत्याधिक प्रभावित किया है । लाओजो, 
(mA) झुआंगजो (चुआंग Wu, सो० 350-275 
ईसा पूर्व), ताओवारी संप्रदाय का महान्‌ दाशंनिक है । 
गद्य का संकलन एक 
दार्शनिक-कवि को कृति है। ताओवादो परंपरा 
में, जो चुआंग तजु के समय को है, मानव शरीर को 
प्रतोकात्मक-भूदृश्य के रूप में देखा गया है। ऊपर का 
प्रलेख i शताब्दी के उत्कीर्णन का आधुनिक 
रस्तुतकरण है जो मनुष्य के सिर ओर अलग हए घड़ के 
अदख्नो दृश्य को चित्रित करता है । 


वेद ब्राहूमणोय परंपरा के धामिक ग्रंथ हैं । ये प्राथनाओं, 


; रचनाओं 
देवगीतों और भजनों के संग्रह हे । इनको ईसा qi Lo उपर, 976 म्र प्रतिनिधि 


पं fea की या 
SU E शताब॒दो के बोच Li अकाशित जापानी साहि 


ccm यूनेस्को संकलन में अनुवाद का आवरण चित्र! (देखें 


985) । 
Eo Pes 
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^ 
i परियोजना 

ऐ हो और यह d a 
hy an F जीन थोमस का. बहुत आभारी हूं नितु 

है yu अनि मझे तथा मेरे साथ 
ह इसके , उपहार जो उन्होने मुशे त गा s 
B 3 ETE भाषा पढ़ते हैं-दिया, वह उनका 
aa £ ढ़ते है 

i उन्होंने मेरो परियोजना की दिया 9 56 
m D pem पूरे तीस वर्ष “द कोने सांस द एल ओरिएंट 

Due करता रहा है और मोटे तीर पर 
Wes “ओरिएंट की संज्ञा वी जाती है उसकी अधिकाधिक 
| M oe शैलियों और भाषाओं को अपनाता रहा d | 

T n बल देता रहा हूं और मुझे 
the + मल पाठ से सीधे अनुवाद पर बल देता रहा है र मुझे 
P लेखक के लिए सर्वोत्तम अनुवादकों 
इसलिए मैं अब तिश्चित रूप से 
धन्यवाद का पोल्न है कि में अपनी 


हिक भाषा और प्रत्येक ले 
पं, सेवाएं उपलबध रही e 
सकता हूँ कि यूनेस्को धर 
a ष्ट तित परियोजना का HU बड़ा भाग 
i] Wan हूँ, मैं अपने देशभाइयों का इस योग्य बना ae 8 
thy वे प्रचलित TA तथ्यों हा समय ववाद करने 
iena पर सर्वोत्तम सम्यताओं की उत्कृष्ट कृतियां पढ़ें जो 
Miia विविध edi में प्रस्तुत को गई तथा भारत स 
ता $ सप्तति (du wid" दू परोक्बेत) और श्रीकांत, 
; अवतरण देखिए) और लीह 


D से च्चांग-तूज (नीचे के 5 
. दी कृतियाँ और चेन फाओं की “रेसिदूस द ऊने बं 
ti, 


pafita (टेल्स आफ़ ए फ्यूजिटिब लाइफ)” और “द 
नि द ऊन amne (वांडरिगजं आफ़ ए ट्रांम्प) 
mi i 


Uni (अगले पृष्ठ पर जारी) 


ती एक्सयुकिन (Mo 7775-763) द्वारा 
ha edt maad at aga AA sama 
घण लोउ मेंग का फ्रेंच अनुवाद AT वे Zu ले पवेलियन 
WR (लाल कमरे का स्वप्न) से लिया गया चित्र । यह 
[बाद (दो खंडों में)--पेरिस हाउस ऑफ गलीमर्ड 
हरा ख्याति प्राप्त संकलन में प्रकाशित, प्रतिनिधि 
रओं के यूनेस्को संकलन d dos सें 
हीत हुआ । 
Ta 


P. पुरुषों की दुनिया में. em 


ars ली जाती हैं । उनकी उपयोगिता ही उनकी दशा दयनीय बना देती है, यही 


वे TS ar पहुचे उन्होने RSS S 
SU वे कुकूड शापट” पहुंचे तो उन्होने गांव के मंदिर के समीप एक दंदानेदार वट का 


| TA देखा। यह इतना बड़ा और चौड़ा था कि इसके नीचे कई हजार वैल खड़े हो है कि प्रकृति की ओर से उन वृक्षों को जीवित रहने के m Ai ug 
त थे और यह सभी ओर पहाड़ियों से बहुत ऊपर सौ-सौ बालत तक फैला हुआ था । जी पाते, बल्कि उनकी यह मात्रा बीच में ही समाप्त हो जाती है c m 


की सबसे नीजे की शादाएं stia से अस्सी फुट ऊपर थीं, इनमें से दर्जन से भी अधिक उनकी शाखाओं को diet, खींचते रहते हैं, इसका उने पर गहरा प्रभाव 


D गौकाएं वन सकती थीं । वहां इतने अधिक पर्यटक थे कि ऐसे लगता या जैसे बेड़ों के साय ही नहीं वल्कि सभी वस्तुओं के साथ भी ऐसा ही होदा है 
ES मेला लगा हुआ हो, किंतु उस बढ़ई ने एक बार घूम कर भी उधर नहीं देखा और “जहां तक मेरा संबंध है, मैं uc se 
a ary रास्ते चलता रहा । उसका प्रशिक्षु बड़ी देर तक एकटक देखता रहा, फिर करता आ रहा हूँ और यद्यपि में समाप्त STU e ie kA 
Le > पोछे दौड़ा और कहने लगा ; “मालिक , जवसे मैंने कुल्हाड़ी हाय में ली है मेरे लिए यह स्थिति बड़ी लाभदायक èi = i: an 
fie. Lo रद हैं, मैंने इतनी सुंदर इमारती लकड़ी वहीं भी नहीं देखी er तना वा ESSA s कक aaa 
A वार भी इस ओर नहीं देखा ओर बिना स्के आगे NS रहे हैं। इसका हैं ... इसमें भला क्या बूद्धिमानी ELTE 
छी कारण है”? : R रही है? तुम, बेकार के आदमी, जो स्वयं मर्णासन्त हो, - - यह 
J| बेकार की बाहे ! में बेकार हूं?” 
[V ire | AME an बढ़ई ते कहा : “यह वृक्ष बिल्कुल बेकार है, इससे नोका जब कापेटर शीह की नीद ुली तो उन्होंने अपने स्वप्न 
MOT य तुरत ल्ट A m D Rast देर नहीं चलेंगे, सड़ जाएंगे, ATS TA कहा: यदि यह पेड़ अपने उपयोगहीन होने ds पर 
गे और ate e H d RAT के लिए प्रयोग करें तो वें चोड़ की तरह Ta के मंदिर के पास हैः 


नहीं है-_ इसमे xb जाएं तो कीड़े उन्हें खा जाएंगे । यह इमारती लकड़ी का 
यह वृक्ष इतना TSO भी नहीं है जिसका कहीं प्रयोग क्रिया जा सके । यही कारण 


उड़ा और पुराना हो गया है” । 


= h 
ए: ८ शीह घर पहुंचे तो वही 

€ £; “आप मेरो us & दे! वही बट बुक्ष उनके स्वप्न में दिखाई दिया और उससे | 
) 5 “निपाती, see) ui E फेर रहे हैं बया उन उपयोगी वृक्षों के साथ ? आप 
g a TATA फे पेड़ों नशा अन्य फलदा र पेड़ों और की बात करते हैं. - - + 


AR फल तैयार E 
aA case हैं तो बे छिलरा जाते हैं 
TRI meee कर अलग हो जाती हैं, 


Tr 


र cag gerant 
और छोटो mari सदे रे 


कृति “ले रेते इंस ले पेविलियन ew" (“द ड्रीम आफ 
द रेड चेंबर”) भी शामिल है । 


फिर भी मेरे सामने एक समस्या बनी रही है। “अपनी 
और यूनेस्को की सवं प्रिय इच्छाओं की पूर्ति के लिए वे खंड 
अब मूल रूप में बेच दिए गए हैं, अत्यधिक महंगी छपाई 
बाले वे खंड सूंदर नई सीरीज़ में पुनः प्रकाशित किए जाएंगे 
जो अपेक्षाकृत सस्ते होंगे कितु फोलियो पेपरबेड संस्करण 
से भी अधिक आकर्षक होंगे । इसका कारण यह है कि अब 
हमारा कार्य सर्वोत्कृष्ट कृतियों में से चुनी हुई कृतियों का 
पुनः प्रकाशन ही होगा । 


जब मोयनिस ताहा हुसैन, जो यूनेस्को में इस सीरीज़ के 
लिए उत्तरदायी हैं। उनके पिता ने ही मुझे इब्न खालदून, 
अल-मा-आरी, अल-मुतानबी और erui की रचनाओं से 
परिचित कराया। तंब वे सेवानिवृत्त होने वाले थे तो मैंने 
उनके उत्तराधिकारी से स्थिति के विषय में बातचीत की; 
मुझे यह जानकर बड़ा सुखद आएचय हुआ कि उन्होंने पहले 
से ही एंटोइन गेलीमाडं को उन ग्रंथों की नई आकर्षक 
सीरीज में (फामेंट, कवर, कागज़ और स्याही सभी अपने 
नए रूप में) पुनः मुद्रित करने के लिए राजी कर लिया है, 
जो बाजार में अनुपलब्ध हैं कितु यद्यपि जो इस समय मूल 
सीरीज़ में पुनः मुद्रित नहीं किए जा सकते, फिर भी इस 
तरीके से जिन का व्यापार, प्रचार-प्रसार हो जाएगा । 


अब, मेरा ओर यूनेस्को का संक्षेप में यही उद्देश्य है कि 
उन संस्कृतियों को जो संभवतया कुछ ज्यादा ही मप्रतीष्टित 
हुई हैं उनकी उत्कृष्ट कृतियों से अवगत कराया जाए यथा 
वेदिक मंत्र (*), जेआमी का "enr Fria ऑफ x 
नो (२), बेताल पंचबी शतिको (4), चुआंग-तजू की संपूर्ण 
रचनाएं और मदृभूत “सांग आफ द रोड”(5) जिसे सत्यजित 
राय ने अपनी प्रसिदध फिल्म पाथर पांचाली का आधार 
बनाया । इस फिल्म को 956 Ñ हुए केस फिल्मोत्सव में 
रांड प्रिक्स पुरस्कार मिला । इसी वर्ष मैंने फ्रेंच भाषा के 
पाठक बगे के लाभ के लिए सीरीज का सूत्रपात किया था । 


सचाई यह है कि जब लोग मुझ से यह पूछते हैं कि आप 
अपनी सर्वाधिक महान उपलंबृधि किसे मानते हैं? तो मेरा 
उत्तर होता SEL उपवन जिसे मैंने अपनी पत्नी जोनी 
के साथ तैयार किया था, पौधे लगाए थे ओर जिसको मैंने 
953 से उसी तरह खुशनुमा रखा हुआ है, ओर L956 के 


बाद से मेरो सर्वाधिक महान उपलबृधि है vo Mina ले 
2 qiue स इ ले 


LI 


एटी एबिल फ्रेंच लेखक और विश्वविद्यालय अध्यापक, 
गलीमर्ड (पेरिस) दुबारा प्रकाशित कोने सेस दे ल' ओरियंट 
संस्थापक निदेशक हैं । इस माला घे यनेस्को के 
साहित्य की अनेक प्रतिनिधि रचनाएं प्रकाशित 


से स्वीकार नहीं रिया जाता है लेकिन इसमें वे RST 


pe साब हो fast st की कामो एक्सक्यूगिन दवारा AE “जापानी साहित्य कौ घ. 


मौलिकता 
__रेनी द eme 


हैं । इस उपन्यास से quan, द 


इतिहास में विसंगतियों की पूरी कड़ी ने जापानी Ba ed 
fas 3 उत्कृष्ट स्थान पर पहुँचा दिया है । at घटनाओं के वर्णनों और ate ३+ 
लेकिन इससे इसकी विशिष्टता कम नहीं होती है। UAT! साहित्यिक इतिहास में इतनी 2 | 
केवल जरूरत है कि हम लेडी मुरासाकी की रचना “दी. जागमने बेजोड़ है। || 
देल आफ गजी” पर विचार करें | यह रचना aT शताब्‌दी हयान काल (794-478 5) को "^ 
के आरम्भ की है और जिसे पढ़ने में प्रतिष्ठित जापानी इस उपलब्धि को प्रतिध्वनित तया T i 
साहित्य के विशेषज्ञों या केवल जापानी वस्तुओं के प्रेमियों जिसमें दूसरे विशिष्ट लक्षण--गदूय एवं पक्ष i | 


को ही नहीं वरन्‌, उन सभी को जो उपन्यास के ताने-बाने 
में दिलचस्पी रखते हैं, आनंद आता है । साधारणतः 
उपन्यासकार दूवारा मनोवेज्ञामिक संबंधों के चित्रण के 
कारण और भी अधिक मनोरंजन होता है। 


“दो हेल आफ गंजी” जिसकी वर्णन-शैली आश्चयं 
रूप से आधुनिक है, के वो असाधारण लक्षण हैं । प्रथम, 
यह जापानी संस्कृति के प्रारंभ की लिखित रचना एक 
उपन्यास है, दूसरे इसकी रचनाकार एक औरत है । ये दो \ 
विशिष्टताएँ अपने आप में जापानी साहित्य की आश्चर्यजनक | 
मौलिकता को उजागर करती El यह रचना एक शैली 
को आरंभ करती है जिसका बाद में दूसरी संस्कृतियों में 
विकास हुआ । विशेषरूप से साहित्य में स्त्रियों को आसानी 


कहानी के साथ-साथ वणनात्मक शली न+. 
Se 
अनेक वाक्‌ (3 अक्षरों की कविता) की a 


ध्यान eee किया गया है। qe Qi 
उच्च कोटि के ग्रंथ 204 शताब्दी के जाए," 


नोचे, मसकाज कबाला उत्फीणित mus ms 
में संकलन में प्रथम प्रकाशित जापानी ए 
साहित्यिक संग्रह से लिया गया faa i 


J| \ 
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Vua © सर्वाधिकार: सुरक्षित 


ऊपर, 7973 में यूनेस्को संकलन में प्रकाशित नातृत्यूम 
सोसेको के दूसरे उपन्यास बोतचन के अंग्रेजो संस्करण 
का आवरण चित्र है। जापानी पाठकों में असाधारण रुप से 
ख्यातिप्राप्त यह उपन्यास पहली बार 7906 में प्रकाशित 
हुआ । बोतचन उपस्यास में एक समुद्धशाली परिवार के 
पुत्र को परिहासमयी शली में कटो हुई कहानी है जो 
दुर्भाग्य को कृपा से दूर-दराज प्रामोण स्कूल का मास्टर बन 
गया था । सोसेको के संकलन में प्रकाशित दूसरे उपन्यासों 
के फ्रेंच ओर अंग्रेजो अनुवादो में आई एम ए कंट (बागहाई 
था नेको वे आरू), 905 ओर कोकोरो भी सम्मिलित हैं । 


आएं, 979 में संकलन में प्रकाशित मध्ययुगोन जापानों 
माटो के इविखंडोय साहित्यिक संग्रह के पहले बंड 
है । इस साहित्यिक संग्रह 


लिए कठिनाइयाँ पैदा कर रहे हैं, फिर भी इन डायरियों 
को आधुनिक मावा में अनूदित कराने की आवश्यकता t 
यंह और भी आश्चर्य की बात है कि हमें “कोर्ट लेडीज” 
की यह दुनिया कितनी निकट की लगती im 
इजुमी fate मिशित्सुना की माँ और सैं-शोतागोन 
में क्‍यों स्वयं को स्वीकारते हैं। अभी भी हमारे मन 
में क्यों क्षण-मंगु रता की भावना, दुनिया की अस्थिरता 
ओर विश्राम को उत्सुकता बसी रहती है? ये प्रारंभिक 
आत्म-परीक्षणात्मक वर्णन, धर्म-शासित कोर्ट की दुनिया 
अपने बहुमूल्य परिवेश में जोर-जोर से कह रहे हैं कि वे 
समय के बंधन से दूर है । 


सं-शोनागोन की “पिलो-बुक”” (सी-966 आरंधिक 
lift शताबूवी देखें, नीचे का उदृघरण) या इसके बाद 
कमाकुरा-काल (785-7333) होजोकी के पास avr 
भी छाया-चित्र स्वतः पूर्ण साक्य हैं जिनके आधार पर उनके... 
लेखक हमें बताते हैं कि अमुक चरित्र किसी परित्यक्त E 
स्त्री का है या पहाड़ों में भटकी किसी तपत्वनी का । » 


नीचे, 976 में यूनेस्को संकलन में फच में प्रकाशित बाशों 
नाम से प्रसिद्ध मात्स्यम्यूने फूसा को रचना जरतौश्स दे 
वॉयज (“यावा डारियां”) का आवरण चित्र हे। आपान 
और हाइकू का बेजोड़ कलाकार बाशो i74 शताबदीके | 
महान्‌ कवियों में से एक वा । “अक्सर qm केवल 77 | 
अक्षरों की तीत पंक्तियों को कविता में तीव्र मनोबेगों गौर 
कस्पनाओं को गंय कर भर देता था । —€— 
सागर भर देने को यह कला उसके TA qu यात्रा i 
में भो परिलक्षित होती है । जापान में यह हाइकू कथिता 


| 
Wastes ost ene SF NR 


लेडी ओचो ककोबो को कहानी ओचो (इकोनो-पोनोगटारी) 
जापानी साहित्य फे स्वज-युग हेयन काल 
(794-285) & सबसे पुराने उपन्यासो में से है। 
watt शताबूदी के एक अज्ञात लेखक द्वारा लिखा 
यह उपन्यास “सिड़ेला” का अग्रगामी रहा है । ऊपर, 


आ » शताब्दिय 
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ते से चली आ रही यह घनिष्ठता भी अत्याधुनिक 
साहित्यिक रचनाओं में मिलती है। ऐतिहासिक एवं भाषात्मक 
महान्‌ उयल-पुथल के बावजूद 20वीं शताबूदी के आरंभ 
के आत्मपरीक्षणात्मक उपन्यास असाधारण सदृश्यता के 
साक्षी हैं । हम नात्स्यूम सोसेकी (!867-926) या 
quem (।879-!959 ) को sempe कृतियों 
को पहले से चले आ रहे क्रम में पढ़ते हैँ । इसके अतिरिवत 
ये दोनों लेखक अपने बाद में आने वाले लेखक तेनजाकी 
जुनिशिरो (886965 ) की तरह लगातार अतीत 
के साथ अपने संबंधों को खोजते रहे हैं। इसका कारण 
यह्‌ नहीं था कि अपने अतीत में giga, उनके पीछे मुड़क र 
देखने की प्रवृत्ति या परंपरागतीय विचारधारा जो उनकी 
लेखन कला पर असफलता व्याप्त हो जाने की चेतावनी 
दे रही है, वरन्‌ अपनी एकता की प्रेरणा की जड़ें खोजने 
की इच्छा फे कारण था d 

ऐबे कोबो जैसे युद्धोत्तर लेखकों ने वास्तव में एक नई 
भाषा का आविष्कार किया ताकि वे ऐतिहासिक परिवर्तन 
को समृद्ध शैली में व्यवत क रने के लिए उसका इस्तेमाल 


कर सकें । लेकिन में विश्वास नहीं करता कि कभी भी 


हम किसी भी p आ से 
और तत्काल आकर्षित करते वाली 


Wee’ | 
May A 
TH ३६ 
MD A 
उता है। 


कोर थी पसंद अंतिम नही £ 
ई 'भी पसंद अंतिम हीं हैं क्योंकि 
आश्चयं के हजारों वर्षों में से गजर 


E EDT [ J 
admi पेरिस uf हाउम् है 
सलाहकार एवं कई साहित्यिक पत्निं | 
उन्होंने मिल ऑस दे famn "nl 


297i के यूनेस्को संकलन W प्रकाशित इस उपन्यास 


के अंप्रेजो अनुवाद का आवरण चित्र है । अतीत का उत्सग 


से संबंधित हों । 


cet होगा क्योंकि प्रारंभ को रचनाओं में 
आधुनिकता के वीच पहले से ही वे चाहे वे किसी भी शैली 


साहित्यिक संग्रह का संपादन तथा बहुत 
pleat का फ्रेंच अनुवाद झी किया ği 


हवाएं 


से शोनागोन 


qe PH हवा । जब कोई जाली और दिलहेदार दरवाजे पुरी तरह खोले विस्तरे पर 
NIST होता है, हवा अचानक कमरे में प्रवेश करती है और किसी के चेहरे पर डंक 


| मारती है. . .अत्यधिक आनंदप्रद | 


ठंडी, सर्दीली हवा । 


तीसरे महीने शाम को बहने बाली आइ और सौम्य हवा मुझे अत्यंत प्रभावित 


करती है । | 
व वें महीने ठंडी वारिशी हवा बहती है । पाशवं में वर्षा को बौछारें प्रचंड 
as रती हैं और में लोगों को देखा करता हूँ जिन्होंने गद्वीदार कोटों के साथ गमं 
i डों से अपने को लपेट रखा है, जिन्हें उन्होंने गर्मी की वर्षा के बाद 
E. अपने बिना अस्तरबाले वस्त्र भी दूर फेंक देना 
विल्कुल तस्वन्तर कर देने वाले हो जाते हैं, यदि वे मौसम 
d : X आ गए होते । उन्हें इस समय पहले की अपेक्षा 


के आसपास आसमान बादलों से घिरा 
पत्तियाँ, विशेषकर चेरी और चिराबेल 


ऐसी ही एक qug मेने एक महिला को देखा जो मुख्य हाल से बाहर t 
बरामदे में कुछ फुट की-दूरी पर पहुंच गई वी । d देख सकता था हि 
प्राकृतिक था । हलके बैंगनी ड्रेस के ऊपर उसने बिना अस्तर का पिले 
ओर किसी हल्के कपड़े का औपचारिक वस्त्र पहन रखा था । रात को ह 
रूप से उसे जगाए रखा होगा और विलंब से सोने के qu वह 
T 3 po में वह घुटनों के वल बैठी थो ओर खूद फो ae 
Rs । झोंकों के Wan यीमे-धीमे लहराते अपने लंबों कें UND j 
E थी। जब वह बगीचे में तबा ही के दृशय को एकटक wd 
ह साल की एक लड़की, वेसी छोटी भी नहीं, परंतु इतनी बड़ी नहीं हि 
ge die icr पास गई। उसने हल्के बगनी रंग का AIRE gm 
ud £o? जो वारिश के कारण गीला हो रहा था T केश, 
7 a, me काटे गए थे जैसे किसी खेत में मित्तकथंत, उसके 
E सके वस्त्र के अधोभाग से परे aqua का n RSS 
पर मैं उसके ट्राउजर-स्कट का लाल कपड़ा देख सकता थीं, गी 
एक मालन चटकीला रंग था | a 


बगीचे में नौकरातियों और यूवा लड़कियों का समूह फूलों और उ 
"om 


Hu ne जिन्हें हवा ने जड़ों सहित उखाड़ दिया था । जिंत 
Hb उन्हें टेक देकर खड़ा किया जा रहा था । कुछ महिलाएँ,मेरे V ue 


S i ae DUM देखकर मज़ा आ रहा था कि वे बाहर यूवा लोगों को देख 
FN EES a ओर उनकी इच्छा थी कि वे उनमें सम्मिलित हो सके. 


फोटो © अलमासी, Afer 


| सोरयं को रानी को 


me) ` Om 


Nin फल को सराहो 


अकाशित 
a 


E Dra अंतर्गत संकलन d अंप्रेजो 

d रेपरिक छंदों के साहित्यिक संग्रह 

oa! से d गया उद्धरण ) लूगबो 
397). faa लागोस के राष् 

के अप्रभाग को : राष्ट्रीय 

i को सुशोभित करतो हुई एक प्रतिभा 


C 


Q 
[e] 
Oo 
5 
v 
[= 

छ 
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अफ्रीका की बोलियाँ 


— सोफी बेसिस 


भी यह माना जाता था कि अफ्रोका का कोई इतिहास 

नहीं, उसकी इनीगिनी कुछ दिलचस्प प्रथाएं ही हैं ओर 
सभ्यता तो नगग्य है । इसलिए काफी समय से यह समझा 
जाता रहा है कि उसका कोई साहित्य नहीं है । लेकिन 
इस शताबूदी में “वेत पुरुष के स्कूल” के साथ संपर्के से 
कई लेखकों का उदय हुआ ओर धीरे-धीरे ब्रे हावी होते 
गए । यह सिलसिला संभवतः वेस्ट इंडियन रेने मारन के 
‘Gut नावल” बतौउला से आरंभ हुआ । ve 
92 में गोनकोर्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया 
था | ल्योपोल्ड Bare dum और अमावो हेमपाटे बा ने 
इस क्रम को आगे जारी रखा | स्वाधीनता प्राप्ति के बाद 
की पीढ़ियों के वयस्क होने पर इसे विस्तार मिला । इसकी 
वजह वर्तमान दशक के दौरान काव्य ओर उपन्यास 
के क्षेत्रों में कई प्रतिभाएं पृष्पित हुई । अब यह तथ्य 
विवादास्पद नहीं रहा कि अफ्रोका में ऐसा समृद्ध और 


ward फ्रेंच अगस का मह रेखाचित्र द काफिस सचित्र (i849) थे जिया गया है 


iw) 


a 


बहुआयाभी साहित्य लिखा जा चुका है जिस में प्रतिमा का 
अभाव नहीं है । 


ऐसे समय जब अफ्रीकी साहित्य श्रेष्ठता के स्तर पर 
पहुंचता जा रहा था और उसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलती 
जा रही थी, उसका क्षेत्र भी व्यापक होता जा रहा था 
तब यह अहसास होने लगा कि लिखित कृतियां भी साहित्य 
का माध्यम नहीं है । आरंभ में कुछ लोगों की लगन और 
बाद में असाधारण संपन्नता के बढ़ने के बोध के साथ हीं 
मौखिक साहित्य संकलित, लेखनीवदूध और कुछ मामलों में 
विश्व की मुख्य भाषाओं में अनूदित किया जाने लगा । 
इस प्रकार मिथकों और महाकाव्यों के सूजन के साथ उनकी 
संपूर्ण सभ्यता में विश्व साहित्य में प्रवेश पाया जबकि 
पहले इसे विश्व साहित्य में कोई स्यात प्राप्त नहीं था । | 
इसका कारण यह या कि उनके साहित्य मौखिक स्वरूप , 
था तथा दूसरे, उनकी भाषाएं व्यापक रूप से ज्ञात नहीं यी i 


माजिसी कुनेने (798) दुवारा लिखित एंवस ऑफ द 
डिकेट (दशादूदी का ईश्वर भजन) (अफ्रीकी औरतों को 
समर्पित एक जुलु महाकाव्य) का आवरण चित्र UR चित्र 
सम्राट भपांडे के हरम की दो औरतों को दर्शाता है । इसी 
रचयिता का एक और जुलु महाकाव्य, एंपरर शका द ge 
979 में अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ और प्रतिनिधि कृतियों 
के यूनेस्को संकलन में भी संग्रहीत हुआ । (देखिए यूनेस्को 
करियर, अगस्त 985) ! > 


> 


ag समय अगर अभी नहीं आया तो शीघ्र ही आएगा जब 
कोई ध्यक्तित माँडिगो या म्बैत के महाकाव्यों से अवगत 
होने पर ही सभ्य संस्कृत होने का दावा कर सकेगा । 
इस संदर्भ में प्रतिनिधि-कृतियों के यूनेस्को संकलन 
की अपनी एक खास भूमिका है जिसका ओर विस्तार किए 
जाने का प्रस्ताव है। पहली बात तो यह है कि वह एक qeu 
सूचना संजाल के माध्यम से हाल में सात महाकाव्यों, 
पुरागाथाओं तथा समसामयिक रचनाओं से ऐसी कृतियों 
का पता लगा रहा है जो साहित्य के विश्व कोश में सम्मि- 
लित किए जाने के योग्य हों। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण 
यह है कि वह इन कृतियों का विश्‍व की मुख्य भाषाओं 
में अनूदित कराके इसके पाठकों का दायरा स्थानीय भाषाओं 
तक सम्मिलित रहकर दूर तक बढ़ाया जा सकता है। 


कुछ अनुवाद तो हो भी चुके हैं । अब फ्ांसीसी भाषी 
पाठकों के लिए ब्लैक अफ्रीका (!) का पवित ग्रंथ, कई 
भूमध्य सागरीय लेखकों की अफ्रीका यात्राओं के विवरण ओर 
हाल में यूगांडाई कवि ओकोट पी” aces दवारा रचित 
सवीनों का गीत (उद्धरण नीचे देखें) जो अचोली 
से अनूदित किया गया है, सुलभ है । अंग्रेजी भाषी पाठकों के 
लिए मजीसी कुनीनी (3) द्वारा संकलित श्रेष्ठ जुलु 
महाकाव्यों की श्रृंखला ओर अफ्रीकी गद्य एवं पद्य संग्रह 
उपलब्ध हे। पॉल A का रहस्यवादी काव्य और 
मौखिक परंपरा की श्रेष्ठ रचना फनेटांग और वोलोफ से 
अनूदित ग्रंथ सांबा “गुईलादियागनी” जल्दी ही फ्रांसीसी में 
उपलब्ध हो जाएगा । 
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आशा की जाती है कि युनेस्को कुछ राष्ट्रों की क्ृतियों 
का अन्य राष्ट्रों की भाषाओं में, जो जरूरी नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय 
भाषाएं हों, अनुवाद कराएगा जेसा कि वह कुछ अन्य कृतियों 
का करा भी चुका है, ऐसा कर वह विभिन्न संस्कृतियों के 
बीच संपर्क बढ़ाने का अपता एक उद्देश्य प्राप्त कर सकेगा । 


सोफी बे सिस: ट्यूनिशोयन और फ्रेंच राष्ट्रीयता 
बालो पेरिस से निकलने वाली पत्रिका “जेयून अफ्रोके” 
को सहायक प्रमुख संपादिका हैँ। याओंद (H) 
विश्वविद्यालय में इतिहास के अध्यापन के पश्चात्‌ आप 
तोसरो बुनिया को आविक समस्याओं में विशेषज्ञता प्राप्त 
पत्रकार वन गईं । आप “अफ्रीके-एप्रीकल्चर” पत्रिका फो 
भूतपुर्व निदेशक dia आपने “ल” कमें एसीमेतेयर 
(3979) ओर “ल” दनिएर फ्रांतोयर'' (i983) सहित 
बहुत सारे अध्ययन प्रकाशित किए हैं । 


लाविनो atta 


मेरे पति ते बहुत अध्ययन किया है, श्वेतों के साथ, 
उसने अध्ययन किया है हर चीज़ का, गहराई से, 
वह अब श्वेतों के समान विद्वान है । 

लेकिन इस अध्ययन ने 

उसे स्वजनों से कर दिया दूर, 

हो गया जड़ बिना तने के समान । 


उसका अब कुछ भी नहीं अपना, 
उसका कहना है 

अश्वेतों के रीति-रिवाज भी अश्वेत है 
उसकी आंखों में अजोब-सी मस्ती है 
जोर चढ़ा लिया है काला चश्मा 

और अपने घर पर भी 


. उतना ही काला हैं जितना जंगल में, 


मेरे पति का घर 


_ जंयल है पुस्तकों का । 


मेरे पति का डेस्क भर! है 


“जब कोई दयोदृद्ध प्राण त्यागता हे तो m 
पुस्तकालय ही समाप्त हो जाता है” । यहु Xm [7 
अमादओ हेपाते को है । ऊपर, महान fem | by 


जो अफ्रीकी मुख परंपरा की रचनाओं को fes 3 e 
और उन्हें अपेक्षाकृत अधिक व्यापक प्रचार Ray, le 
i 


रहे हैं। हेंपाते बा' ने यूनेस्को संग्रह में 965 Hy 
aes अफ्रीका का पवित्र कृति संग्रहे 
अफ्रीके नोआायर” की प्रस्तावना सिखी da 


आकोट पौ ह |, 
oli, 


डरा देने वाले qn के ढेर से, 
सानों जंगल के पेड़ों पर चढ़ रहे हों देत्य, 


या fugat पेड़, 


जो मार डालता है वाधुरोधकर दूसरे पेड़ों को, 
कुछ खड़े हैं आखिरी छोर पर 
दूसरे पेड़ हैं चिसते पीठ के बल 
वे सभी एक-दूसरे में उले हैं 


ओराक नृत्य करते हुए 
युवकों के पेरों की तरह 


या गोग्गो-घेरे में लगे खंभों की तरह । 


एक दूसरे में फसे हैं 
myu जंगल में, 


पेड़ों पर चढते हुए दत्य की etal की तरह । 


मेरे पति का घर 


जंगल है विशाल पुस्तकों का । 

अंधकार है, सव कुछ निष्क्रिय है । 

जमीन से उठती गयं, घनी, विषाक्त वाष्प 
मिल जाती है वातावरण की तेज नमी के साथ 
ओर हो जाती है इकटूठी, पत्तों पर, 


वर्षा की वूंदों के रूप में । 


ओ पाखंडी 


अगर तुम वहाँ ठहर गए देर तक” 
तो तुम्हारी घाण एबं fag शक्ति हो जाएगी नष्ट, 


ताकि तुम अधिक समय तक 


तिल के तेल की ताजगी देने वाली सुगंध को 
या मलाकवांग के स्वाद को न ले सको 
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| का अधिकांश समय उत्तरी अफ्रीका और अंदालूसिया 
| में ध्यतोत किया । आपकी मृत्यु i406 में काहिरा में हुई । 
। आपकी प्रमुख कृति “अरबों, फारतियों, बरबरों का व्यापक 
| इतिहास” है, इससे पहले आपने “मुकदिद्मा” (इतिहास 
| का परिचय) को रचना की थी, इसका फ्रेंच अनवा द यनेस्को 
hig में i967 में “डिस्कोस सर ल' हिस्तोयर यूनिवर्सल' 
| शषंक से प्रकाशित हुआ था । ऊपर “मकद्दिमा” की 733 
की aterm पांडुलिपि का पृष्ठ जिसमें gaa खालदुन ने मानव 
ei के क्रमिक विकास संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन 
क्या जो उनफे अपने समय से बहुत आगे था। 


इतिहास दाशनिक gaa खालदुन आधनिक समाजशास्त्र 
के प्रवतंक भो थे । 


| द्यूनिस में i332 È जन्मे gaa खालडुन ने अपने जोवन | ०४०2) K E | (६, (Qa es Nl ot NAN o ve T 2 | 


m (nist) एक साहित्यिक शैलो थी जो oat 
मर के उच्च at को प्रिय थी । T 
D ENS प्रस्तुत करने को शैली है जिसमें 
ज बताए फिस्सों में व्यवहार के विभिन्‍न 
= किया जाता है। इस शैलो के प्रवर्तक 

। (05४2222) ने कोई पचास विशिष्ट 
उन्होंने अदृबु नाम के एक 
कार्यों का वर्णन किया है। ये कहानियां 
में “दाय वरबेंदलंजेन दस अबु सैयद 
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| 
| 
| अल-गज़लोी (2058—2i) इस्लाम के सर्वमहान 
दार्शनिकों में से ये । मात्र तक से निश्चिति प्राप्त करना 
असंभव है, वह विश्वास हो जाने पर उन्होंने एक प्रख्यात 
प्रबंध तहाफुत--अल-फर्लासफ़ा (द इंकोहेरेंस ऑफ द 
फिलोसोफसं) लिखा जिसमें उन्होंने अपने समय के दाशंनिकों 
को निश्चितियों का खंडन किया है । उनको इस कृति को 
आलोचना EIA रशद (WAT) ने तहाफुत-अल-तहाफुत 
(द इंकोहेरेंस ऑफ द इंकोहेरेंस) लिख कर को, यह सब 
यूनेस्को के संग्रह (।954) में अंग्रेजी में अनूदित को जा 
खुको है । अल-गज़लो को बहुत सारी फृतियां यूनेस्को संग्रह 
में अंग्रेजी, फ्रांसोसो, स्पेनिश में प्रकाशित को जा चुकी हैं, 
इनमें वह रहस्यवादी आत्मकया--एरर एंड डेलिवरेंस--भो 
शामिल हैं जो उन्होंने अपनो मृत्यु के कुछ हो समय 
पूवं लिखो दो ओर जो फ्रेंच में ।959 में प्रकाशित हुई थी । 
ऊपर, अल-गज़लो को L शताबूदो को एक फारसी 
पांडलिपि “द बे टू हैपोनेस” का एक पृष्ठ जिसमें अत्‌-गत्तली 
i के सम्मानार्थ यूनेस्को के तत्वावधान में पेरिस में 9 
| ओर l0 दिसंबर 985 को आयोजित “राउंड टेबल” 
| के लिए अल-सरमादो द्वारा तयार किया गया इश्तहार 
o दिखाया गया है । 


कम से कम परिमाण के रूप में अरबी विच।र-धारा एवं 
साहित्य के क्षेत में यूनेस्को को उपलब्धियां सम्मानजनक 
रही हैं। सन्‌ 950 दशक के आरम्भ में इस कार्यक्रम के 
प्रारम्भ होने से अव तक लगभग चालीस अरबी mai 
का अंग्रेजी, फ्रच, जर्मन एवं स्पेनिश भाषाओं में अनुवाद हो 
चुका है । 


लेकिन ये प्रयास केवल अरबी साहित्य की अत्युलम 
कृतियों पर ही कंद्रित रहे हैं । इन प्रयासों को सन्‌ 970 
के दशक के अंत में प्राचीन प्रतिष्ठित एवं विवाद रहित 
T अत्युत्तम कृतियों को ही प्राथमिकता दी गई परंतु बाद में 
` आधुनिक और यहां तक कि मौलिक साहित्य को भी सम्मिलित 
| कर लिया गया । इस प्रकार, प्रतिनिधि रचनाओं का 
यूनेस्को संकलन का सूची-पत्र इच्छु पाठकों को अरबी 

“विषयों का विस्तृत ज्ञान करा देता है । 


, एक भोगोलिक-भ्रमण करते हुए इब्न बतूता 
| और xer हौकुल? की “पृथ्वी की आकृति” 
GER 

' शेली “रिहल” (यात्रा-विवरण) 


इसके बाद, इबून खलदून का मुकविदमा (विश्व के 
इतिहास पर एक निबंध) के साथ एक ऐतिहासिक भ्रमण 
करते हैं । यह एक महत्वपूणं रचमा है जिसका भूमध्यसागर 
के दोनों और समकालीन ऐतिहासिक एवं समाजशास्त्रीय 
विचारों का योगदान अभी समाप्त नहीं हुआ है । 
सार्वभौमिक अभिप्राय की कृति “मुकद्दिम।” द्वारा ही एक 
उपयुक्त कार्य पद्धति को मदद से अरबी एवं मगरेन संदर्भ 
में इतिहास की पुनः व्याख्या करना संभव हो सकता है । 


ग्रीक दर्शन शास्त्र द्वारा पोषित विचारक aa 
सामंजस्यवावी-अल-फरेबी, इव्त रशद, (Tata) aT 
सिना (एनेसिना) और अतंघजली जिन्होंने "अरब चमत्कार' 
कहे जाने वाले समय को ऐसे प्रकाश-युग में बदल दिया जो 
पश्चिमी पुनर्जागरण काल तक जंगमगाता रहा, के साथ 
शुद्ध चितन के विषयों का निरीक्षण । 


अंततोगत्वा सर्वंथा साहित्यिक क्षेत्रों में अलगाहिज 
द्वारा रचित “द बुक ऑफ माइजसं” निश्चित रूप से प्राचीन 
समय की अत्यधिक उत्कृष्ट रचना है। यद्यपि ओर भो 
अधिक gat की बात है कि विश्वकोशोय संस्कृति का ला 
येरे नाम का अरबी आदमी अपने पुस्तकालय में चुनी 
हुई किताबों के ढेर के गिरने से मर गया । अल-गाहिश के 
दवारा हो अरबी गद्य अपनी उत्सर्ष सीमा पर पहुँचा । 
अपने आरंभिक काल से आजतक के अरबी साहित्य में अरबो 
काव्य को कीति ओर सर्वोच्चता को देखकर कहा जा सकता 
है कि यह एक महान उपलब्धि थी । अल-हुरीरी की 
“मकामत” (सेसंस) जिसका जर्मन-माषा में अनुवाद 
किया गया, ने भी एक अहम भूमिका निभाई । सम्मिलित 
इन कार्यों में उपन्यास के कुछ अंश सम्मिलित थे जिनको 
प्राचीन समय में तो काफी सराहा गया था परंतु समकालीन 
अरबी लेखकों ने उनका कोई विशेष उपयोग नहीं किया । 


प्राचीन साहित्य की प्रतिष्ठा चाहे कितनी भो महान 


क्यों न हों, उसे बीसवीं शताबूदी के अरबी साहित्य को निस्तेज 
नहीं करना चाहिए । विशेषरूप से उपन्यास के क्षेत्र में नई 
साहित्यिक शेलियां विकसित हुई हैं लेकिन काव्य रचना 
मे भी कासिदा (कविता) की छंदोबद्ध शैली के बंधनों 
को तोड़ कर नई शेलियां विकसित हो गई हैं। 


j À (:304 
"dert था 
PL म 


» 9 के बाद 
i साधारण 
Ay | 


A) 


i | और का 
| का 
ताहा-हुसेन (889-973) fet साहित्य itus tal 
आंदोलन के प्रमुख साहित्यकारों में से थे आणे छ; 
लघु कहानियां तदा राजनीतिक और सामाजिह 
पर अनेक निवंध लिखे हैं। साथ am 
जोवनी-अल-अय्याम (अंग्रेजी अनु, भाग-]], ऐन gi 
चाइएडहुड, 2932 और भाग-] |, द स्ट्रोम आफ ia, Nh 
भी लिखी जो अरबी साहित्य को उस समय को फो | 
कृति थो जिसको पाश्चात्य जगत्‌ ने काफ़ी mmi 
आप आजीवन अरबो के प्राचीन उच्च साहित्य ae 
सांस्कृतिक मूल्यों की अपेक्षाओं में समन्वय लाने mmy 


शीर्षक से प्रकाशित किए जा युके हैं। ऊपर, ताई 
का फोटो चित्र जो उनके द्वारा 2967 ÑM 
संस्मरण “मुधाकिरात” के आवरण पृष्ठ पर 7 
हुमा था । 


एक ऐसी हो कमी इस्लाम पूर्व और met कहां 
कविता के संबंध में भी महसूस होती हैं । पर 
कविता का एडोतिस, बद्रचाकेर GUNT T ATI 
दारविश की रचनाओं के अनुवाद कराने की ओर हि| हसरे 
विशेष ध्यान संतोषजनक है । इन्हें अरबी Lis 
धारा के प्रवर्तक के रूप में गिना जाता हैं। 7 
कविता न सिर्फ हमारी विरासत हैँ बलि ° | 
काव्यात्मक शोध के लिए भी उपलबूध है । 


अब्देललतीफ ल s 
बहुतसो साहित्यिक s AU 
के लिए अरबो से तोतो aget कि 

“ल चेमिन ga आर देलीस” (2 982) etf 
तथा बहुत-सो काव्य-कृतियों की C7, 
रेगने दे ल” बाबरी (980) और 
ल पोएसे (i98i) भी हि 
एक निबंध-संग्रह भो लिखा हैं” 
ल wer द लेइंतेरो dere ( 


E = द” इबन बतुता (द dae आँफ इब्न ag) "I 
faa, जो यूनेस्को संग्रह के दृविभाषी (फ्रेंच-अरबी ) 
t 79 में प्रकाशित हुआ। इबून बतूता 


संस्करण में 797 
,377) मध्य युग का सबसे बड़ा मुस्लिम 


अरब, एशिया माइनर, रूस, भारत, चोन, 

il das, सहारा और सुडान फो लंबी-लंबी यात्राओं 
JE प आपने “पिहला” (ere) लिखो । पह ocu 
‘ दस्तावेजी महत्व की है जिसमें चित्रात्मक प्रक्षण 
अंशो के मिश्रण के साथ उन देशों के जिनको 

के लोगों के रीति-रिवाओों के 


^ (3304- 


itum qu से हम अलैप्पों में हेलव (अलेप्पो) के लिए रवाना हुए जो एक बड़ा 
LEE मोर शानदार महानगर है। जबीर का पुन्न अबुल हुसन इसका वर्णन इस प्रकार 
को सररता है: यह नगर बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी ख्याति हमेशा वनी रहेगी। 
पड रण बक्सर नरेशों ने इसे पाना चाहा है. और व्यक्ति इसके महत्व से प्रभावित 
mim हैं। कितने ही “युवधों के लिए इसने उक्रसाया है । इसकी प्रशंसा में बहुत 
र कुछ कहा गया है । इसका किला अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध है और 
एर ए इसकी ऊंचाई को साथ-साथ देखा जा सकता है । इसकी मजबूती के कारण किसी 
को इस पर आक्रमण करने का साहस नहीं हुआ और अगर किसी ने उस पर 
आक्रमण कर भी दिया तो वह उसे जीत नहीं पाया । उसके पाशवं बढ़िया दानेदार TAT 
के बने हैं जौर उसके समभागों में एकरूपता है ye दिनों और वर्षों को rial 
[Em भाज भी खड़ा है । इसने. ख्तबेघर व्यक्तियों और भिखारियों को इस 
संसार से कूच करते देखा है । हमदान के शहजादे और उनके शायर अब 
t we है? वे हमारे बीच नहीं रहे पर आज हमारे वीच कायम हैं तो 
र भवन । कया ca नगर है ! इसका अस्तित्व आज भी बना 
SE है । हालांकि सके मालिक गुज़र चुके हैं। वे नष्ट हो चुके हैं। लेकिन 


र इसके नपण की घड़ी अभी नहों आई है । इसे वे चाहते थे और इसे उन्होने बिना _ 


{ (अ e 

‘al d कठिनाइ के अपने अधिकार में कर लिया । इसे उन्होंने चाहा जौर कम 

l | WU. चुका कर पा लिया । ऐसा है ही अलेप्पो नगर। इसके faa ही 

i Mt एक भूली बिसरी कहानी बन के रह गए लेकिन यह कितने dl 
ह गए हैं 


॥ उतार-चढ़ावों 
नाम महिलाओं द सामना कर आज भी अपनी सुदृढ़ता के कारण कायम है । उसका 


डे EE : हैं। सभी मीनारें भरी हैं। मोर्चाबदी 
: | समय के गुजरने के बावजूद आहार की कमो नहीं है 


EE जनक कटा TU He 
MU 


अलैप्पो का मठ 


| à --इबून बतूता 


TR के नाम पर रखा गया । इसे पवित्र अविवाहिता की साजसज्या की तरह 


ने अलैप्पों नगर की ओर कूच क्रिया था तो वह किले के चारों ओर कई दिन | l 
तक घेरा डाले रहा । पर जब उसकी मनोकामना पूरी नहीं हुई तो वह पोछे हट 
गया था । 2: 
waa जोज़ाई के अनुसार सफ इद्दौलाह के शायर अल खालिदी इस किले के बारे 
में इस प्रकार लिखते हैं।न- | 
अपनी ऊंची मोनारों और अजेय anb के साथ-साथ ug विशास quy स्वल उसके 
विरुदूध खड़ा हो जाता है जो इसे लेने आता हैँ । | 
वायुमंडल इस स्वल के ऊपर बादल को परत बिछा देता है ओर किले को ae 
तारों की माला पहना देता है । fgets 
जब रात को बिजलो कोंघ उठती है तो ug किला अपने अंतरालों से बसे ही चमक उ 
है जैसे बादलों के झरोकों से कत्या राशि का तारामंडल । ; 
कितनी हो सेनाओं को इस किले ने क्या तष्ट agi किया है ? और कितने हीं 
दिजेताओों को उलटे पांव क्या इसने नहीं भगाया है ? ig 
इसी शायर ने इस किले के बारे में प्रशंसायुतत पदों में इस प्रकार लिखा है: 
यह वह हिला है जिसका आधार जल स्रोतों से आलिगनबद्‌व है और इसका 
औरियाने पट्टी से भी ऊपर चढ़ जाता है । il gap 
यहां वर्षा नाम की कोई चीज नहों, mie इसके लिए बादल Um 
quat पर इसके पशु विचरण करते हैं । 


शलो प्राचीन आख्यानों को शंलो के निकट है ओर जो स्वतंत्रता 
को येला का आह.वान है । 


Ayo Samaj Foundation Chennai and 
॥ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


उत्तरीय ज्ञानोन्मेष : 
स्केडेनेविया क लेखक 


© संचन मुईस 8%, dor 


ऊपर, नार्वेजिन उपन्यासकार तारजो वेसा (897— 

970) को कृति “दि द्लोचिग याडं” (ब्लोकेप्लासन) 
का आवरण चित्र । इस उपन्यास में नायक रहस्यमयो 
आंतरिक शक्तियों के वशीभूत होकर असंशोधनोय कार्य 
करता है। i95 में प्रकाशित इस अनुवाद के 
अतिरिक्त tere के दो अन्य उपन्यास--“द आइस 
पैलेस (इस-स्लोटेट)” ओर "eor नाइट”-_भी यूनेस्को 
के अग्रजो सग्रह में प्रकाशित हो चुके हैं। इनका एक उत्तम 
कोटि का उपन्यास--फ्यूगलेन (957) यूनेस्को के फ्रेंच 
भावा के संप्रह में “लिस आईसिआक्स” (द aia) 
शीर्ष से :975 8 प्रकाशित pari 


दाएं, सम्राट ओलाफ़ की “आग्रेस ऑफ द सोज” पर विजय । 
हाल्दोर लेक्सनेस (साहित्य में मोबेल पुरस्कार विजेता, 
955) के उपन्यास--“इसलंडस्कलूकान” (947) का 
फ्रेंच रूपांतरण यूनेस्को dug में 979 में प्रकाशित हुआ । 
जब आइसलँड डेनिश प्रभुत्व के अधोन था, उस समय 
से यह i 7at शताबदो के व्रितत्व का एक अंश हे जिसको 
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— की Sui 


Aa 
ep id साहित्य से बहुत " 
है और इसके साथ ही साप दि लो पो 
नहीं समझा जाता । यह साहित्य गोन नाडिक 
गया घा ओर बहुत समय तक कुछ a ML z al 


पाते थे । वेष iqi”, 
ost मै ये gf 
leat शताब्‌दी के अधंशतक ag यह कह, फिनिश 


अपरिचित-सा ही था लेकिन ससन]. ह M 
उभरते ही स्केंडेनेवियाई साहित्य यूरोपीय M महत्वपृ 
प्रथम पंक्ति में गिना जाने लगा । इस हि व 
का अनुवाद प्रमुख भाषाओं में प्रचुरता र्न 
यद्यपि अनूदित शब्‌वों का चयन Std है i अनूदित 
जैसी कि आशा की जाती थी । कई निहिता संबंध में 
जिन्हें किसी भी कीमत पर पूरा किया जाना Wh समय है 


सी० l 
अभी भी बहुत कुछ किया जाना है । हठ निश : 


में आकर्षक साहित्य है जो मध्यवर्ती शताबदियो wie कि 
शताददी के प्रारंभ से होकर पतन की अवस्था के TMH कर ली 
का अद्भुत पुनर्जागरण 20वीं शताळीे i 
नाविपाई साहित्य जो केवल दो शतार 

ही रचा गया है, विश्व में एक तालात? 
प्रभावकारी ढंग से sau RO डेनिण ang 
साहित्य एक शताब्दी और पहले का है भो; 

इस साहित्य में काफी महत्वपूर्ण पुरानी zb ` 

हैं, यद्यपि ये कृतियाँ मुख्यतया लैटिन में तिव 
फिनलैड का साहित्य, जो स्वीडिश और पीति है 
भाषाओं में लिखा गया है, रोमांटिक अवधि aili 

इस साहित्य में पांच प्रकार के साहित्य मिलते (| 
मिलाकर साहित्यिक घरातल पर शानदार त 
श्रृंखला जैसे दिखते हैं। जैसे-जैसे हम इस हि|, ` 
खोज करते जाते हैं aaa हॅम इसकी सष! 
और प्रचुर मौलिकता से अधिकाधिक अवगत i 


UNC iy 


. ज के प्रकाशन को 
सहायता से अनूदित खड के प्रकाश 
2 i ig इस खोज की यात्रा में सुदृढ़ 


स्पष्ट रूप से 


he fga यात्रा से लाभ प्रदान करेगा और इससे "i 
ES कि विभिन्‍न अनूदित क्ृतियों के मध्य dau 
ही संभव है = में faa कृतियों का अनुवाद हुआ है 
वित शनॉल्ड-कांत्ज की बहुमूल्य एंयोलोजी 
E. aC वोएजिक नौर्दीक्यू एंशने (“एंथोलौजी ऑफ एशियंट 
mt” पेरिस, 964) और मेरी अपनी daret 
GR gaa (“एंथोलोजी आँफ स्विडिशं 
aa) का m AR 
i में सर्वोपरि हैं और इसके बाद ETT अ 
p es अनूदित कृतियों की गिनती 
T 3 frat नाडिक साहित्य में सबसे 


fe 7 यद्यपि इस संग्रह में आइसलैंड को cad e 
प्रतिनिधित्व मिला है, विशेषकर s am e 
शा ही} अनूदित कृतियों का संबंध है pi भी डेनिश paw 
त संबंध में अभी भो aga कुछ किया a ) अब na j is 
twp समय है जबकि विश्व को सैको ग्रेमेंटिक्स (सी०/ 

j dro 206) का पता चला और वह्‌ ag as म 
धेरे निश इतिहासकार के ग्य Wer dana में यह उ 
हेमलेट की रूपरेखा चलीमाँति तैयार 


ss. 

EVA 
i 

होते T. 


bi 


दि रही थो नतः वहाँ सब जोर ata सुन साद था । 


ली की आवाज सुनाई पड़ रही थी । | 
a è P 
|. गील के किनारे सड़क दल-दसीय हो गई यी, लड़की के 
Se साथ-साथ लते हुए किनारे पर आना पड़ा । उसके 


E 


| WHE के कारण गे 
M 

A रग-मछल्तो fria 
नारे y 
mia 


\ n घर जाने के 3 


R 
Wu i fm 


e My नहाई हुई a Tan ने उसके 


2% झील परे जाए जोर web किमाई-किनारे. जाती हुई छोटी रेलवे लाइव को पार 
किया । इतनी रात गए वहाँ गाड़ियों के आने-जाने का कोई समय वहीं था । 
PHRPD पर दूर तक फली हुई रेल की पटारियाँ एक दूसरे में ओच्चले होती दिखाई 
। उस. wea अंधकार में एक 24 
Frohr घर जाने को तैयारी कर रहा या जब कि दूर जंगल में जातो हुई ट्रेने TET 


हिथ में ये । थे एक दूसरे के इतने पास थे कि बह उसके शरीर की गर्मी और साँसों क ies 
i em कर सकता ar daga समय तक मौन चलते रहे। क्या वह उसे प्यार करता था : | 


देन नीचे किए हुए घोड़ों दवारा डींची जा रही देगों को लंबी 

IS उनकी ओर आ रही थो । उन चेगनों पर देठे आदमी सोए जान पड़ते थे । वे 
केता अगले दिन बाजर में सम्मिलित होने के लिए lb दूर स्थित 
= चते जा रहे थे ।. अपनी टोक्रयों में खाद्य सामग्री और सिट की बोतले रच | 
i धोए हए थे। उनके साथ: चाँदनी में चमकतो हुई मछलियों का ढेर था | 


लिए काफी देर हो गई थो.। सील. को देखने के लिए बे कुछ क्षण के HT 

उसका चेर) “चारों : am प्रकाश फैल गया ) set ने उसे अच्छादित कर लिया । 

नहा ३ 27 सवर्णं शरीर चमक उठा |. एक बोर फिर वहे रकां के प्रभा-मंडल में 
लन के समय से पहले की तरह उसके पहने हुए वस्त्र फिर चमे लगे 


EG rot o Hp Ml M 
पी ue रह देखा मानों वह उसे प्यार करता हो । वह Wed 
exis zd सोचे जैसी पोली आक्कति इस दुनिश की नहो लगती थी | 
उन्मादो मह्दी घा और न किसी प्रकार का serene 


भेता था। बे केवल घात III 


uz by Rae 

Ogee Stead: हिना के वास्तुविद्‌ wm बी० जेनसैन 
(4873-950, नोबल प्राइज फॉर लिट्रेचर, 944), 
अध्यात्मवादी कवि पॉल ला कूर (902- I956) 
और ओले साबिग (92-987) से भी परिचित है । 
इसमें जीवित कवियों का उल्लेख नहीं किया गया है। 
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जहाँ तक नार्वे के साहित्य का संबंध है, हम ऐसे लेखकों 
यया कनुत हेमसन (859-952, नोबेल प्राइज, 920), 
ओर qu अर्नेस्ट fr (:865-926) के संपूर्ण 
साहित्य को न समझ पाएं, तो कम-से-क्रम उनकी चुनी हुई 
कृतियों के अनुवाद के माध्यम से पढ़कर उनके उत्कृष्ट 
लेखन से अपेक्षाकृत अधिक परिचित हो सकते हैं । स्वीडिश 
लेखक ऑगस्ट स्ट्रिडर्ग को कृतियों का फ्रेंच में अनुवाद 
हो गया है ओर निकट भविष्य में इन padi का अनुवाद 
जर्मन भाषा में भी हो जाएगा । (स्केडेनेबियाई देशों में 
स्वीडन सबसे सशक्त है, अतः प्रकाशकों की रुचि स्वीडिश 
लेखकों की ओर सरलता से आकरयित हो जाती है ) : 


यूनेस्को को ऐसे लेखकों की कृतियों के अनुवाद को 
प्रोत्साहन देता चाहिए जो समीपी रेखांकित कृतिकार हूँ 
यथा कार्लमाइकेल aaia, यूरोपियन रोकोको के महान 
कवि अथवा रोमांटिक कृतिकार यथा एरिक जोन 
स्टैगनेलिओस (783-7823) और काले जोनास लाव 
आल्मक्यूस्ट (793-7866), महान जर्मन लेखक 
जिनकी प्रतिभा और दुर्भाग्य समान हैं । यदि इस समय 


p 


OY लागर्कविस्ट 


2 


vase कीचड़ में घेस गए । 
नाजुक-मुलायम हाथ उसके | 


जाए, 


मुख-मंडल को अंवगुंठत | 


. उसकी युदा बता रही थी कि उसमें वामना नहीं दै--पर क्यों ? 


उसे अचानक ही उस प्रकाश में जिससे वह पिरी हुई यी--पवित्रता और oar में 
अस्पष्ट-स्री मिराशाजनक अनुभूति हुई । उसे इसमें कुछ जाना-यहचानान्सा लगा ) 
हां, वह उसे कुछ ऐसी चीज़ की याद दिलाती थी, जिससे बहू पहले भी मिल चुका या। 
` ए लोगों के बारे anf थी--उनका वह गुण जो उ 
एत लोगों के बरे में A करने वाली वात Au E 
ufa की कल्पना कराता था ओर जो अपनो निश्चितता एवं qa AH ने = f 
Aaaa qa बार यदि कोई इसकी खोज कर लेता था तो सब-कुछ ओ 
सी फोका लगने लगता था । अचानक एक ऐसी संवेदना अभिव्यक्त होती 
नव दे सकती थी जो स्वयं जीवन को और कठित बना देती : dt 
i E fadt देर वहां रहे 7 अब चलने का समय था । | 


तक के साहित्य को देखें तो इस आत के प्रयलन की आवस्यकता 
& कि गुन्तार एकेलॉफ (907-] 968) की व्यापकता 
की ओर घ्यान दिया जाए। जहाँ तक फिनलैंड के साहित्य 
का संबंध है, केलेबलना और जोहन लुडविग रुनेबर्ग के नए 
अनुवादों की आवश्यकता है । अंत में यह आशा की जाती 
है कि कतिपय कृतियों के नवीन संस्करण निकाले जाएंगे 
जिनसे इस संग्रह का कार्य प्रारंभ किया गया था और जो 
आज भी नितांत आवश्यक है । g 


जोन-क्लरंस GR, छेच कवि तथा उत्तते e के 
साहित्य के विशेषज्ञ, इस साहित्य पर इन्होंने बहुत-से निबंध 
लिखे हैं, साथ ही “स्वोडिश काब्य संग्रह (एंघोलोजी द ल, 
पोएज़ो erae देस ओरिजिस ए” नोस जोस, यूनेस्को के 
साथ सहु-प्रकाशित, 972) का संपादन मी किया हैं। 
मूनेस्को को साहित्यिक कृति-अनुवाद का कार्यक्रम (युनेस्को 
प्रोग्राम फार द ट्रांसलेशन ऑफ लिद्रेरी wet) के भूतपूर्व 
निदेशक रोगर कंलोइस के साव आपने एक और काब्य 
संग्रह-वसोर द ला पोएजी यूनिवर्सेल (956) प्रकाशित 
किया । आप ला पोएज़ो पोर कयूओई Gat? (7978) 
तथा एक काय्य संग्रह "ले नोयर एत ल' अजूर” (980) 
के रचयिता भी हैं । 


भाषाई-बाधा को लांघ कर 


फोटो C) trend, tors” 


युनेस्को अपने साहित्यिक कृति अनुवाद कार्यक्रम के अंतगत, 
विश्व साहित्य के श्रेष्ठ ग्रंयों के केवल E ओर oy . 
में ही नहों वल्कि अन्य भाषाओं में अनुवाद प्रकाशन. Wb 
प्रायोजित करता है.। अरस्तु, देसकोर्ट, लाके, मातेस्वय, 
घाध्तेयर, दुर्खीम ओर बगंसन जैसे अनेक योरुपोय लेखकों 

को pkai अरबो में प्रकाशित को जा चुको हैं । ऊपर, 
जर्मन दार्शनिक्क ओर गणितज्ञ गोटफ़ाइड विष्हेल्म लीवनिज्ञ - 
का चित्र । इनका दाशंनिक प्रबंध-मोनेडोलोजी--यनेस्क्ो 

के अरबो संग्रह में 956 में प्रकाशित हुआ। 


जिनेवा में उत्पन्न लेखक और दार्शनिक जीन-जेकस. हसो 
-(2732-4778) की. कृतियों ने आधुनिक राजतीतिक 
_ विचारधारा के विकास पर गहन प्रभावं डाला है। पू 
संग्रह को अरबी सौरीज़ में रसो को मूल च से Wn 
-बहुत-सो प्रमुख कृतियाँ प्रस्तुत हैं यथां “द कन्फेशंस (278? 
oa डिस्कोर्स सर एल ओरीजिने द. ल'' M 
` लेस होम्स (755), ` दयू कांद्रात सोशल NA 


` ही का लेस रेवेरीज़' दय्‌ प्रोमेनेअर सोलीलेअर । 


) 


हाल 
ऊपर, 


हें में क्रांति ने 
शिक्षा & विषय में सामयिक विचारों में क्रांति ka i 
वालो कृति--एमिलो (76) के संस्करण में से एक 


दोऊ द्रायत पोलीटीक (4762) site. अपेक्षाकृत 


अमरीको उपन्थासकार अरनेस्ट हेमिग्वे (59? ! : i 
साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त, 2954) फे pe 975 
"C फयरवेल zoe का इंडोनेशियाई अन्वा र a 
के पूनेस्को-संग्रह में प्रकाशित हुआ । बाएं, "e at 
सो” के लेखक अपनी मोटर बोट “पिलर” चलाते है i : 
वे मछली पूकड्ने के लिए प्रायः ही प्रयुक्त करते è 


Corer लोग अपनी पत्तियों को लेकर नहीं आए 
| feum बे अपने साथ गुलाम लाए aa: तिहरा 
| 3 मिश्रण उस दिन हुआ जब पहली बार स्पेनवासियों 
| "Si में प्रवेश किया । इसके बाद शीघ्र ही पुर्तगाली 
| Ta घन दोनों साम्राज्यों ने यहां अपनी भाषा और 
| धर्म आरोपित किएं और वहां के मूल निवासियों पर अपना 

| चित्य जमाया । कोलंवस ने वे चमला i जिन्हें 

| ae खोजना चाहता था । उसे स्वर्ग x IE ue से एक 

| नदी का मुहाता मिला | वह न अमेजन है s " हां उसे 

| कुत्तों के सिर अस्ते लोग मिले । बेरनाल डियाजे डल कै स्टीलो y 

| edi इतिहासकार जिसने कोर्टीज के साथ SENT की 

| विजय में भाग लिया, ने यह वणन hg हे कि उसने 
| cafe ऑफ गॉलों नामक पुस्तक में जाढुई कहानियाँ के 
| मान” सव कुछ देखा हो । इसके बाद चार शतावूदियों 
| द्वे अधिक समय बीत जाने पर आलेजो का रपेंटियर, जो 
| “हेती भूमि के जादू से ग्रस्त हो गया! * 'और जो के 
| exer atr लाल सड़कों के जाढुई सकता का देख चुका i 
स्वयं “चमत्कृत होकर आहत के प्रयास के थकाने वाले काय 
है से अधिक समीप वास्तविकता के चमत्कारों में ढकेल दिया" । 
! | इंडीज के जोजकत्ता और इतिहासकार की कवि ये : वे 


| उन वस्तुओं के लिए was बनाते थे जिन्हें उन्होंने कभी नहीं 
| 
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लातीनी अमरीका, एक दूसरी दुनिया 


““जॉर्ज एनरिक्यू एडॉम 


देखा था और ऐसे शवों यया कैसीवयू, हेमाका, FIRAT 
ओर पाएबा की वर्तनी के तरीके खोजा करते थे । चाहे 
कॅलीबन (कंराइव की अपश्रृंण) अयवा “कुलीन qi 
को इन समुद्री तटों पर आशाजनक रूप से क्यों न॑ खोजा 
गया हो, अमरीका यूरोप के विश्व मानचित्र का एक भाग 


नीचे, “नजाहुल कोयोत्तल के cgi" के फ्रेंच संस्करण के 
कवर का डिज्राइन है । नजाहुल कोयोत्तल अनाहुको जनता 
(प्राचीन मेक्सोको) का महान सामंत और व्यमिचारी, 
तानाशाह और उपकारण, प्रबुद्ध, विधायक और गीतिकाव्य 
कवि है । धूमिका में, फ्रेंच लेखक जे०एम०जी० ले क्लेजिओ 
(जिसने “दी क्रानिकल ऑफ मिशोकन'” का फ्रेंच में अनुवाद 
किया है और एसे ही माया-पाठ जैसे “चिलमबालम की 
भविव्य वाणियाँ”) टिप्पणियाँ हैं कि कंसे “...पह कविता 
नाहुतूल भाषा की सभी प्रतोकात्सक गुणों के साथ, 
संगीतात्मक्त तदा वेकस्पिक लय के साथ जिसने मारतोय 
अमरीकी भाषा को अत्यधिक रचनात्मक और संगोतात्मक 
बनाया आदि अशांत कर देने वाली गंभोर भविष्यवाणो के 
साथ हमारे अंदर गूंजतो है ।” 


बन गया । और प्रकृति ने भी ऐसे साहित्य में एक yum 
भूमिका अदा करनी शुरू कर दी जिसका प्रारंभ पत्ों और 
खोजकर्ताओं की पतिका से हुआ । 


गोआमेन पोमा द आयला ने अपनी कृति “न्यूवा करोतिका 
a faut गोवियरनो” की प्रस्तावना में यह कहा है कि 
उन्होंने कुछ “आलिखित कहानियों” से सामग्री ली है और 
यह सामग्री “क्योपोस” तथा संस्मरण और carat से है 
जिन्हें “वृदूध लोगों ने घस्तूतः देखकर” सुनाया है । उसके 
एक समकालीन कृतिकार प्रथम दृष्टा जिन्होंने लिखना 
सीखा या, इंका मरिसीलेसो द ल वेगा ये । इनके पिता एक 
स्पेनिश कैप्टन थे और इनकी माता इंडियन राजकुमारी 
यी । “मेरे देश में स्पेनियाई के बस जीने के 8 बर्थ बाद मेरा 
जन्म हुआ । मैं वहां 20 वर्ष तेक बड़ा हुआ” । उतकी 
“कमन्टेरीओस रियलेस द ma qaf)” जिसका 
रचनाकाल पोमा दि आयला ( 600) के समकालीन है से हमें 
यह पता लगता है कि यह लेखत के मिले-जुले रूप का प्रयम छे 


लेखन और गणना के लिए dera दवारा प्रयोग किए 
गए रंगीन घागों की प्रणाली । 


| साक्ष्य है क्योंकि भाषा को विश्व के विवरण के अनुकूल 
बनाया जाता है जैसाकि कहा गया है ओर इसी प्रकार 
इंका के पौराणिक सरोबरी मूल है ओर जंगल के धर्मेपीठ 
तहाने के नीचे हिनहिनाने की आवाज्ञ को पहली बार 
सुनकर मनुष्य ने भय की भावना महसूस की ELI इस प्रकार 
कपेटेरियोज किसी क्राइयोल्लो नए--विश्व में eret कोई 
व्यक्ति दूवारा प्रथम सही कथा है जो उसके जीवन और 
उसके पुरखों के जीवन से संबंधित है। (अन्य इंका जिसके 
लेखक एल लजेरिल्लो द सिगोस vul तेस (१) हैं, 


गासो लेसो द ला देगा (एल इंका) को “रोयल Hasta 
` आंत द ओरिजिन ऑफ द इंकाज” उन प्रवम प्रमुख Biel 
सें से है जो एक वर्णसंकर संयुक्त जाति के लातोनी अमरीको 
दवारा स्पेनिश भाषा में लिखो गई । इनमें लेखक ने इंका 
समाज के सभो पक्षों--कानून, dat को प्रणालियों, घामिक 
रोति-रिवाजों, व्यवसाय, भवन-निर्माण तकतोकों, वनस्पति, 
वेशभूषा ओर पोषण, इन सबका वर्णन किया है, पेरू 'को 
Stata जातियों के इतिहास को खोज को है और विजय 
के प्रारंभिक दिनों के विवरण दिए हैं नोचे, उसो समय के 
एक अन्य प्रसिद्घ वर्णसंकर ग्वामान पोमा द अयाला द्वारा 
अपनो कृति न्पुएवा क्रोनिका वाइ बयएन गोबिअर्नो के लिए 
तयार किया गया एक चित्र “कोला रमो” समारोह, 
“महरानो कोइया को शानदार दादत” जो सितंबर में 
आयोजित को गई, का विवरण । यह “कोमेट्रोज” के फ्रेंच 
संस्करण के आवरण चित्र के रूप में चुना गया । 
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अप्रामाणिक है क्योंकि ag ara हुआ है कि डॉन केलिवसतो 
बत्सतामेंटे इंका, SH कोनकलौर कोरवो वस्तुतः एक 
स्पेनिश पोस्टल इंस्पेक्टर था जिसे uelut कैरिओ द॑ ल॑ 
बैदरा भी कहते हैं--देखिए नीचे दिया गया उवूधरण) । 

6 सितंबर, 7825 (3) के कार्ता वे जेमायका में साइमन 
बॉलीवर ने हमें यह बताया है कि “एक अलग दुनिया 
में “एक छोटी मानवंजाति” है जो “न तो स्पेनिश है न 
इंडियन” ओर ''त नीग्रो” है। यह केवल अमरीका है 
जिसकी खोज के लिए कोलंबस धन्यवाद के पाळ हैं और 
जिन्होनि विश्व को पृथ्वी की संपूण संकल्पना बताई । इसी 
प्रकार वालीवर भी धन्यवाद के पात हैं जो अपनी तितर-बितर 
सेना के प्रमुख होकर उपनिवेशिक दासता से हमें मुक्त 
कर पाए ओर इस प्रकार अमरीका ने भी विश्व को अपनी पूर्ण 
स्वतंत्रता की प्रथम संक्रल्पना बताई । 

लेकिन 7824 में आयाकूचों की अंतिम लड़ाई के बाद 
स्वतंत्रता कामचलाऊ हो गई ओर-धीरे धीरे उसका विकास 
हुआ । अमरीका में वायसराय से दुर्दात प्रमुख और इसके 
बाद Wer अथवा धमंतंक्रीय डिक्टेटर होने लगे और वे बाद 


885 में प्रकाशित एटोपा, फ्रेंच गुआना के क्रिपोल में 
लिखा पहला उपन्यास है । इसके लेखक एलफ्ेड पेरेपाओ 
(एम० मंटेरेंड का कृतक नाम) भारतीय चीफ़ केपेराओ 
के पोते थे यह कृति जो हाल हो में संग्रह में, फ्रेंच के संक्षिप्त 
अनुवाद के साथ पुनः प्रकाशित हुई है, L शताबूदी 
के दूसरे अवृर्ध चरण के गुआना-जीवन पर एक ध्यंग है ओर 


_  — — — ces भा cox लेखक जोसे द एलेंकर í 


देखभाल करती है और जिसे नियति | भो ® प्र p 


नियमों का उष्लंघन करने के कारण ifs i We 
है-- के प्रेम-प्रसंग का वर्णन है। gs bii 
एलेंकर को d 
अपनी विषयवस्तु के कारण कम ( N 
के बीच परिणय उन्नीसवों शताब्दी के md 
उपन्यास का सामान्य प्रतिपाद्ध था) [ङ । a 
दृष्टि से अतिसंपन्न, क्रांतिकारी एवं Sfi 
भाषा--ब्राजील को पुतंगाली भाषा--फ्षे a Y 
कारण इसका अधिक महत्व है। i 


में नागरिक प्रेसीडेंटों से बदले जाने लगे। यह खो 
उस समय तीक्ष्ण हो गई जब अभिव्यक्ति की छो+ + 
लगी । शताब्‌दियों तक कविता होती रही 
स्पेतिश कविता की विस्तार थी mul 
हुई और इसके साथ-ही-साथ परमभ्रसाद नाटक और 5 
की रचना होने लगी । फरनेडेज दी लिजारदी दा $ 
एल पेरीक्यूलो सारनियंतो से isis में Wi 
लड़खड़ाती हुई अभिव्यक्ति से उपन्यास की रचना i 
इसमें ख्लाख्यान के चिह्न भी उभरे । इसके वाद ऐः “अमरो 
वादी रचनाओं का प्रादुर्भाव हुआ तथा ऐसी fa TO 
के भाईयों और बहनों के मध्य प्रेम का वर्णन किया ह | 
एक-दूसरे की जाति से अनभिज्ञ थे (कुमांदा; LM 
लियॉन मे रा, ससी लिया वॉल्देस:लेखक, ffe]: ud 
नैराश्य प्रेम का वर्णेन है (मेरियाः लेखक, aT | ज्र त 
यह उपन्यास एक कलाकृति के रूप में उभ ३३ aw 
प्रथम महान उपन्यासकार ने वई उपन्यास Bd am 
qd उपन्यासकारों से भिन्न थे । नक्षा ताम झह ge । 
मेरिया मेचैदो द असीस (2) था। उन्होंने अपने A “प्च 
में बिः 
संग्रह 
चोमा 
इसमें शरावघरों, बाजारों तथा राजनीतिक ake झलक 
घटनाओं के विवरण हैं । केंद्रीय पात्र EMF 
बुद्धि और पारंपरिक लोकप्रिय बुद्धिमानीरं 
दार्शनिक हैं। नीचे, फ्रेंच गुआना में 
किनारे एक गाँव --शेरी रेसौला का एक sema 


tj 


" 

¢ पोस 
६ और 
js 


D 


2255 


"i i #अमरीको स्वतंत्रता के प्रचारक, RAAT के जास 
ma ( .853-895) ऊपर लातोनी अमरीकी की 
म महान विभूतियों में से है । आपने साहित्य के क्षेत्र में बिशाल 
mg TN EMG राजनीतिक निबंधों (यवा शांत 
TE) ems sper अमेरिका) (“आकर अमेरिका”) की 
HS]? चना से लेकर लातीनी अमरीकी नायकों और कवियों के 
सा त्र तक बनाए हैं, साहित्य और कला की आलोचना की है, 
SU उनके काब्य संग्रह “सर्सोज्‌सेंसीलोस” में संकलित जैसी 
43 लोकप्रिय कविताएं लिखो हैँ तथा बच्चों को एक पत्रिका 
म झा "ला एड़ाड द ओरो” पुरी को पूरी तैयार को है ताकि 
AAO “बच्चे यह जान सकें कि अमरीका ओर विश्व के अन्य देशों 
| में बिगत में तवा आज लोक कसे रहते ये” । यूनेस्को के फ्रेंच 
संग्रह में प्रकाशित उनको कुछ चुनी हुई कृतियों (मेजिस 
| चोमायसीज्ञ) से मारटी को बहुमुखी प्रतिभा को अच्छो 
ओर # झलक मिल जातो है। 
टीपा, £ 
नोस 


P 


a 

« "heure द ब्रेज qara, दीन Seas, प्युनकास यौखा 
} NN गाशिया द्वारा उस प्रकृतिवाद को अभिव्यक्ति 
स nehmen) 
| d में सर्वोत्तम रूप में विद्यमान है) और उनकी 
‘Gans उस रोमांटिकवादी स्वरूप की भी है जो 
Ami aa हो रही थी । यद्यपि अभी तक कवियों 
| पाई और = घी, जोसे हरंदोज ने इसमें सफलता 
| में भद्दे अपनी कृति माटन फेयरो में जनभाषा 
| महाकाव्य की रचना की । 


A 2०वीं i 
» C के प्रारंभ में महान जोसे art (7) ने 
| सांस्कृतिक RE प्रजाति के अमरीका की धार्मिक और 
d | TH की स्थापना की ओर उन्हें उन सीमाओं 
aah कराती र जो केवल भौगोलिक संकल्पना की 
i मजा L उन्होंने अपनी “ूरवृष्टि को प्रसार 
rat ete 
बोर एक हो प्रकिया के लो एक दुसरे के विरोधी 
(भा भी चल रही थी निर्माता हैं”! एक अन्य समानांतर 
की पी inte में इल बात की d 
याकि Coal क्या है ओर उसका यह भी 
संदेहों पर भी चार है ? इस परिभाषा के संबंध 
ने एरियल में हो रहा था । जोसे एनरिक्यू 
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को फ्रांस से जोड़ता है तथा स्पेन से अपना समायोजन करता 
है। डोमिंगो फॉस्तीनो सारमियंतो (°) ने अपनी 
आत्मकथा--फैक्नदो कुड्रोगा में पूरे क्ा्थेक्रम का विवेचन 
किया है! सभ्यता अथवा वर्बरता जो देहातों की तुलना में 
शहरों में अधिक है, सियैसेएंसायोस एन ब्यूसका दी at 
एक्प्रेसशन द्वारा RID हेतरी कुइज़ उरेना ओर सियैस्ते 
एनासिऑस द इ्तरप्रेटेशियॉन द ला fen 
पैरियूअनन्ना--लेखक जोसे काँरलास मार्रियातेगुई अमरीकी 
शिनाख्त की शोधपूर्ण जांच पड़ताल है और इसके भाग्य के 
निर्माण के लिए प्रयत्न हैं । 


यहाँ तक कि आज भी कतिपय लांतीनी अमरीकी 
देशों में लेखन सुविधा प्राप्त लोगों का कार्य है, ऐसे लोगों 
का कार्य है जो सीखने और पढ़ने में समयं हैं ओर ऐसे लोगों 
का भी कार्य है जिनके पास सोचने का समय | उपन्यासकार 
जिसका लालन-पालन शह में हुआ है, अछूते जंगल, मैदान, 
नदियाँ और पतों तथा ऐसे व्यक्तियों को खोजकर आश्चर्य- 
चकित हो गया है जो प्रकृति के शिकार हो गए । क्रियोल 
के सजीव रोमांटिक वर्णन, स्थानीय परंपराओं ओर 
रीति-रिवाजों के पैतृक विवरण, ययाथंवाद (ला 
बोरेसाइन--लेखक, जोसेयुशतैस्यि रिवरा, डान संगुडी 
सौम्बरा--लेखक रिकार्डों गुअरैलडैस, डौनबाबरा--लेखक 
रोमुलो गैलगौस)ने अमरीका में इतनी गहरी जड़ें जमा हं 
कि एक बार ऐसा लगने लगा कि केवल देशज साहित्य हो 
“एकल संस्कृति” है । लेकिन लातीनी अमरीकी fedfa 
के आश्वर्येहीन पक्षो--गरीबी, AIT, ओर wen 
दैनिक जीवन को घोर वास्तविकताओं को चुना है क्योंकि 
साहित्यिक विषय असहनीय समझा गया या lk q केवल 
सरकारी संस्कृति ते अस्वीकारा बल्कि प्राधिका ने भी 
स्वीकार नहीं किया | जाजे इंकाजा को उनको कृति हुआसोप गों 
के लिए देशद्रोही की संज्ञा दी गई और एलिसीडेस आर- 
gag (२°) को भी उनकी इति eet एंफर्मों के लिए 
अपने देश का ma माना गया | आधुनिक उपन्यास की वृष्टि 
से इन दोनों की समीक्षा. करने पर कैरलौत (nds में 
00 ये कृतियाँ साहित्य की अपेक्षा भूगोल 


उपन्यास ऐसे 
के अधिक निकट हैं । लातीनी अमरीकी का उपत्यास 
गया है जो eat शताबूदी के महान 


ए की पसरा के अती E eem 
के 


सर्वोत्तम लातीनी उपन्यासकार aqd बीसवीं शताबूदी 
के हैं जिन्होंते भूगोल से ऐसी साहित्यिक सामग्री ली है जो 
अनुसंधानकर्ताओं की परंपरा में निहित है और M 
से ऐसी सामग्री ली है जो इतिहासकारों की d t 
इनमें आस्टूरियास ने ' “चमत्कारी THINS 

इसके बाद स्लफो, कारपेटियर, ग्रेशिया 
वैस्टौज आते हैं । (ओनेटी 
उसके लोगों के एकाकीपन और अलगाव 
किया है ) ! 


Sel © queo Care iav, फेरिस 


मुक्ति-वाहक (सिब्रेटर) सोमोन, बोलोवर (783- 830) 
ऊपर के vat भाषणों और उद्घोषणाओं का एक त्ि-अंशोष 
संग्रह यूनेस्को के फ्रेच-संग्रह में प्रकाशित किया गया है। इसमें 
aiten के भाषण तया जॅमायका से आए उस प्रसिद्ध पत्र 
जैसे अवतरण दिए गए हैं जो सीमोत के स्वाधीनता-प्रेम ता | 
उस व्यक्ति की साहित्यिक शैली प्रदर्शित करता हैजिसके | 
लिए ug कहा गया था कि “उसने कला का भो उततो 
सशक्तता से प्रयोग किया जितना को तलवार का” । 


शायद mua ही सबसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने 
भाषा की स्वतंत्रता का दावा किया है! गेजीलियानो 
रमोस (77) ने “पदलोप, लघुतम, TAT quin 
वाक्यों में अभिव्यक्ति की है और उत्तरजीविता के न्यूनतम 
स्तरों को अभिव्यक्त करने के स्वल्प का समन्वय किया है; 
मारियो दो एंड्रेडे ने मौखिक उत्तेजनापू्ण शब्दों का सहारा 
लिया जवकि भाक्यूनएमा (२१) में उसने अपनी महाद्वीपौय 
परिभाषा की खोज में एक कपोल कया की रचना 
की जो वर्षा से जीवित वन की भ्रमणगीत है; जोआओं 
qma रोजा (23) ने विनम्र समाज के पुर्तगीजों को 
अवहेलना की है यहां तक कि मिनास ata के लोगों की भी 
wea की है जो प्रमुख रूप से उसकी pida सरटोंन : | 
बेरेडास में वणित $— म्वाइस के पूलिसि के बाद यहं | 
सबसे महत्वाकांक्षी साहित्यिक कृति है । E 


सहित कोरोटेगा इंडियन” बताया है, उसने स्पेनिश 
सभी कविता को जड़ से झकझोर दिया और अपने 
आधुनिकता स्थापित की जो केवल कुछ ही ' 


E DP हेगिल ते लिखा, “अमरीका भविष्य का aha co Am Sa 
“प्रविष्य में इसका ऐतिहासिक महत्व सरल होगा शायद 
यह सरलता उत्तरी और दक्षिणी अमरीका qud से उत्पन्न 
होगी.... .. परंतु दार्शनिक भविष्यवाणियां नहीं करते 
हैं” । लातीनी अमरीकी संस्कृति ने महावूवीपीय महत्ता 
प्राप्त कर ली है, यह संस्कृति स्पष्ट रूप से परिभाषित 
और अविच्छन्न पूणं रूप बनाती है । हम अनुभवी 
साहित्य॑ से आगे बढ़कर विचारशील साहित्य की ओर आ 
गए हैं और ये दोनों उस संस्कृति से उत्पन्न हुए हैं जो अंतिम 
नहीं है अपितु पूणता की प्रक्रिया में लगी हुई है और अपने 
ही दपंण में अपने को देख रही हैं । o 


NEED S o ee 
mist एनरिकपू एडॉम' इक्वेंडोर के कवि ओर लेखक, 
आपने लातोन-अमरीकी संस्कृतियों संबंधो पूनेस्को कार्यक्रम 
में भाग लिया हैं, संप्रति आप यूनेस्को करियर के संपादकोयं 
स्टाफ W हैं । आपने अनेक काव्य-प्रंथ प्रकाशित फिए हैं 
ओर इनका सा्नाउ्य पर स्पेनो विजय संबंधी आपका नाटक 
जो अग्रेजी में “दि सन टैंपलड बीनोष दी होसि हवस” 
(द भेसाचूसेट्स रिविय्‌, शरत-बसंत, 97 4) शीर्षक 
से प्रकाशित हुआ है, फा फ्रेंच, स्वोडिश और पोलिश भाषाओं 
सें अनुवाद किया जा युका है भौर योरुप तथा अमरोफा 
के अनेक देशों में इसका मंचन भो किया जा चुका है । 


'कृत्रिस वस्तुएं 


ये युबा हैं जो मोटेबोडियो और उसके समीपस्य जिलों में पैदा हुए हैं। 
| | फटे-पुराने अंदर के कपड़े और जीणं-शीर्ण बाहर के कपड़े पहनकर d 
mi इस बात की कोशिश करते हैं कि वे एक या दो पोधों से अपने को ढक 
| | | लेते हैं और अपने घोड़ों की काटी के लमदे को विस्तार बना लेते हैं। घे 
f |. अपने साथ गिटार रखते हैं और उसे वे अपने आप ही बजाना सीखते हैं। 
| | वे गते हैं ओर कभी-कभी बेसुरे हो जाते हैं। वे कई वीरगीत गाते हैं जिनके 
j | | | स्वर यदा-कदा बेसुरे हो जाते हैं ओर कई गीत अनायास ही उनके मन से 
` `| तिकलते हैं; जिनमें प्राय; प्रेम का पुट होता है। वे अपनी इच्छा से देहातों 
। || में घूमते हैं और ud सप्य-अधिवासियों की प्रसन्नता के लिए वह 
|| उनके खचे पर खाते-पीते हैं तवा वे अपने सभी सप्ताहों को लुक-छिपकर और 
i गा-बजाकर बिता देते हैं। यदि उनका कोई घोड़ा खो जाए या चुरा लिया 
| | जाए तो उन्हें दूसरा घोड़ा दे दिया जाता है अथवा वे खुलेआम एक घोड़ा ले लेते 
|| हैं और उसे वे ऐसी लंबी रस्सी से बांध देते हैं जिसे वे “रोजैरियों' कहते 
| हैं। बे अपने साथ एक दूसरी रस्सी भी रखते हैं जिसके सिरों पर दो गेंदे होती 
| हैं । इन गेंदों का आकार ऐसा gar है जिनसे खेला भीजा सकता है। ये 
के EXE की बनी होती हैं और इन पर चमड़ा चढ़ाया जाता है जिससे 
i | m इनमें WHO जाता है ......... ठीक इसो प्रकार एक दूसरी रस्सी 
Ta भी यही होता है। इस रस्सी को वे "ids" कहते हैं, इसमें तीन मेदे 
होती हैं जिनसे घोड़े यदा-कदा आहते हो जाते हैं और भविष्य में किसी काम 
के नहीं रह जाते, लेकित वे उनकी उपयोगिता को तुच्छ समझते हैं और यही. 
स्थिति मालिकों की भी होतो हैं। 
. कभी-कभी चारया पांच या इनसे भी अधिक, लोग आपस में मिलले हैं 
अपने आमोद-प्रमोद के बहाने देहात में जाते हैं । वे अपने reu 
लिए कुछ भो नहीं ले जाते बल्कि वे अपने साथ कमंद, बोलाज और एक 
जिस दिन यह तय कर लेते हैं कि वे किसी गाय या 
उसे फंसा लेते हैं ओर उसे जमीन पर गिरा देते हैं । 
बांध देते हैं और वे लगभग जीवित हालत में 
उसके चमड़े सहित पिछला धड़ विल्कुल ही अलग 
a छंद कर तेते हैं। वे उस मांस 


Site व ला Wm) । बाएटर डी क्लाइन दारा अनूदित | ब 


O P 


अहग्वानी लेखक होरेशियो कयोरोगा 


का जीवन बहुत दुःखद रहा । ilo n) 
मृत्यु, फिर उनके निकट संबंधी दवारा bs i 
आत्महत्या, उनको पहली पत्नी को E^ B pui 
एक दुर्घटना जिसमें उनके हाथ की ficis 9m, m | 
उनके सर्वप्रिय मित्र की मृत्यु हो Ths, Ne a 
उनकी स्थिति नारकीय यातना को स्विति हो... regat 


| 
अंतिम परिणति उनकी आत्महत्या में 5 ert 
बाद वे अपनी इच्छा से अजेंटिना के futs : "aft 
प्रवासी रहे, उन्होंने अपनी कहानियों बन Serge 
की निर्दोष अतिविरूपता, कौमाय की तुफानी T वतन का 
का अपनी नियति से मुकाबला, Haan और ३. काल T 


E 

£ की सीमाएं--इन सबका वर्णन किया है। M i a 

६ के प्रसिद्ध कया संग्रह--कर्वेंटोस द एमोर, 2 B ad 

& द स्पुर्द (Sew ऑफ़ लव, मैडनेस एंड डे T A 

© के फ्रेंच संस्करण के आवरण पृष्ठ के लिए és 

ह द्वारा वनाया गया चित्र । I 
fran 
pa तम 
तु 


को प्रभ 


कोनकोलोरकोरवो p 


और ए 
वे इसलिए भी शिकार करते हैं कि वे केवल उनकी जीभ को जा छपर बल 
वे अंगारों पर सेकते हैं। कभी-कभी वे हड्डियों के ढांचे के लिए qmm 
हो जाते हैं, क्योंकि हड्डियों में अस्थि-मज्जा होती है fd वे ए ली है 
छड़ी से बार-बार घुमाकर dau हैं और इस प्रकार स्वादिष्ट पदा qm 
लेकिन सबसे अधिव, राक्षसता उस समय देखने में आती है जब d झड 
को जान से मारते हैं, उसकी खाल खींचते हैं और किसी बड़े उभरे हए साग 
(बेली) उसकी चर्बी एवत्र करते हैं और वे aaa हुए कोयते s 
गोबर को जलाकर उस चर्बी में आग लगा देते हैं । wa ही वह s | 
लगती है तथा आग उस चर्बी, माँस, हुडूडियों में फैल उठती हैं, 95 
अद्भूत प्रकाश sepa होता है और तब वे उस ddp को oe UU 
जानवर अपने मुंह और नासारंध्रों से आग को श्वास ले सके। qu 
सारी रात अथवा दिन में अधिक समय तक ऐसा ही छोड़ देते है | 
अच्छो तरह WA जाए। gag या दोपहर के बाद गौडियास उसे ote 
ओर इकट्ठे हो जाते हैं और अपने चाकू से प्रत्येक उसमें TH "m 
काटता है जो उसको रुचि के अनुकूल होता है और वे उसे रोटी TAY उप 
किसी पदार्थ के विना खाते रहते हैं जब तक क्रि उनकी qa न मिट ay Nad 
बाद वे बाकी मांस छोड़ देते हैं, लेकित कुछ ऐसे भी हैं ' सरत 
के टुकड़े को अपने, गंवारू साथी के लिए ले जाते हैं । Y 


अब चाहे लंदन का अखबार बेचने वाला यह ust है k £ 
क्यों न करे कि गाय के मांस के टुकड़ों का आकार Areal बड है i 
राजधानी में राजभोज को मेजों पर परोसे जाते हैं। सबतें वर * a 
भार 200 dig होता है जिसमें 200 माइलॉईस भोजन करे d 4 tr 
500 पौड का मांस 7या 8 गौड़ियास को परोसा जाता HR 
गाय या हैफर के मालिक को आमंत्रित. करते हैं और वें "6 
उन्हें भरपूर मांस परोसा गया है। गोडियास के लिए इस 74 
है क्योंकि में यह देखता हूँ क्रि मेरे सहयात्तियों की इच्छा amit 
जाने की है। 


a 
qai R q 


एल TAIT से उद्धृत : ए गाइड फॉर इनएक्सपोरिएंस्ड टूँबलसं feft 
एंड लोमा (sre आइरेस और लोमा के बो अनुभवहीन बलियो 
L7737 (लजारिलो) द सियोगॉस कमिनोंतेत, लेखक “STN, 


ais (दुबल ge) vett द स्यत 


feet प्रेस, 965, पृष्ठ 
_4962--शोर्षक से यह संग्रह फ्रेंच में भो प्रकाशित हुआ है । 


प्रयानक उयल-पुयलो के 
महत्वपूर्ण देशांतरणों के 
PT जाता जीती नहीं थे । “ले आफ amni 
ewm भी m CU कृति है, जिसका सभी महान 


ने mama armoa के उत्यान॑ और 
कर्वेटीस और शेक्सपियर के 
और जो था, 


SR eer से यूर 
9S ॥और मौलिक 
| ipli शताबूवी के प्रारंभ में ही, गुटेनबरग गैलेक्सी के 
fret ते सोफिया से रागं और वारसा तक, बुडापेस्ट से 
ear तक राष्ट्रीय भावना के आविर्भाव को प्रोत्साहित किया । 
nag पोलिश-कवि आदम मिकीविच ने हसरिस्ट तानाशाही 
और आस्ट्रियन प्रभुत्व दोनों का विरोध किया \ alt 
e (2) ने, जो एक कवि भी ये, मैगयासँ की anam 
हो प्रभावशाली अभिव्यक्ति वी । ट्रांसिलवानिया में यह 
आंदोलन द्रांसिलवानियन स्कूल के नाम से जाना जोता था 
और इसने रोमानियन भाषा ओर लोगों के लैटिन उत्पत्ति 
वा को पर बल दिया, जब कि कार्पेथियंस iy दूसरी ne रफ faga 
एए हमने (१) ने भाषा को उस रूप में unm, जैसी कि वह 
वे ए mut यूक्रेनियन टारस aat (°) JEN. कृतियाँ एक 
rey कार के साहित्य के आविर्भाव को निर्देशित करती हैं, 
वे pagnia जिसके बारे में आज भी कम ही ज्ञात है । वह 
: gu मुक्त दास था, जिसे दासता के विश्वृध अपने dud के 
बरी मृत्यु का आलिंगन करना पड़ा । शालोम एलीचेम (4) 
ह्‌ च| 
है, उ 
देते (| 
pant 
E al? 
$t, Air 
; कं E ड पत्रकार और उपस्यासकार बोलस्ता 
A m mw 847-2932 का छद्मनाम) 
za ‘eet è मौर लघु कहानियां लिखो हैं जो सामाजिक 
ai ad सजोब चित्रण के लिए उघ्लेखनोय हैं। आपकी 
रॉ) bed जाने वालो कृति “सालका” ( 890, 
; तोन Fred बाला फ्रेंच संस्करण gen संग्रह 
( 962, 963, ı 964) शीर्षक से 
वारसा को पृष्ठभूमि में लिजा यह amore 
उत्तरादर्ध के समस्त पोलिश समाज का 
e है। प्रेक्षणों को भरपुर प्रखरता ओर 
हए यह उपन्यास पोलेंड की अपने समघ 
TOS के स्क्वेपर Rt । दाएं वारसा में 
Noi इ pe (१720-7780) 
तयार एक x अधिक विश्यात हैं-- 
साहा झा RSV को एंोनियो बनात 
तबा नन एनो ULL 
सा के चित्र चाचा हैं। केनासेटो दवारा निमित 
अपनी wem में अदूवितोय f, 


हुम हे। 
m 


“-एडगार रेशमेन 


में agi में भी उनकी परंपरा को स्थापित किया 
जिसने यौदिश के सौंदय को पुनः प्रतिष्टित किया, जिसे बाद 
में इसाक बाशेबिस सिंगार ने बढ़ाया । भावा और साहित्य 


Ap eru ये ऐसे लेखक हैं जिनके बारे में ज्यादा जानकारी 


नहीं है और जिनके लिए हम केपेक, एंडिक (5), एड़ी (५) 
और आगेंजी जैसे लेखकों के ऋणी हैं जो प्रमुख कृतियों के 


यूनेस्को संकलत के प्रकाशन के प्रयतन के लिए समपित हैं। 


अतः यहु जानकर हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि विशव 
साहित्य के गोगोल, खेखव, तालस्ताय, दास्तोव्हस्की, ऐसेनिन, 
पुश्किन, मायकोव्हस्की, मूसिल, काफूका और कैनेटी जैसे 
महान लेखक सूची में नहीं dg 


-0. In Public Domain. í 
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[क्रः दुबारा : ate afettedts) © tfr सुरक्षित 
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में जंगी जहाज आउरोरा à पेद्ोगार्ड में cdd और 
उसकी बंबूकों ने एक नवीन संसार के जम्म का सित fer i 
निरंकुश द्सासं साम्राज्य और डुआल राजतंत्र के ध्यंसावशेषों 
पर अपतृण तेजी से फैल रहे ये । हुंगेरियन और रोमानियक, 
चेक और स्लाव, स्लावनेस, m और amfora 
अपनी राष्ट्रीय भाषाओं में लंबे समय से लिख रहे ये और 
इस प्रकार मानवता (?) के दाय को समृद्ध कर रहे बे । 
पहले को तरह आज भी थे अत्याचार और निरंकुशता के 
अस्वीकार्य, quu के प्रति वृणा, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम का 
इजहार करते हैं । 


gamam ओरबेलिपनो (।658-725), fw 
“कादर ऑफ़ जोजिया” रुहा जाता है, ने अपना जोबन 
साहित्य, राजतोति और धर्म को तमपित कर दिया । 
आपको एक प्रमुख उपलब्धि जाजियन भाषा के एक कोश 
का संकलन है, बहुत-सी धामिक रचनाओं के अतिरिक्त 
आपने “जर्नी इन der" में बड़ा ferr विचरण प्रस्तुत 
किया है, यह यात्रा उन्हेनि राजनयिक प्रयोजन के लिए 
फ्रांस के लुई toni और पोप क्लेमेंट ग्यारहरे को राज simi 
में आने के लिए को बो, यह रचना जामियन साहित्य में 
यात्ा-विषरणों को प्रथम रचना है । उनके साहित्विक 
ओवन का चरमोत्कर्व “र ge ate rim" थो । यह 
कहानियों, नोति कथा, किसे कहानियों, उक्तियो 
और पहेलियों का संग्रह है जो जाजिया के गदूय साहित्य 
की महान कृतियों में से है। बाएं, फ्रेंच अनुबाद में से लिया 
गया एक चित्र, यह मेसो dup में ARA eU 
शोर्षक से :964 X प्रकाशित हुआ है । 
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कोटो 


ऊपर, युगोस्लाविया में मनसिजा के मठ से लिया गया सेंट 
निकिता का एक चित्र जो “माको द प्रिस, सरब्रो-फ्रोट होरोइक 
सांगस” के आवरण चित्र रूप में दिया गया है-मुख 
परंपरा से संप्रेषित सबियन कविताओं का संग्रह जिसमें 
से बहुत-सो कविताओं का अग्रेजी में अनुवाद पहली बार 
इस कृति में किया गया जो यनेस्को-संग्रह॑ में 984 में 
प्रकाशित हुई । यह कविताएं TW को उस परंपरा 
से संबंधित हैं जो सर्वाधिक समृद्ध महाकाव्य परंपराओं 
में से एक हैं। इस काव्य का कल्पित नायक “मार्को 
द प्रिस अतिमानवोय शक्ति संपन्न एक चतुर और 
बहादुर लड़ाक्‌ है जो uM शताबू.दी के ऐतिहासिक 
ब्यक्तित्व मार्को क्रालतेविज से सीधा प्रेरित है। 


> am कहना चाहते हैं, यह यूरोपीय बोध के हृदय से 
जाना जा सकता है, जो कि घावों से आत्रांत हैं और जिन्हें 
भरने में समय लगेगा । द्वितीय विश्व युद्ध को खत्म हुए 
चालीस वर्षों से अधिक हो गए । हम उन संस्कृत पुरुषों और 
महिलाओं की शहादत को कैसे भुला सकते हैं जिनकी नाजियों 
ने नूशंशतापूर्वक हत्या कर दी थी । उनमें हंगेरियन कवि 
मिकलोस राडनोटी (8) थे, जिनकी यूगोस्लाविया के एक 
कैम्प में हत्या कर दी गई थी, रोमानियन लेखक बेंजामिन 
red को पेरिस में पकड़ा गया और आस्चवित्ज निर्वामित 
कर दिया गया, पोलिश शिक्षक जानुस्ज कोर्चाक (° ) को 
| उनके संरक्षण में पल रहे यतीमों के साथ ट्रब्लिन्का के गैस 

| चैबर में भेज दिया गया । यहां उन सभी अन्य लोगों का 
f उल्लेख नहीं किया जा रहा, जो आँसु और रकत से अभिरंजित 
उन भयानक स्थानों में गायव हो गए । पूर्वी यूरोप में अब 
लेखकों की एक नई पीढ़ी का प्रादुर्भाव हो रहा है। वे 
निर्भीक ओर स्पष्ट दृष्टिकोण वाले हैं ओर हमें जटिल और 
Ghataa परिस्थितियों की अपनी gere विचारधारा से 
परिचित करा रहे हैं, ओर साथ ही साथ एक स्वर्ण युग की 
आशा का संचार भी हमारे मन में कर रहे हैं, जव आदमी 


अपने सायी व्यक्तियों का नृशंश हत्यारा नहीं रह पाएगा । [7] 
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रूसी नाटककार और लघु कथाकार एंटोन पेबलोविच चेखव 

(:860-904) का faa जिनकी कृतियां विश्व 
साहित्य के महान श्रेष्ठ ग्रंथों को श्रेणी में आती हैं । आपकी 
कविताओं और नाटकों का फारसो में अनूदित एक संग्रह 
यूनेस्को-संग्रह में 962 में प्रकाशित हुआ | 


“नातंस्को एपोस” (“द बुक आफ हीरोज, लीजेंड्स ऑफ 
द नाटंस”) प्राचीन स्केथियनो जो महान आक्रमणों के दौरान 
काकेसस के पहाड़ों में खदेड़ दिए गए थे--के अंतिम घंशज 
ओसेटोज को सर्वाधिक प्रख्यात पारंपरिक कृतियों में से है। 
गद्य और पद्य में लिखो इन वोरकथाओं में जिनमें कल्पित 
नायकों- नार्टस--के वृत्तांत हैं कारुणिकता, हास्य मौर 
भव्यता का अच्छा मिश्रण हुआ है । यूनेस्को-संग्रह में 
फ्रेंच और इटलो में अनूदित कुछ चुनोंदा कहानियां शामिल 
हैं । नीचे, इतालवी संस्करण, “एल fa देगली 
इरोल, MA सुई नारतो” का आवरण चित्र । 


फोटो प्रोमत © राफो fex 


ऊपर, हंगेरियन गोति काब्यकार मारको 
(:909-7944) जन्म से यहूदी माइक 
अपनी बहुत-सी कविताएँ श्रम-शिविरो में wi 
विश्व युद्ध के दौरान कंद थे, लिखों। | 94v 
यूगोस्लाबिया के जिस शिविर में रखे गए ह. 
लिया गया क्योंकि नाज़ो सेनाएँ लौट चलो what 

को हंगरी के रास्ते से आस्ट्रिया को ओर पा; 
आदेश मिला । हंगरी पहुंचने पर वे और भागे gu 
और इन्हें गोली मार दी गई । इनको अंति 
इनका शव खोद कर निकाला गया तो ped) 
में मिलों । उस समय जब रेडनांतो ने “बि ay, 
और “तर्क विघटित हो जाता है” लिखा षा बे a 
एक सामंजस्य और बोद्धिक सुस्पष्टता लाने Ul) 
रहे थे । ये गुण उनके काव्य में परिलक्षित होह 
के प्रति उनकी सुस्पष्ट रुचि को दिखाता है। ol 
का संग्रह “मार्च फोसों” यूनेस्को के फ्रेंच सह|| 
(975) किया गया है । 


| 
| 
| 
| 
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हक लो बेंत वू mige (“द नार्थ-ईस्ट बिड”) पहला आधुनिक 
xil मलयेशियाई उपन्यास है जो यूनेस्को के फ्रेंच संग्रह में 
h | प्रकाशित pet (982) ug सबद्धिशोल लोकप्रिय 
ii साहित्य का विशिष्ट उदाहरण है जिससे उत्तरी पूर्वो मानसून 
4 al से समथ-समय पर क्षत मलय प्रायःद्वीप के ui 
m तट के मछए-सलेह के देनिक जीवन का विवरण है। ऊपर, 
ऐश आवरण-चित्र, जिसमें तूफानी समुद्र में मछुआरों को नोकाएं 
| दिखाई गई हैं | 


“हमारे विचार में यूनेस्को का प्रतिनिधि-कृति संग्रह, जिसमें 
से अनेक का प्रकाशन हमने किया हैं, उन साहित्यों के 
ज्ञानसंवर्धन के लिए परम महत्वपूर्ण है जिनकी ओर 
उचित ध्यान नहीं दिया गया या तथा जो उपेक्षित पड़े 
रहे हैं। बाजार की मांगों में किन्हीं सांस्कृतिक पक्षों की 
ओर जो कभी-कभी अत्यधिक महत्व के होते हूँ, किंतु जो 
समय की रुचियों के अनुरूप नहीं होते, ध्यान नहीं दिया 
जाता ।” 

“संस्कृति के क्षेत्र प्रभावपूर्ण भी हैं ओर दुबल भी, 
सशक्त भी हैं ओर अस्पष्ट भी | इसका श्रेय यूनेस्को संग्रह 
को ही है कि इसमें सिवृधांत और कार्य-व्यापार से संबंधी 
बातों की ही ओर ध्यान नहीं दिया गया, बल्कि इसमें विगत्‌ 
की उन कृतियों के जो हमारी विरासत का एक हिस्सा बन 
चुकी है, सही-सही मूल्यांकन का प्रयास किया गया है | 
परिणामतः हम इस संग्रह के निर्माण एवं विस्तार का पूरी 
तरह से अनुमोदन करते हैं और अपनी घारणाओं को उचित 
महत्व देते हुए तथा हमारे पास जो साधन उपलब्ध हैं, उन्हें 
ध्यान में रखते हुए हम इसकी सफलता में अपना योगदान 
देते t I ” 


ANTH बुद्ध, 


बाद अब में E "eiu" e 
करता हूँ (” के संक्षिप्त विवरण की 


विधि ओर नोबेल असेंबलो को प्रणाम 


NT T द यरी AT E 
— रताब्रो को इस कृति को बोद्ब I 
AD * When यह्‌ कृति `हे जाता है । थाई से फ्रेंच 

a NC WWE से 973 में प्रकाशित हुई । 
राजमहल में बुद्धि ai । 


men J असि t Es 
में अग्रेओ में प्रकाशित “पोपुआ त्यूगिनो” के काब्य WR 
“aga आफ rw (:972) में से लिया 
गया है । eee 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kan ; 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangomy 
फ पूरा क्षेत्र और एक अं 
अंतर्राष्ट्रीय संगठन । विश्व 


की साहित्यिक विरासत ये मूल wae हैं उस एक प्रकाशन 
उपक्रम के जिसके सहयोग से हमने कुछ ही वर्षों के अंतराल 
8a 6 भाषाई क्षेत्रों में लगभग 200 शीर्षकों की एक ग्रंथ 
सूची तैयार कर ली है । इसमें से चार का प्रस्ताव एवं समर्थन 
que ने प्रदान किया या । ये चार हीर्षक 
हैं: ल बेद pm qe (मलेशिया), ले der एत एल 
इएयू (आइसलँड) / Sata एपारिलेज (ग्रीस) और feriti 
(नावे) । चूंकि ये चारों कृतियाँ उत्कृष्ट कृतियाँ हैं इसलिए 
हमारी यह उपलब्धि कोई छोटी उपलब्धि नहीं है । हमें 
इन चारों कृतियों पर गवे है कितु इसका यह अर्थ नहीं कि 
अन्य कृतियाँ हमारे लिए कम गौरव का विषय हैं। ये ने 
कृतियाँ हैं जो यूनेस्को के संग्रह में प्रतिनिधि स्यान पा सरती 
at या संमवतया जिन्हें शामिल कर लिया जाना चाहिए वा । 
हमारा यह हादिक विश्वास है कि हम इस संग्रह को और 
अधिक व्यापक बनाएंगे!” 


एकतेस सुद पम्लिशर्ज एरिस, mia 


“यूनेस्कों के सौजन्य से ऑबियर ने विश्व साहित्य के 
अपेक्षाकृत अज्ञात लेखकों--आइसलैंड के हालदर लेक्सनेस 
और डेन्मार्क के काउटेस ल्योनोरा क्रिसचीना की दो कृतियों 
को प्रकाशित किया हैं। इसके लिए यूनेस्को धन्यवाद 
का dra है । “सोवनेयर द fadat” जो हम इस समय 
प्रकाशित कर रहे हैं, एक उत्कृष्ट महिला राजकन्या की 
तस्वीर है जिसने सतहवीं शताबूदी में इतिहास का साक्षी 
होने से पहले ही स्वयं अपना इतिहास लिखना शुरू कर दिया 

था और बड़े ही प्रतिभापूर्ण ढंग से उसने कोपेनद्रेगन के 
भयावह बूलू टावर की जेल में बिताए अपने dra वर्षों का 

वृत्तांत सुनाया है । यहाँ यह उल्लेख करना भी उचित होगा 
कि इन ग्रंथों का प्रकाशन इनके उत्कृष्ट अनुवादकों के उत्साह, 
ag और प्रतिमा के बिना कभी मी न दवो पाता । वे अतुवादक 
aaan के पात्र हैं।' 

“बहुत-से उदाहरणों में से उपयुक्त दो उदाहरण हँ 
जों ag प्रदर्शित करते हैं कि यूनेस्को का sfafafa-zfa 
संग्रह एक अनिवार्य आवश्यकता की पूति करता है। संभवतया 
यही एक अकेला संग्रह है जो विभिन्‍न संस्कृतियों के बीच 
वास्तविक dv स्थापित करता है I” 

aifarc पबलिशर्ज, 
पेरिस 


B £n xq (arri 


qe जे सोनिक दवार! लिखित लेख, qo 5 की 
टिप्पणियाँ 


(2) उपनिषदे (संस्कृत) । अनुवादक : पाल थिमे । 
seeni, रिक्लेम जुन, ।965, पृष्ठ 99 (एशियातिशे 
fd, यूनीवसल बिड्लियोधेक, 3723) | अंग्रेजी संग्रह 
भी देखें : द बिगनिरस ऑफ इंडियन फिलॉसोफी । ऋग्वेद, 
awe, उपतिषद्‌ ओर महाभारत से चुने हुए AT! 
भूमिका सहित अनुवाद, टिप्पणी ओर पारिभाषिक wi 
सहित अनुक्रमणिका-फ्रॅकूलिन एड्गटंन । लंदन, एलिन 
एंड अतबित, 965 । पृष्ठ 362; Haat (मंस), हारवडं 
यूनीबसिटो प्रेस, 7965। पृष्ठ 362; फ्रेंच में उपनिषद्स 
हू योम, पेरिस, 97], 974 ! 


(2) कावाबाता, पासनारि। नेगरो संत्ज्‌ (TAIA) i 
इंडोनेशियन में अनुवाद : एनास Ae, एडवडं 
सीदेन स्टिकर द्वारा लिखित अंग्रेजी पुस्तक से अनुवाद : 
स्मो Gel, न्ययाकं, Hits, 0956; लंदन, सैकर एंड 
WIN, 7957 पृष्ठ 75, टोकियो, चाल्सं इ० टुटले, 
957, 32वां संस्करण, ।987, पृष्ठ 775 (उपन्यास) i 
फ्रच ओर इटेलियन के अनुवाद भी इस संग्रह में देखें । 
इस संग्रह में कावाबाता वृवारा लिखित अन्य कृतियों के 
अंग्रेजी अनुवाद भी देखें : द लेक (मिजूमी) । अनुवादक : 
रीको त्सुकीमूरा, लंदन, पीटर ओवन, 977, TS ।60; 
द॒ साउंड ऑफ द माउंटेन (यामा नो ओतो) । अनुवादक : 
Xo सीदेनस्टिकर । लंदन, mx एंड वारबगे, i97i, 
पृष्ठ 277; न्यूयाकं, Fe, 297 । (उपन्यास); 
wmv Fa (Sam) । अनुवादक : p 
| सीदेनस्टिकर, टोकियो, चाल्सं इ टुटले, 960, पृष्ठ ।47- 
(उपन्यास); स्तो कंद्री एंड थाउजँड Fa । एक खंड में दो 

| उपन्यास, अनुवादक : इ०सीडस्टिक र, न्यूयाकं, FT, 969, 
आठवां संस्करण, ।978 । पृष्ठ 75८ -- पृष्ठ ।47 i 


, अहमद । केत सूजरेलैम (sd) । बुडापैस्ट, 
à 7979'9S 76 (कविताएं) | 
गराई गबोर--वी० जी० केरनैन 
[ : कविताएं ॥ वी० जी० 
lU पृष्ठ 288 (qmr 


¢ Digitized BRAVE उङ्क 


ख TTT A be यूनेस्को 
के प्रतिनिधि-कृति संग्रह को प्रथ सूची में PAPE | 
यह सूची सेक्शन फार द॑ डिस्सेमिनेशन आफ कल्चस , 
यूनेस्को, 7 प्लेस द फांतेनाय, 75700 पेरिस से प्राप्त की 
जा सकती है । इस संग्रह की कृतियां पुस्तक विक्रेताओं 
से या फिर सीधे प्रकाशकों से प्राप्त की जा सकती हैं a 
ये प्रकाशन भावी विक्रेताओं अथवा पूछताछ करने वा 
को यह भी बता सकते हैं कि अमुक-अमुक ga अभी 
उपलब्ध है या नहीं । 


टिप्पणियों सहित अरबी में अनुदित । वैरुत, लेवनीज 
कमीशन फार ox ट्रांसलेशन ऑफ ग्रेट वकस, !967। 
पृष्ठ 89 (diem) । 


(5) सिक्स पोइट ऑफ माडनं ग्रीस । ato पी० कवाफी, 
अंघेलौस सिकेलिअरजोस, ai fen, eto nio 
एंटोनियो, ओडिसियस एलीटिस, निकोस ‘texte, 
एडगंड कीले और फिलिप aera वूवारा अनुदित । लंदन, 
धेमज एंड अडसन, 0960! पृष्ठ 92; न्यूयार्क, TF, 
:967 । पृष्ठ 792 । 


(6) उपर्युक्त टिप्पणी (2) देखें । 


(7) mmg बाइसंते । पोइसी तोतेल । फ्रेंच में 
अनुवाद : रोजर-नोइल-मेयर । पेरिस, गल्लीमा, 2977 I 
पृष्ठ 252 । 


(8) एनूथोलॉजी द ल पोइसी शिनोइसे क्लासीक्यू । 
पॉल रेमीविले द्वारा भूमिका, ए० द' हा यौन द्वारा 
चयनन पॉल रेमीविले के मार्गदर्शन में अनुवादको के एक 
दल द्वारा अनुदित । पेरिस, गेल्लीमादे, 962, 978, 
992, पृष्ठ 57] । 


(9) एनयोलाजी द ल पोइसी परसेन 2”— 20” एस० | 
सेलेक्शन, एस० साफा द्वारा भूमिका ओर टिप्पणियां । 
अनुवादक : श्री लेज़ाडे, आर० लेस्कॉर और एम० मासे। 
पेरिस, गेल्लीमा बं, !964। पृष्ठ 422 । 


(i0) लॉ फेमे, ले हीरोस एत ल विलेन (खुन चाँग, 
बुर फेन) (थाईलैंड) । अनुवादक ; जे० कासिम सिबबनस 
आंग, पेरिस, NW बनिवस्टिरेस द फ्रांस, 960 | 
TS i60 (लोकप्रिय कविता) | 


(27) सोसा’ रोबर्तो (हांड्रास) । अन माँनूदे दिविसे 
पोर तुअस और इसके बाद लेस पॉब्रेस (अन मुंडो पेरा 
2s वोस डिवीडिओ--लॉस पाबरेस), जोकिन मेडिना 
eat डो दूवारा प्रस्तावना ओर अनुवाद । पेरिस, बेधेसं, 


2977। पृष्ठ iLı (कविताएं) (व्वभाषी संस्करण) 


mèle (मेक्सिको) । ऑफ्टेवियो 
चुनी हुई कविताएँ । कोलाब में अनुवाद : एम० 


- ओसिजिनेस ए ल फिन द्यू पोइतं 


कविता) संपादन, अनुवाद और प्रस्तावना 

चित्रित; जोजिना वेयर | Bercy m 
LU 

सांता बारबार 


| 


ty 
m 


E: 


tls 

(केलिफ), ish is pt 
Li 

973l95$ 07 । aa 


| 
` 


LG 
(24) वाई एत चांतस द ब्रग-पा कुन-लेस पे ' 
अनुवाद : आर० ए० स्तीन पेरिस, जी» 


Sedi. 
के {97 
aa , I972(T% 442 | 


| 

( 25 
(i5) -थ्री काँटेपोरेरी जापानीज dm p 
हितोशी, शिरेशी कजूको, तनीकावा शुनतारे। तर 
और भूमिका : ग्रेमे विल्सन ओर ang SE 


लंदन, लंदन मेंगज़ीन एडीशंस, 920 EU 


i 


(.6) पोइंस मिटिकस बेंगालीस (sim a 
हारामानो) । अनुवाद, भूमिका और ane P 

e EE 
शाह कुरेशी । पेरिस, लाइब्रेरे सेट-जमेन-दे ln 


| 


पृष्ठ 26 । 


(27) फूलॉंवर एंड सोंग (आजूटैक लोगों शी | 
(मेक्सिको) । अनुवाद और भूमिका ien V 
और माइकल शिमिता लंदन, एतूवित प्रेस TG 
पृष्ठ ।43 | | 


(Gs) माइलेवा, लेडा (बुल्गातिया) | { 
इपौउवन्तेल । अनुवाद : जॉर डंका aee हे a 
संस्करण सेंट-जमेन-देस-प्रेस, 979 T ९ |` 
के लिए कविता) | 


(29) लाहतेला, मार्‌ (ferrets é 
न्वायर (राक्रिरस्तान सिनुउन, मुतो बबी) 
मिज वॉलगार : अनुवाद : लूसी ater 
ओर पती लाक्सो । पेरिस, mf ५ 
88, चित्रित (कविताएं) । (RU | 


TE aun © 
(20) एंथोलॉजी द ल॑ पोइसे aa)! 


प्रस्तावना derer पेरिस) 
पृष्ठ 276 | 


i इटली) | वीटा नोवा ! 


चीरी ( T0 
25) ata up और परिशिष्ट ; डे जाई । 
pe | )953, TZ 253 ! 
à (gma)! लेस लुसिएडेस 
az) । अनुवाद oc रोजर बिस्मुत | 
द॑ एडीशन लेस बेलेस लेट्रेस (नवीन 
चित्रित (महाकाव्य) | 
j 80, पृष्ठ 282 
fam), !? 


(23) € i CR पृष्ठ 
qmm पेरिस, qu सं, 7960 ! ६ 
mw 


वना; ख| 
mw 24) कोरिय 


। चयन और प्रस्तावना : रेने 
282, fafaa | 


॥ की कविताएं ( उन्नीसवीं शताब्‌दी जज I 

संपादन : पीटर एच० ली द्घारा अनुदित 
i E a गई। टोनोलूलू, यूनिवर्सिटी 
D eet i9gI;FS oi3 एंथोलोजी द ल पोइसे 
हे । चयन और अनुवाद : पीटर हाइउन और 
स ह फिक ama । पेरिस, लिबरेरी संट-जर्मेन-देस-प्रेस, 
रीप 7, पृष्ठ. 200 | 


(25) अन डेमी-स्थिकूल द पोइसे; एंथॉलोजी द ल 
dm ques पोइटिक्यू qd लेस एन्नीस, l Ree (um l 
pari Jette, बेलजियम, ला मेसन दू , खंड III, 
056, कृतियों का चयन : उपदेशों से 63 कवियों 
i. पृष्ठ 346; खंड IV, 7959, 42 देशों से 72 
ym, पृष्ठ 380; खंड V, i96i, 408i से 75 
(aa af, पृष्ठ 380; खंड VI, 963, 45 देशों से 90 
यद्य "W FSS D 
EXE 


 बालुगे 
2 | पृ ॥ 


" एटोएस्बिल द्वारा लिखित लेख पृष्ठ 9 को 


पृष्ठ 60 ( 
१] अंग्रेजी 
} S में अनुदित प्रतिनिधि कृतियों के यूनेस्को संग्रह 
ज हम; u ` ९ बुक ऑफ esu । अनुवादक : To सी० 
| 4 my TN TS ı960; "qum, ग्रोव प्रेस, 
नी) EAD > पैरागौन, ; (दाशंनिक 
Ps | Om गौन, oi 970; ( नीति- 
ते, ° | (2) Wt W अंग्रेजी 
af ual ag JT अंग्रेजी अनुवाद में देखें : 
= * मक्समूलर और हरमैन ओल्डैन 
aq o) सीति, बनारस 
P उपलब्ध, संयुक्त राज्य अमरीका में लारेंस 


ca Yi es मिसटिक (win), (बंड XXXII ओर 
| सन ब को FT 
ESL भी देखें : 
गे (a966) scire में देखे 
fecun. Ut (।97;) । 


ao ree E pus 
न्यास भी यूनेस्को संग्रह में प्रकाशित हुआ है : पायेर 


पांचाली, att आफ द रोड (बंगाली) । अनुवादक : 
ĝo Bary क्लार्क ate तारापद मुखर्जी । लंदन, एलिल 
एंड अनविन, 968; wares (इंड), इंडियाना 
यूनिवर्सिटी प्रेस, 968; लंदन, द फोलियो सोसायटी (बुक 
क्लब संस्करण) 974; बच्चों के लिए संक्षिप्त स्कर, 
अनुवादक : क्षितीश राय और mite चटर्जी, नई दिल्ली, 


बंबई और कलकत्ता, एलाइड पब्लिशसं लिमिटेड, 976 
पांचवां संस्करण, 980। 


रेन दे संकाटूटो द्वारा लिखित पृष्ठ 2 fefe 


(7) द टेल ऑफ गोजी (ग्री मोनो mart), ark 
BA TTT अनुदित, लंदन, एलिन एंड अनविन, 977; 
टोकियो, MÈ इ०टूटले, 972, आटवां संस्करण, 980, 
खंड ], पृष्ठ 537; dell, qu 598 | फ्रेंच अनुवाद के 
संग्रह में भी देखें ले दित ZH 977; (2978) | 


(2) नेटस्पूसे, सोसकी । आई एम ए dz: एक उपन्यास 
(वाचाही वा नेको द आरू), अनुवादक : कँटसुई शिनात 
ओर मोटोनोरी कई । लंदन, पीटर ओवेन, 97 । पृष्ठ 
43 । फ्रेच अनुवाद के संग्रह में भी देखें : जे सुइस 
अन चेट (978) | कोकोरो, एक अनुदित उपन्यास 
जिसकी भूमिका एडविन मेंक्लेलान ने लिखी । शिकागो, 
हैनरी Un, 957, 967; पृष्ठ 248; लंदन। पीटर 
ओवन, 7968; टोकियो, wed To ae, ।969, चौथा 
संस्करण, पृष्ठ 248 । फ्रेंच अनुवाद के संग्रह में भी 
देखें : ले पावरे कोयूर देस होमेस, 957, 979। 
सीसकी दूवारा अनुदित अन्य saat के अग्रेजी अनुवाद 
भी संग्रह में सम्मिलित किए गए हैं : एंड दैन (ERETT) 
अनुवादक : नोर्मा मूरफील्ड । बैंटन रोगे एंड लंदन, व्हाइस 
सियाना स्टेट यूनिवर्सिटी प्रेस, 978; टोकियो, यूनीवसिटी 
आफ टोकियो प्रेस, 978; AAA, अनुवादक : एलन टने, 
लंदन पीटर ओवेन, 973 और ग्रास ऑन दि वे साइड 
(मिचीकुसा), अनुवादक : एडविन मैक क्लेलत, शिकागो 
और लंदन, यूनीवसिटी ऑफ शिकागो प्रेस, 969 
टोकियो, चाल्सं Wo टुटेले, 97!- 


(3) नगाई, काफू । काफू द स्क्रिबलर : द लाइफ एंड 
mia ऑफ amg «m ( 879-959) ! एक 
आत्मकथा--सेखक vo सिडैस्टिकर, इसके अलावा द॑ रिवर 
सुमिडा (सुमिडा गावा), द पियोनी गार्डन 
(बोदान-नो-क्याक्‌), ए स्ट्रेंज टेल qi ईस्ट ऑफ द रिवर 
(बोकूटो fee), द डेकोरेशन (कुनशो) बोर aa 
कहानियाँ । qe-vi --360 स्टैनफोर्ड यूनीवर्सिटी प्रेस, 
i968 dx में संग्रह में ले सुमिडा (सूमिडागावा), ।975! 
+ E 


EN 
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. अनुवादक 


टोकियो, चाल्सं ९० दूटं ioo छटा संस्करन। 
।977+ पृष्ठ ।80 (Temi); द मैक्योंका सिस्ट 
(सासेम pr) | अनुवादक, Tore सिैनस्टिकर : "pmi 
क्नौफ, i957:q 532; लंदन, fut एंड वारव, 
।958; पृष्ठ 530; wr, ard एंड डनलप 97: 
bs 530; टोकियो, med इ० ZZA, 958, ont 
संस्करण, 498 | पृष्ठ 530 IUE संग्रह में, 
एलोग द ल' ऑबरे (इन एइ रैसन), पेरिस, 4977 । 


(5) एवे, कोबो । इंटर आइस ऐज गिनती में चार 
(दाई यौन कैपियो की) । अनुवादक : yo डेल सांडस । 
यूया, ए AG, 970, लंदन, जौनाथन कपे, ।977 | 
T5 228; द मैन इ टर्नड इन टू ए स्टिक (परस्पर संबंधित 
तीत नाटक) (बो नाई नात्वा उतोको) । अभुवादक : 
डोनाल्ड कीने । टोकियो, यूनीवसिटी ऑफ टोकियो प्रेस, 
!977। पृष्ठ 84; द वोमेन इन द इनेस (सूना नो ओन) । 
अनुवादक : इ० डेल सॉडसं । न्यूयार्क, s he, :984; 
TS 244; लंदन, सेकर एंड वारबगं, i963 पृष्ठ 
24; टोकियो, चाल्स yo ZZA, 967, LITI संस्करण, 
980 । पृष्ठ 242. । 


(6) Semet, बाशो । uu किको फेब में संग्रह के 
sia ser द वाएज नाम से प्रकाशित हुई है । 


: रेने mé, पेरिस, पबलिकेशंस 
ओरिमतेलिस्टैस द फ्रांस, :976, पृष्ठ i22) 


(7) इहारा, STE | द लाइफ आफ एन एमौरस 
वोमेन एंड अदर राइटिग्स (कोशोकू इचीदाई sem): 
संपादन एवं अनुवाद : एवान मोरिस । न्यूयार्क, न्यू 
mnm, 963, पृष्ठ XIII-4- 402; लंदन, चंपमैन 
एंड हाल, 963 पृष्ठ 402, लंदन, कौरगी बुक्स, 965; 
न्यूयाकं, न्यू डाइरेवशंस, ।969। फ्रेंच के संग्रह में भी 
देखें : वाई द' यूने एमी द ल aA, 975, 979 
और sss : $3 इजुबाबी, 7978 में भी देखें । 


(s) एटीएंबूने द्वारा लिखित लेख की टिप्पणी (3) देखें। 


.963, आठवां संस्करण, 970 पृष्ठ 60 चितित 

पाइटिक हेरीटेज--इृणनो ट्रेडीशनल बस । अनुवाद ओर 
भूमिका : रोमानुस एन० एगुद्‌ और वीनातुस। स्योगा। 
Up (नाइजीरिया), न्वानक्यो-इफेजिका एंड कंपनी 
लिमिटेड, 97 । पृष्ठ 37; सेलेक्शन ऑफ अफ्रीकन 
| E SE So भूमिका : डंबल्यू० एच० म्हिटले; 
|| प्रस्तावना : चाइनुआ अचेबे; अनुवादकों के एक छल FATT 
अनुबाद | ओकस फोड, क्लेरेनडॉन प्रेस, i964) खंड ], 
ड्रेडीशनल ओरल टेक्स्ट्स, पृष्ठ 099; खंड II, रिटिन 
प्रोज, पृष्ठ 85 ! 


| अब्देल लतोफ लॉबी द्वारा लिलित लेख 
| पृष्ठ 77 की टिप्पणियां 


(2) wwe बतूता। फ्रेंच में देखें: वायजेस द' इब्न agar | 
अनुवाद : ro Quer और alo आर० सेंग्वीनेत्ती, 
fade alae वूवारा प्रस्तावना के साथ 854 के संस्क रण 
wr पुनर्मुद्रण | पेरिस, एडीशंस एंथोपॉस, 979 
(द्विभाषी संस्करण) | 


(2) इब्न हौकल। फ्रेंच में देखें : कफिगुरेशन दे ल तेरे 
(किताब सूरत अल-अवे) । भूमिका और अनुवाद : 
Fo एच क्रेमस और गेस्टन वियत । dea, इंटरनेशनल 
| कमीशन फॉर द ट्रांसलेशन ऑफ ग्रेट बरूत; पेरिस, मैसोनियूवे 
| एत ÀT, 964 । 


(3) smt खाल्दून। फ्रेंच में देखें : feed सुर ल' 
li हिस्तोरर यूनिवसिले (एल-मुका दिम्मा) । अनुवाद, 
il भूमिका ओर टिप्पणियां : fade माँतिल । बैरूत, 
| इंटरनेशनल कमीशन फॉर द ट्रांसलेशन ऑफ ग्रेट वकस । 
7967-68; पेरिस, facate, 978 । 


(4) जल-फराबो | फ्रेंच में देखें : इदीज देत इवीतांतस 
दे ला साइन वर्त्यूयले (किताब आरा” आही आई-मेरीनेत 
अल-फदीलत), (980) । अनुवाद, भूमिका ओर 
टिप्पणियां : यूसेफ करम, So च्लाला और ए० ज्वासेन | 
लेबेनीज कमीशन फॉर द ट्रांसलेशन ऑफ ग्रेट वर्क स। 
7980, पृष्ठ 286 (दूविभाषी संस्करण) | 


एफ० हौरानी, लंदन, TMH, 967; 
इंकोहेरेंस (तहाफुत अत-नहाफृत ) । 
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वा wawa): (95) । अनुवाद, भूमिका 
और टिप्पणियां : qo एम० ग्याइशोन। बूत, इंटरनेशनल 
कमोशन फॉर दे ट्रांसलेशन ऑफ ग्रेट THA । पेरिस, 
fira, I95 । पृष्ठ 553 | 


(7) अल-गजालो । ओ डिसाइपल । (अच्युह! ल-बे लाद) | 
अनुवाद : जाजेस quo शेरेर । den, कैथोलिक प्रेस, 
7957। (द्विभाषी संस्करण) स्पेनिश में ओ हिजो! के शीर्ष 
से अनुवाद भी देखें (7957) । फ्रेंच में देखें : एरेयेर एत 
३ेलीवेरेन्स (अल-मुनक्विद मिन अदालाल) । (959) | 


(8) गहोज। फ्रेंच में देखें : ले लिये देस एवेरेस 
(किताब अल-बुखाला) । अनुवाद, भूमिका और टिप्पणियां : 
चाल्सं पेल्लाट । बख्त, इंटरनेशनल कमीशन फॉर द 
टरांसलेशन ऑफ ग्रेट वकं.स; पेरिस, मेसोन्नेवे एत लारीस, 
7957। पृष्ठ IX+ 366 (एंकडोट्स) | 


(9) अल-हरोरी । जर्मन में देखें : डाई स्वानेलंजेन 
देस अबू सेईद वॉन सेसक (aama) । (:966) | 


(70) मल-हकोम, ifm (fir) । नारद, प्रस्तावना 
और पुनश्चलेखन । खंड do: थिथेट्रे ऑफ द माइंड, 
अनुवाद : विलियम एम० gafan so । (7987), खंड IT: 
थियेटर आँफ सोसाइटी | अनुवाद : विलियस एम० हतचिनूस, 
ए० Ako sme और एम० बी० लावानी (984) के 
साथ | वाशिंगटन, sto सी०, थी काँटीनेंटल प्रेस । 


(77) इदरिस, यूसूफ (मिस्र) । द चीपेस्ट नाइट्स 
एण्ड अदर स्टोरीज (snm लयाली) । अनुवाद : 
वाडिया airs । लंदन, पीटर ओवेन; ।978। पृष्ठ ।96। 


(:2) gaa, ताहा (मिस्र) । आ-देला दू निल । 
लेक्विस qu] द्वारा पाठ्यसामग्री का चयन किया गया 
और उन्हीं के द्वारा प्रस्तुत की गई । अनुवाद : माइकेल 
हेयक, एनाउर ए लोका, एंड्रे मिक्योल, जेम्विस द. एन एल० 
पेरिस, गेल्लीमावं, 977, पृष्ठ 283 । 


(23) .एदौचिस (अली अहमद तेयद qer) (लेबनान 

ले लिवरे द ला माइग्रेशन (किताब अर-तहावृलेन वाल 
हिजरात फी एक्वेलिम एमनाहारे- वल-जाइल) | अनुवाद : 
मारिन फॅदिओ, प्रस्तावना : सलाह सतती । पेरिस sis 
आस्कांट' एडीट्यूसे, !982 | पृष्ठ 277 | (कविताएं) i 


(24) एस-सय्याब, qz शकर i (इराक) . ले गोल्फेएत 
ARAI ।977। अनुवाद ओर प्रस्तावना : TB Frere | 
पेरिस, Frame, 977; पृष्ठ, 94 । (चुनी गई कविताएं) i 


जॉज एन्रिक्य्‌ ए ate द्वारा लिखित लेख 


पृष्ठ 23 को टिप्पणियां 


(इंफशिया) । अनुवाद : एल्सो d 


as; भूमिका ! माल 
982 (3 खंड) | 


(2) कोनकलरकोरबो (mss 
(पेरू) एल ले जे Pet ए गाइड a 
ट्रेवलर्स बिटवीन ब्यूनोस आइस 
(लजरिल्लो द सियगाँस 


वाल्टर डीस क्लाइन | 
यूनिवर्सिटी प्रेस, i965, 
पुस्तक) । फ्रेंच के संग्रह में भी देखें 
आयसं ए लीमा, पेरिस i960, 


ILS ; | 
| " 
T 
yf aa 
q 
भोर hy 3) 
तेष) । 


" 


NR, 
| रदा 


ह, एल 
(3) बोलिवर, साइमन ( 


वेनेजएला 05 ( 
च्वाइतीस ` (सोइक्स द aed ) a aj 
अनुवाद : चाल्स वी० गे 


असलर-पियेत्ञी । पेरिस, इंस्तीतुत देश 
a एमेरिक्यू लेताइन, i966) पृष्ठ " E 


| 
(4) इसाक्श, जोजं (कोलंबिया) | W | 
मारिया । अनुवाद : मथिलदे पोमेस । पेरिस, फो i 


पृष्ठ 283 (उपन्यास) ı 
गाए 


ie 


(5) Sarat द आसिस, जोआकि्यम प्रेरिण | 
याया गाशिया । अनुवाद : आर० एल० BE ) प 
लंदन, पीटर ataa, 976 । पृष्ठ 220 (ate, 
फ्रेंच के संग्रह में भी देखें : क्विनकास बोर्वा। |) of 
(6) क्विरोगा, होरेशियो (see) ते तक 
द फाली एस दे मात (स्वितोस द TA, Fa 
md ) । अनुवाद : फ्रेडिरिक चेंबर्ट | | 

To एम० मेतेली/यूनेस्को, 984। पृष्ठ 93! | )* 


(7) मारती, जोसे (क्यूबा) । पेजेस mU 
मेक्स डेरिऑक्स, जोसे कार्नर एंड एमाइल गंत 
नागेल, 7953 | JS 399 ! 


(s) xt, जोसे एनरिक्यू (563) ! "n 
मोतिफूस द प्रोती (मोतिवास द प्रोतियों। | | 
विक्टर क्रेस्तरे । पेरिस, इंस्तीतुत द हाँ तन 
अमरीम्यू लेताइत, 966 पृष्ठ 305 | 


। 
(9) सारघोंतो, बोमिगो quo (aad) y 
चयनिया (वियाजेस एन यूरोपा, अफ्रीका 
अनुवाद : इनेज मुनास | aiea, 
यूनियन, :963 ! पृष्ठ X 
साहित्य) । फ्रेंच के संग्रह में भी देखें age 


(20) maaa एलसीदेस GRE 
रेस दे ब्रॉजे (on aise) । १९% 


(2) wa, प्रेंसिलियातो 


पेरिओं (मेक्यूनैमा, ओं दी रॉय 


प्‌ es 979 पृष्ठ 249 (उपन्यास) | 
m D. जोमाओ (ब्राजील) । फ्रच में 
i av 9५) ART gener (arr एस्तोरियात) | 
i) É ; प्रेमीयरेस ag । पेरिस, एडीशंस To एम० 


। (ह ue दे: os (लघु कहानियां) | 
i l पृष्ठ 2 
3६ | e, :99? 


(निका रागुआ) । फ्रेंच में देखें : 


f aqa 
iu M चॉईस ओर ट्रांसलेशन । लेखक : 
iS qro gatis] I पेरिस, Fa, 966 | पृष्ठ 
है, एल० SPO Sar 
SENE (लघु कहानियां) ! 
Im ^N 
भि | 
li 
| 239 l l 
ki 
uU 8h; i 


pan ferta द्वारा लिखित लेख पृष्ठ 
i की टिप्पणियाँ 

ife (if ne 

लॉक) ंटोफाई, सैनवीर (di) । फ्रेंच में कविताएं । 
[| 

220 (mmi, 972 । 


p^ एमिनेस्कू, सिहाइल (रुमानिया ) । द लास्ट रोमांटिक : 


ण ए | अनुबाद : आर० मैक्ग्रेगर-हैस्‍्ती । 
ua TRA यूनीवसिटी ऑफ आयोवा प्रेस, 7972। 
J 


| mr 229 (कविता) । 


293| 3) stews, ताशास (युक्रेन एस० quo आर) । फ्रेंच 

[s ¦ वयाएक्स दे पोएमेस । प्रस्तावना, चयन और 
gioi : गृईलेविक; भूमिका : एलेग्जेंद्रे दीश और 
ह गस feet । पेरिस, एडीशन से गहसे, 0964 | 
| t 280, लें d:dq (कहानी) इस के 
: ल अनुवाद (ससी भाषा से) : 
ND लेफोंड | 


वाद "iuda 
गृइलेविक ओर 
पेरिस, गैलीमार्व, i964: 


a LE । केच में देखे : ठी से लैतियर 
a m x मिलवाइगर) । बिद से अनुवाद : एडमंड 
i परिस, एसि माइकेल, 962 । अन वायलौन 

वा)! शा नामक शीर्षक के अन्तत 972 में पुन मुद्रित i 
४0 t86 (उपास) l a 


"s मैतीलोन 
से जिनाइन , अस्तावना ; प्रेद्रेग 


प, पबलिकेशंस ओरियटेलिस्तेस 
T82 ) 


Re, ta Rem । फच में देखें : ब्युइक्स दे 
Sg Wis और 

S ९ कविताएं; अनुवाद : अनुवादों 
5 ® 967 पृष्ठ y92 । 


संपादन भोर अनुवाद : आर० मेकग्रे गर-हैस्‍्ती । लंदन, 
प्रीटर। ओवन। चैस्टर fera (पा), ब्युफोर; 969 ; 
T9 l66; 44 हंगेरियन लघु कहानियाँ (44 हंगेरियन 
लेखकों दवारा) । अनुवाद : अनुवादकों के एक दल द्वारा; 
चयन : लाजौस ETT, प्रस्तावना : सी० पो० स्नो । बूडापेस्ट, 
कोरवीना किआवो, 979। पृष्ठ 733; जोसेफ, ofaa 
(ara) । चुनी गई पाद्य सामग्री और कविताएं, संपादन : 
ort गौमोरी ओर जेम्स एतलस तथा अनुवाद : जॉन 
वात्की । शोडिल (यू०के०), कारकेनेट प्रेस, 7973। 
TS 703; कारिंयी, फेपेयेस (GTA) । प्लीज सर ! 
(तानार उर करेम) । अनुवाद : इस्त्वान फाकिस | बुडापेस्ट, 
कीरवीना, 7968 | पृष्ठ 80 (ल्घु कहानियाँ) ; जोज्रेसेफ 
(हंगेरी) । प्रेन ड्फूटिंग (sta फर्रेक हैनियातोत इटे) । 
अनुवाद : इलोना दुकूजीं्क्रन । लंदन, पीटर ओवेन, 
2966। पृष्ठ 293 (उपन्यास); माको द प्रिस (सर्वो za 
हीरोइस सांगस) । अनुवाद : एन पैनिंगटन एंड पीटर 
लैवी । लंदन, डकवर्य, 984। पृष्ठ 773; पोट्क, एवान 
(युगोस्तेविया) । दि लैंड एंड दि metr, (ने fag) । 


pe narn ar — 
: E ized a LEN a Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
] ३ (att) । फ्रेंच में देखें ! मेकोनमा ( 7) quiin ऑफ taste रोमेनियन dena | अनुवाद (स्लोवीनिया से) 
y) 
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: एच० लीमिंग बबारा । लंदन, 


पीटर ओवेन, 969। पृष्ठ 263 (उपस्थास) , रेवरीस्थु, 
लिवियू (रोमानिया)। आयोजन । अनुवाद : (० दविलियाङं । 
लंदन, पीटर ओवेन, (965 | T$ 40 (उपन्यास); 
द अपरइजिग (Tester) i अनुवाद: पी Afer और oo 
ह/रटायर । लंदन, पीटर ओवेन, | 965! पृष्ठ ary 
(उपन्यास) ; सेडोविनू, मिहल (रोमानिया) । द हेतचेत 
(वराल्तागुल) । अनुवाद ; यूजेनिया फार्का । लंदन, एवन 
एंड अनविन, 0965 | पृष्ठ i62 (उपन्यास) ; Se, 
werfen (रोमानिया) । ए गैंबल विद डेय (जोकुल कू 
मोरटिया) । अनुवाद : आर० Qo हिलियाई । लंदन, 
पीटर ओवेन, 969 । पृष्ठ 204 (उपन्यास ; फ्रेंच में देखें : 
एंयोलाँजी दे नौवेलैस meta । पेरिस, लैस एरीतिऔस 
Saw रियूनिम, 972; नोडवेलेम हाँग्रोइसिस । 
एंयोलोजीज दैस X[%-एय XX fta । पेरिस, 
एडीशंस सेंघस, 96; नौवलैस रौउमैनैस | एंथौलोजी देम 
प्रोसातिओसँ राउमेनिस । पेरिस, एडीशन्स mi, 965; 
स्पेनिश में देखें; एंयोलोजिया दे ला पोएमिया हुंगारा 
(देमदे एल मिगूलो XIII हस्ता नुइस्तौस दियास) à 
PAZ, कोरवीना कियादों, 98 | 


(8) रंदनोतो, मिकयांस (हंगरी) । फ्रेंच में देखें : माझें 
फोर्सी (एरौलतेतेत मेनेत) । कविताएं, इसके बाद ले 
मोएस दैस गैमोक्स (अज qete हावा) । पेरिस, frat 
जीन ओसवाँल्द, 0975 | 


(9) wrest, जेनुज (diffs) । ले ट्राइट दे ल ot 
आऊ ri, इसके बाद कआंद जे रिदेविचंद रेई पैतित और 
जनरल दू घेत्तो । प्रस्तावना : एम० तोम्क्योविज; इगोर' 
न्यूरली | पेरिस, इगोर न्यू मरली । पेरिस रीबर्ट quim, 


979 | 


c 


वष 


वषे i986, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय शांति-वषे 
घोषित कर दिया है, में प्रकाशित यूनेस्को दूत के प्रत्येक अंक 
में इस शांति-वषे से संबद्ध अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित 
प्रत्येक आयोजन संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी । इस 
कड़ी का सवे प्रथम मूल नीचे दिया जा रहा है। 

986 संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति-वषे 
घोषित किया जा चुका है । इस संबंध में यूनेस्को-प्रायोजित 
एक संगोष्ठी “फिलोसोफिकल रिफूलेकशन ऑन पीस इन 
द प्रेजेंट aes कटेवस्ट'” यूनेस्को के पेरिस स्थित मुख्यालय 
में 3 दिसंबर से 6 दिसंबर, 7985 तक आयोजित की गई। 
संगोष्ठी में पूरे विश्व के भूसांस्क्ृतिक प्रदेशों के अनेक विषयों 
के स्वतंत्र विशेषज्ञों एवं संयुक्त राष्ट्र के अन्य एजेंसियों, 
amai तथा अन्य गेर-सरकारी संगठनों के 
प्रतिनिधियों ने भाग लिया । 


संगोष्ठी में सर्वप्रथम यह बतलाया गया कि विश्व की 
घटनाओं के सिंहावलोकन से इस दावे की अयुक्तिसंगता 
प्रदर्शित हो गई है कि जबसे द्बितीय विश्व यूद्ध समाप्त 
हुआ है ओर कुछ देशों के पास न्यूक्लियर आयुध हो गए हैं, 
तब से विश्व में शांति बनी हुई है । यह सत्य है कि आतंक 
के संतुलन के कारण अधिकांशतया उत्तरी गोलावूघ में स्थित 
j राज्यों के बीच शांति बनी रही है कितु यह भी सत्य है कि 
3 दक्षिण गोलादूध॑ में आज से qd कभी भी इतने अधिक राज्य 
युद्घ में नहीं उलझे थे । बहुत-से राज्यों में तो पिछले 
एकाधिक दशक में प्रति वर्ष अकाल के कारण औसत रूप 
में 600 लाख व्यक्तियों की मृत्यु हुई है । 


अतएव, ऐसा प्रतीत होता है कि विश्व के विभिन्‍न हिस्सों 

में शांति का अथं युद्ध न होने की स्थिति नहीं है । आज 

न्यूक्लियर आयुधों की संहारक शक्ति संपूर्ण मानवता का 

समूल विनाश कर सकती है, इसे देखते हुए अव सावभौम 

शांति स्थापना की वात केवल एक आदशं नहीं रही बल्कि 

| यह मानव जाति के अस्तित्व के लिए आवश्यक शतं हो 
| गई है । 


_ यूनेस्को करियर वत्तीस भाषाओं में प्रकाशित होता है । 
इसके हिंदी संस्करण का नाम “यूनेस्को दूत” हैं । इसमें 

| प्रकाशित ऐसे लेख ओर फोटो पुन:प्रकाशित किए जा सकते 
| हैं जिन पर किसी व्यक्ति का स्वत्वाधिकार न हो । पर ऐसे 
i लेखों के साथ आभार-स्वीकृति के रूप में प्रकाशन तिथि 
के साथ “यूनेस्को दूत से पुनर्मुद्रित” छापना ओर संपादक 
के ताम तीन वाउचर प्रतियां भेजना जरूरी है । जिन लेखों 
पर लेखकों के नाम छपे हों उनके पुनर्मुद्रण में लेखकों के 

- नाम देना आवश्यक है । बिना कॉपिराइट वाले fuu मांगने 
पर भेजे जा सकते हैं नाम के साथ छपे लेखों में दिए गए 
` विचार उनके ही लेखकों के होते हैं अत: यह आवश्यक नहीं कि 


वहीं विचार यूनेस्को या यूनेस्को दूत के संपादक के भी हों। 
सहायक प्रधान संपादक : ओल्गा रोडेल 
: : गिलियन व्हिटकांब 


inm Gm) 
Mee 'फरनाडो नज-सांतोज 
_ (विर) | 
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986 का वर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय 
शाति वर्ष घोषित किया गया gt इसमें 
प्रकाशित प्रत्येक अंक में यूनेस्को दूत इस शांति 
वर्ष से संबं धित अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित 
विभिन्न कार्यक्रमों की रिपोर्ट देगा । प्रथम इस 
सीरीज्ञ का प्रथम पाठ नीचे दिया जा रहा हें । 


` \\ 

\ 

(as V 
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भाग लेने वालों ने इस तथ्य पर भी बल दिया कि शांति 
की स्थिति ot ada पूर्ण शांति की स्थिति है तथा यूद्ध की 
स्थिति जो मृत्यु का पर्याय है--इन दोनों की मध्यवर्ती एक 
और स्थिति है जिसमें मानवता ara भौतिक स्तर पर जीवित 
बनी रहती है। इस स्थिति को भ्रम से शांति की स्थिति 
नहीं समझा जाना चाहिए । मानव अपनी भौतिक और 
आध्यात्मिक समग्रता के साथ वास्तविक विश्व शांति की 
किसी भी अवधारणा का केंद्र है और इसे रहना भी चाहिए | 
यह तथ्य भुलाया नहीं जाना चाहिए कि आज स्यूट्रान बमों के 
निर्माण ने यह संभव बना दिया है कि भौतिक साज-सामान 
को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाए बिना व्यक्तियों को विनाश 
की भट्ठी में झोंक दिया जाए | 


ऐसी स्थिति में कौन-से नैतिक दृष्टिकोण आवश्यक है : 
एसे कोन-से विशेष a अपनाए. जाएं कि इस प्रकार की का निर्वाह करना होगा O अपनाए. जाएं कि इस प्रकार की 


|| | : 


शांति धीरे-धीरे कायम हो जाए 
विशेषज्ञों का यह विचार a a i - 
शस्त्रीकरण के प्रश्न को छोड़कर, mi Fi, 
भी योजना में भोतिक संकट (gM 
पर तो अंततोगत्वा विजय पाई जा E Ni द 
सकट, आध्यात्मिक संकट और इसके i the da 
जातीयता ओर मूल्यों के संघ का E Teen है 
विश्व को विभाजित कर दिया A ग referet 
कल्पनाएं या इसे स्थापित करने के a Matt et 
उद्देश्य वैयक्तिक और सामूहिक ह m तत 
काट कर मानव की समग्र स्वाधीनता है। गद A भा 
से यह स्वाधीनता प्रत्येक व्यक्ति m हमे a 
है तो फिर यह परत्यक राज्य का दावि a ही भाव 
प्रत्येक व्यक्ति के लिए मानवीय अधिकारों Us b 
सभी राष्ट्रों के मानवीय अधिकारों के बीच ne s 
पारस्परिक संतुलन की निरंतर खोज qu 
यह संतुलन सभी व्यक्तियों की भौतिक md E. 
आवश्यकताओं के वीच का संतुलन है। इ| इग 
आर्थिक और प्रौद्योगिक विकास तथा m ig 
और राजनीतिक विकास के वीच का संतु P 
के वने रहने और उसकी उपलब्धि के बीची 2 ' 
करने के | 
सभी ने यह महसूस किया कि सही बे यान के 
व्यवहार में अखंड शांति की उपलब्धि वा है भेत ' 
कि हम अपनी वैयक्तिक और सामूहिक कोर | प 
को सैनिक वंधनों से मुक्त करें, सतत ण 
विचार-वेषम्य के संघप॑पूर्ण विचारों, अपने पहर कई 
अपने उस ज्ञान से मुक्त पाएं जो भौतिक GREEN । 
दोनों अर्थों में पक्षपातपूर्ण है । pu i 
ms 
भाग लेने वाले सभी सदस्यों ने इस बात 7 
कि संयुकत राष्ट्र व्यवस्था के सभी संगठनों i 
और स्थाई शांति स्थापित करने के प्रयासों AE 


काले 


; ia माध 
जर्मन संस्करण  :वर्नर मेरक्ली (वर्न) यूनानी संस्करण निकोलस स ज 
जापानी सस्करण ` : शिआईजिरो कोजिमा (टोक्यो) फिनिश संस्करण मार्जाता गोमा | 
इतालवी संस्करण * मारियो ग्यूदोत्ती (रोम ) थाई संस्करण aifaat खाल m " 
ener ay) i CHo मुहम्मद मुस्तफा (मद्रास) सिहलो संस्करण Du हिसार 
fe संस्करण ` अलेतजांडर ब्रोइदो (तेल,अवीव) स्वीडिश संस्करण xeu (i 
poorer बास्क्यू संस्करण गुरूतूज लारा" | 
RR : पाल मोरेन (das) संपादेक oH 
पुतगालीसंस्करण : वेनेडिक्टो सिल्वा अग्रेजी संस्करण. राय मिल | 
DN - (रियो-डी-जेनियरो) फ्रांसीसी संस्करण : नेदा एत d l 
= ES मेरा इलगेजर (स्तांबुल) स्पेनी संस्करण dur p. l 
a i हकीम मुहम्मद सईद (कराची) अनुसंधान : क्रिश्चियर्त नी धान संप 
Seem. :जॉतकरेरास ई मातीं (बालिलोना) चित्र-सज्जा iu E. 

SEA ; सस्करण : अजीजा हमजा (कुआलालंपुर ) अंक-सज्जा और डिजाइतः EE Es d 

m SANT  : पाइक साइयूंग-मिल (सिओल) प्रमोशन lu 

` स्वाहिली संस्करण ; n रूत।एंवेसिववा विशेष परियोजनाएं 

SEE दा रए-सलाम ) हिंदी संस्करण सहायक : 

ON eL. Pe पॉटर (वेरिस) ' ; 

eee, मेसिडोनियाई, सर्बो.क्रोत 

. P: चीनी ESET pŠ E, बिटोमीर enter (बेलग्रेड) कलाकार i 

` बुल्गारियाई संस्करण TR T (पीकिग) यूनेस्को दूत के संबंध में सार 
TO गोरन गोतव (सोफिया), किया जाए । आई? ए! 
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विश्य दरशन को faee 


DONT महासागर पृथ्वी का Bue 2 d है a समस्त जीवन का 
dig qi ३ ।,यह एक महान उष्मा विनिमयक है जो हमारी T a ko 
iE DA है । यह खादूय-पदार्थों, खनिजों और ऊर्जा का एक EU e Bi ms 
है और फिर यह अपने चंचल, x परिवतंन- 

तोत होता है मानो इसका निर्माण मानवजाति में आमन्दानभूति 


AY हुन का साधन उपलब्ध कराता 
T म, न सौन्दर्य दवारा ऐसा शर 
Ailera करने के लिए हुँआ हैं । 


en आज वैज्ञानिक और विश्व नेता महासागर की ओर अधिकाधिक ध्यान दे रहे हैं जिसे 
TG y संचित निधि के रूप में प्राप्त किया है तथा जिससे हम विश्व की बढ़ती जनसंख्या 
T ate h आवश्यक्रताओं को पूरा कर सकते हैं । यदि महासागर के शक्तिशाली महान स्रोतों 
"i 


les समस्त मानवजाति के लिए उपयुक्त रूप से प्रयोग में लाना है तो उसके लिए एक 


तया प्रमख अंतरराष्ट्रीय-सहयोगात्मक प्रयास अपेक्षित है जिसमें वैज्ञानिक अनुसंधान, आथिक 
वै Pede और स्वीकार्य नियंत्रण क्रिया विधियों की संस्था सम्मिलित है । यूनेस्को दूत का 


a Tig अंक मुख्यतः इन समस्याओं से संबंधित है । 
EDI इन सभी में यूनेस्को को एक प्रमुख भूमिका अदा करनी है । वर्षों से यूनेस्को का 


pi 


` वज्ञान प्रभाग “कोमार” (तटीय प्रणालियों के एकीकृत प्रबंध को सम्पन्न करने के 
w लए अनुसंघान और प्रशिक्षण संबंधी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट) जैसे कार्यक्रमों के 
mur pe से विकासशील देशों की प्रशिक्षण क्षमता तथा अनुसंधान संस्थाओं को मज़बूत 
बीच हरे के लिए कार्य कर रहा है । यूनेस्को के अधीन 25 वर्ष qd स्थापित अंतर्राष्ट्रीय अनु- 
iim के नियोजन, प्रोन्नति और समन्वयन जैसे महासागर गणिविज्ञान और जलवायु 
aah Sa में तथा महासागरों के सामान्य अनुगंभीर चाटों के तैयार करने से सम्वद्ध रहा 
र aye | राष्ट्रों को सामान्य सभा द्वारा 982 में समुद्र कानून के समझौते को अपना लेने 


ada क कारण आई० spo सी० के दायित्व निश्चित रूप से और अधिक बढ़ जाएंगे । 


ta MAT : “नीला ह 
i पृथ्वी, “नीला ग्रह”, अपोलो d, अन्तरिक्ष यान जो सर्वप्रथम मनुष्यों 


d TRA पर ले गया, से लिया गया चित्र । 
qat 
aon im के मे : 

eut acm महासागर के z उच्चावच मानचित्रों से विवरण जो अटलांटिक 
( di ' मध्य अटलांटिक रिज, को जलमग्न रूप में दिखाता है । 
an (ह 

A 
i | 
A H g 
l y > एदुआर गिलस्सां 


फोटो Fer (C) ए० qo tto फोटो, fen ] 
4 नीला प्रह 
सोर प्रणाली में अभूतपूर्व, केवल पृथ्वी पर वर्षा, नदियां और महासागर है 
--हाँवर्ड ब्रेबिन 
ee RENE 


7 चंचल घाराएं 
UTC WU AM cS ss 


8 समुद्र तल में संपत्ति 


9 समय ओर ज्वार 


o महासागर-तल का मानचित्रण 
>डेल क्से और जेवयूस रिचर्डसन 


4 समुद्र को गहराइयों का विश्व-मानचित्र 


l6 शब्दावली 
8 समुद्र विज्ञान की प्रकृति ओर उद्देश्य 


23 उपग्रहों द्वारा महासागर का सूक्ष्म परोक्षण 
समुद्र विज्ञान की सेवा में आधुनिक प्रौद्योगिकी 
—St जेम्स बेकर 


26 अनुसंधान के पच्चोस वर्ष 
अंतर शासकीय समुद्रविज्ञान आयोग 


28 नई समुद्रीय शासन प्रणाली को चुनोतो 
—मारियो रूईबो 


30 समुद्र-कानून समझोते को प्रमुख बातें 


32 गहरे समुद्र के जीवित खजाने _ m. 
समद्रीय जीव और वनस्पतियां हमें खाद्य पदार्थ, औषधियां और जीवन की 


उत्पत्ति के संबंध में सूचना प्रदान करते हैं 
—विटाली वोइटोव 


34 विश्व के मत्स्य उद्योग द्वारा बढ़ती हुई मांग का सामना 
34 विश्व के मत्स ee 


37 शांति वर्ष : 2 


S 7 ——————— =) 
2 जियो जियो यह समय _ i* 
afqa : गड़ियों पर बसा गाँव mS 


POO RR: 
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प्रणालो में अभूतपूर्व, -gia ब्रेबिन 
पृथ्वी पर वर्षा, 


: 


मारे 
m "हे का नाम 'पृथ्वी' रखा हालांकि यह गलती 
" आती है। उनका विचार था कि अपेक्षाकृत कुछ 


रे पूर्वजों ने एक बहुत बड़ी गलती की जब उन्होंने 


जल-पिडों जैसे 
f UN जैसे भूमध्यसागर और कृष्ण सागर को छोड़ 


Sin की सतह चट्टानों और मृदा से भरी 


: as A PR का भाग समझते थे जिसने दुनिया 
DM < से ard सब नदियां और समुद्र 
पिता क शती में मानचिल्न विज्ञान 


Witten गेराइंस age 


ia से विभक्त है और उत्तरी went 
और उत्तरो अमरीका के बड़े 
लिए दक्षिणी गोलाधं में एक 


D जानकर आशचयंचक्रित रह जाते हैँ 
Un ए ST भाग पानी से घिरा है & 
i जो बीसवीं <a रों को देखकर भोचक्के 
i को ब अंतरिक्ष यात्रियों के 

3™ करते हैं जो उन्होने चन्द्रमा 


Té कै अतुहलपूर्ण उदय को | 


देखते हुए कहे थे : “हमारा ग्रह नीला है । हमारा ग्रह 
सुन्दर है ।” 

वास्तव में सौर तंत्र के ग्रहों में से पृथ्वी को बेजोड़ तरीके 
से पसन्द किया जाता है । केवल इस के धरातल का ताप- 
मान इतना है जिसकी बवौलत जल तरल, ठोस और qa 
तीनों रूपों में स्थित है । जहां तक कि हेम बता सकते हैं 
यहीं एक ara ग्रह है जिसमें वर्षा, नदियाँ तथा समुद्र हैं । 
पूर्ण रूप से सही होने के लिए हमें महासागर कहना चाहिए, 
जिसे भूगोलवेत्ता पारंपरिक रूप से प्रशांत, अटलांटिक, 
हिन्द, आकंटिक और अंटाकंटिक महासागर कहते हैं, 
वास्तव में लवण जल का एक ही पुंज है जिससे महाद्वीप 
द्वीप के रूप में उभरा हैं । 

निरंतर रूप से मथा जा रहा यह विशाल तरल पृथ्वी 
पर जीवन का साधन रहा है ओर इसके अस्तित्व को बनाए 
रखने के लिए अनिवायं है । एक विशाल ऊष्मकुड का काय 
करते हुए यह तापमान की उग्रताओं को स्तरित करते हुए 
हमारी जलवायु को संचालित करता है, नहीं तो तापमान 
की उग्रताओं से पृथ्वी पर रेगिस्तान और जमी हुई व्यं 
भूमि नज़र आती | यह खाद्य का मुख्य साधन 


करता है । इसके femi मानवजाति के प्रिय खेल-मेदान 
हैं ओर इसकी श्रेष्ठता व सुन्दरता ने कवियों को सभी 
युगों में प्रेरित किया है । 


| 
वास्तव में कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता है कि | 
महासागर कंसे बने । कुछ वैज्ञानिकों का विचार है कि 
पृथ्वी को गहरे बादलों ने घेरा और पानी बरसाया और 
जैसे ही पृथ्वी ठंडी हुई सैकड़ों वर्षों तक बादलों से निरंतर d 
बहुत जोर से वर्षा हुई । फिर भी 4500 LI MEN 
नए रूप से बनी पृथ्वी आज की पृथ्वी से बहुत fura थी । t 
शायद यह चट्टान की पिघलन क्रोड और कास्मिक qui | 
के पर्यावरण से युक्त एक बहुत बड़ा ग्रह रहा हो wn —— 0D 
कास्मिक मिश्रण के मुकाबले हमारी निआन और जिनान 
Ta आज के पर्यावरण में बहुत ही विरल हैं इसलिये यह 
सोचा जाता है कि यह प्रारंभिक पर्यावरण संभवतः सूर्य रै 3 
उच्चतर ऊष्ण की उत्पत्ति के दौरान छीन लिया गया a 
और इस प्रकार हमारे वर्तमान पर्यावरण और सतही जल | 
पूर्णतः पृथ्वी से ही उत्पन्न हुए हैं । ¢ 
फिर भी अगर जल, जिसका आणविक भार 
है और जोकि निआन के अणु-भार से कम है, 


के बनने तक जल को संभवतः जलयोजित 
मिश्रणों से अवश्य हो बांध दिया गया होगा 
तरल रूप में निकास तब हुआ होगा 

के प्रथम 0,000 लाख वर्षों के दौरान 


होंगी i 


महासागर की औसत गहराई 3,790 मीटर आंकी गई 
है समुद्र तल से पृथ्वी की औसत ऊंचाई से काफ़ी 
अधिक है । पृथ्वी की औसत ऊंचाई 840 मीटर है | महा- 
सागर की अधिकतम गहराई मैरियाना da (खाई) में 
गुआम और येप द्वीपों के मध्य प्रशांत सतह के नीचे लगभग 
2,000 मीटर तक है । यदि हिमालय पर्वत को इस ट्रेन्च 
(खाई) में रख दिया जाए तो इसकी चोटी महासागर 
की सतह के लगभग दो किलोमीटर नीचे होगी । 


इस सारे जल में किस्म-किस्म के लवण ओर खनिज 
घोल रूप में भरे पड़े हैं । वास्तव में समुद्र जल में वे सभी 
- तत्व हैं जिनसे भूपटल के खनिज निमित हुए हैं । किसी 
समय यह समझा जाता था कि आधुनिक महासागर की 
लवणता चट्टान के अपक्षय से प्राप्त लवणों को नदियों 
द्वारा महासागर में ले जाने के कारण थी । लेकिन इसका 
अथं यह होगा कि महासागर की लवणता निरंतर बढ़ती 
चली आ रही थी जब कि परिकलन यह बताते हैं कि 
महासागर ने अपनी आधुनिक विशेषताएं संभवतः 05,000 
लाख ओर 20,000 लाख वर्ष के बीच ग्रहण कर ली थीं 
क्योंकि कम से कम 0000ra वर्षों से महासागरीय dd 
एक निश्चित रासायनिक संगटन की स्थिति समान है । 
इसका अर्थं यह हुआ कि तत्वों का अंतर्वाह और बहिर्वाह 
मूलतः अवश्य संतुलित रहें और नदियों व वर्षा द्वारा 
महासागर में ले जाए गए घुले हुए तत्व महासागर के जल 
से निक्षेपित हों या फिर महावूवीपों पर बरसने के लिए 
वाष्पन द्वारा वायुमंडल में पुनः लोटे । , 


| > 


वायुमंडल ओर महासागर एक दूसरे से जुदा न हो सकने 
के रूप में जड़े हुए हैं सूर्य की गर्मी ओर पृथ्वी के घुमाव 
के मेल से पवन महासागर की जबरदस्त लहरों को चलाती 
हैं । ये जल की विशाल राशि को महाभंवर की गतियों में 
घुमाती हैं ओर ये गतियां उत्तरी गोलाधं में दक्षिणावत्तं 
| घूमती हैं तथा दक्षिणी गोलाधं (देखिए बाक्स qo 20) 
M || वामावत्त घूमती हैं । ये लहरें चोंका देने वाली जल राशि 
| को साथ लिए घूमती हैं । उदाहरणाथं यह अनुमान किया 
A जाता है कि महासागरीय नदी' गल्फ स्ट्रीम (खाड़ी धारा) 
ji एक महासागर नदी' है जो एक मिनट में चालीस हजार 
लाख टन से भी ज्यादा जल घकेलती है । 


गहरे महासागरीय जलों की गति मुख्यत: तापमान ओर... 

लवणता की भिन्‍नताओं से संचालित होती है। शीत जल 
गमे जल से भारी होता है क्योंकि ठंडा होने पर यह सिकुड़ता - 
है (यद्यपि दूसरे तरलों के विपरीत qu के रूप में ठोस 
बनने पर यह फैलता है) ओर इसकी घंसने की प्रवृत्ति 
होती है । लवण भी पानी को भारी बनाता है और यद्यपि 
खुले समुद्र में लवणता 3. 5 प्रतिशत के आसपास लगभग 
स्थिर रहती है, फिर भी जमती बफं के पास पानी अधिक - 
भारी होगा क्योंकि जमने की प्रक्रिया में अतिरिक्त लवणता 
पोछे Em है । जैसे यह अधिक भारी और अधिक 
लवणत पानी बैठता है तो यह महासागर के अधस्तल 
पर अपने ऊपर की सतही लहर की उल्टी दिशा में मंडराने 
लगता है । 


यहीं प्रक्रिया है जोकि जल की वस्तुतः बंद राशियों के 
नवीनीकरण के लिए उत्तरदायी है जैसे कि भूमध्यसागर 
में वाष्पन' की दर उच्च होने के कारण लवणता अधिक 
ERES प्रक्रिया घरातल के जल के घनत्व को बढ़ाती है 
जो बेठ जाता है जो पश्चिम की ओर बहने लगता है और 
जिब्राल्टर जलडमरू मध्य से गुजरते इए अटलांटिक में 
र्‌ इस अंतः सागरी धारा के उपर से गुजरते 
से हल्का जल इसका स्थान लेनें के लिए 
|) 


[पृष्ठ 9 पर चारो] 
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समद्र जल के घटकों में घुले हुए mafaa पदार्थ (खनिज लवण), ge l k 

चले हुए कार्बनिक पदार्य शामिल हैं । जल वास्तव में सभी तरलों में से NS बोर. 
सशक्त विलायक है और समुद्र जल में सभी प्राकृतिक तत्व विद्यमान : 
सबसे ज्यादा सामान्य तत्व क्लोरीन (55 प्रतिशत) और सोडियम 
जो सोडिप्रम क्लो रइड---खाने वाला साधारण नमक बनाने के लिए 
सम्मिश्रित हो जाते हैं । इन सभी तत्वों में से केवल सोडियम क्लोराइ 
ओर ब्रोमोन वतंमान समय में पर्याप्त मात्राओं में निकाले जा रहे हैं । 


महासागर 
S, मेगनी fina 


खले महासागर में जल की लवणता बहुत ही कम बदलती 


है । औसत 
लगभग एक हज़ार HAY वाले जल में 35 अंश लवण की होती है । लवणता 


मानव शरीर के तरलों और समुद्र जल के बीच दो बहुत ही विचित्र सा 
हैं : पृथ्वी की सतह का 70 प्रतिशत महासागर ने घेर रखा है । मानव 
प्रतिशत जल है, समुद्र जल और मानव शरोर zal के संघटन की 
होता है कि तत्वों के अनुपातों में व्यापक तौर पर समानता है । 


"gt qs 
शरीर प्न 70 


वे 57 तत्व जिनसे 'समुद्र जल' का 
'लवण' बनता है 
(अधिक mat के क्रमानुसार) 


क्लोरोन 


इंडियम चांदी 
सोडियम जिक लेन्थेनम 
मँग्नीशियम लोहा Pla 
सलफर एलुमिनियम निऑॉन Pu 
केलशियम मालिब्डेनम केडमियम i 
पोटाशियम सिलीनियम टंगस्टेन ? 
ब्रोमीन टीन जीनान 
कार्बन तांबा जमेनियम 
स्ट्रान्शियम mare क्रोमियम 
बोरान यूरेनियम थोरियम 
सिलिकन निर्कल स्केन्डियम 
फ्लुओरीन बेनेडियम सीसा 
ami मॅगनीज पारा 
नाइट्रोजन टाइटेनियम गलियम 
लीथियम एन्टिमनी . बिस्मथ 
रुबिडियम कोबाल्ट नायोबियम 
फास्फोरस सीजियम थेलियम 
आयोडीन सीरियम हीलियम 
` बेरियम af सोना 


P. क्लोरीन 
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quem में जल का चलना कभी नहीं रुकता । हममें से अधिकांश इस गति के विषय 
में तरंग और ज्वारीय गतियों के रूप में ही सोचते हैं। जब कभी भी हम समुद्र तट 
पर जाएं, हम इन गतियों की देख सकते हैं। ऐसी भी बुहत-मह।सागरी STU, 


पुपरिभाषित प्रवाह हैं जो महासागर के हिस्से में कभी न खत्म होने वाले चक्रों 
है रूप में प्रवाहित होते रहते हैं जो यदाकदा महासागर देखने वालों को कम ही 
दिखाई देते हैं । 


महासागर धाराएं तीन प्रमुख बलों के संयोजन द्वारा Gar होतो हैं सूयं की 
इध्मा, पृथ्वी का धूर्णन और हवाओं का घर्षण बल | 


| पृथी qd के चारों तरफ परिक्रमा करने के साथ-साथ अपनी धुरी पर इस 
णि हे git करती है कि भूमध्यरेखा के निकट समद्र पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती 
F उसे धुवीय सागर की अपेक्षा अधिक गर्मे रखती हैं। भूमध्य रेखा पर समुद्र 
| ai का पानी गर्म होकर फैलता है और वहां पर समुद्र तल को ऊपर उठा देता 
/ भी कि अत्यंत सूकम होता है, फिर भी एक ढाल! (स्लोप) पैदा करने के लिए काफी 


ता हे । इसलिए, भूमध्यरेखा ‘ ” gal 
km में जाने की eS m के जल की प्रवृत्ति उतार की ओर' ध्रुवों की 


"डा जल गर्भ जल की अपेक्षा भारी होता है, क्योंकि पानी ठंडा होने पर सिकुड़ता 


सौर तनं : 
Asta Gal का अपेक्षाकृत ठंडा पानी भूमध्यरेखा को तरफ से आने वाले अंतः 


Wb mi R 
Ro at के नोचे बैठ जाता है और भूमध्य रेखा की तरफ समुद्गरतली के साथ- 
“धीरे पीछे फैलता है । E z 


दुष्वो के घुमा तवा सूर्य को गर्मो दवारा प्रभावित होने के 
कारण भी पवन मेखलाएं महासागर के पानो को हांकतो है, 
उष्णकटिबंधों में व्यापारी gard उन्हें भूमप्यरेबा को तरफ 
पश्चिम दिशा में धकेलतो हैं और ऊंचे अक्षांशो को' पश्चिमो 
| पवने उन्हें विरोधो दिशा में हातो हैं । 


| Ss श्रभाव' पवनों ओर घाराओ 
| प तरफ ten है । "` तरक ओर दक्षिणो vitre 
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चंचल धाराएं 


पृथ्वी के परिभ्रमण का एक दूसरा विलक्षण प्रभाव मी महासागर के जल पर 
ओर वास्तव में किसी भी गतिम।न वस्तु पर पड़ता है, जैसे, कि प्रक्षेपास््र, तोप गोले, 
यहां तक कि किसी फेंकी हुई गेंद पर मी, हालांकि गेंद के मामले में उसका प्रक्षेप 
पथ इतना कम होगा कि यह प्रभाव अगोचर होग।। इस प्रभाव को, फ्रांसोसी 
गणितज्ञ tere गुस्ताव डि कोरिओलिस के नाम पर, जिसने पहली wear इसके बारे 
में बताया, 'कोरिओलिस प्रभाव” ser जाता है ओर यह वस्तुओं को उत्तरी गोल।वधं 
में थोड़ा दाहिने ओर दक्षिणी Tread में थोड़ा बाएं मोड़ देता है । 


धाराओं पर हवाएँ भी भारी प्रभाव डालती हैं । व्यापारिक gam, जो उत्तरी 
गोल।वृ में satgi से तया दक्षिणी गोलाद्धं में दक्षिण पूरब से मूमध्यरेखोय क्षेत्रों 
की तरफ निरंतर बहती रहती हैं, वे बल हैं, जो भूमघ्यरेखा के बिलकुल निकट उत्तर 
और दक्षिण में पश्चिम की तरफ बहने वाली विशाल धाराओं को पैदा करती हैं। लेकिन 
ये हवाएँ मो कोरिओलिस प्रभाव के अधीन होती हैं जो उन्हें भूमध्यरेखा से दूर उत्तर ओर 
दक्षिण की तरफ मोड़ देता है ओर उच्चतर वंक्षांशों में उन्हें पोछे की ओर He के लिए 
बाध्य करता है और उनके आगे को सतह जल को पश्चिम से पुरव को तरफ ले जाता है । 

इन सभी घटकों का समन्वित प्रभाव से चक्कर काटते जल के विनालकाय भंवर 
वेदा होते हैं ओर गतिमान रखते हैं, जो महासागर सतह की मुख्य uz! धाराओं का 
निर्माण करते हैं । 


तोनों बलों का मिलन-सूर्य को गर्मो, कोरियोलिस प्रमाद 
तथा पवने-महासागर धाराओं को उत्तरो गोलाबघं में 
दक्षिणावत्तं और दक्षिणो गोलादुर्ध में वायावर्त चक्कर 
लगवाता है । 


फोटो wwaN © ए qe qe खोटो पेरित 


Psi fre प्रमुखतः एक निक्षेप के रूप में गहरे समुद्र में पाए जाते हैं। आलू के 


आकार इनकी संग्रंधियों (कंकड़ों) में मेंगगीज आक्साइड को मात्ता अधिक होती 
है और ये गहरे समुद्र अधस्तल के अधिकांश भाग में पाई जाती हैं, तथापि, स्थान-स्थान 
पर उनके संघटन में काफ़ी अंतर होता है और केवल कुछ ही क्षेत्रों में उनमें पर्याप्त मैंगनीज, 
निकिल, तांबा ओर कोबाल्ट तथा आधिक महत्व की अन्य धातुएं पाई जाती हैं । यह 
माना जाता है कि लगभग तीन प्रतिशत निकेल, कोबाल्ट ओर तांबे का सम्मिश्रण, जो 
सर्वाधिक कीमती धातुएं हैं, इन संग्रंथियों को आधिक दृष्टि से जीवनक्षम संपत्ति 
बनाता है । : 


इस श्रेणी की संग्रंधियाँ, जहाँ पर्याप्त मात्रा में मिलतो हैं, वह प्रमुख d हैं = 
उत्तर पूर्वी भूमध्यवर्ती प्रशांत महासागर ओर इसी केर में अधिकांश अनुसंधान कार्य 


हुए हैं । फिर भी, समान संघटन की संग्रंथियाँ दक्षिणी और पश्चिमी प्रशांत महासागर - 


के क्षेत्र में तथा मध्य हिद महासागर में पाई जाती हैं: जहां भारतीय वेज्ञानिक उन पर 
"ISI अनुसंधान कार्य कर रहे हैं । 


एक लंबे अरसे से यह माना जाता रहा कि उच्च श्रेणी की संग्रंथियाँ भूमि से बहुत 
अधिक gA पर पाई जातो हैं, कितु अभो हाल में हुए उत्तेजक अनुसंधानों से यह पता 
चला है कि दक्षिण प्रशांत महासागर के कुछ छोटे विकासशील द्वीपीय देशों में समुद्रतट 
से 200 मील के भीतर ही इनके एकमात्र आथिक क्षेत्र (एक्सक्लूजिव इकोनामिक जोन) 
हैं । ये निक्षेप निकटवती द्वीपो की संपत्ति हैं, और यदि इन्हें व्यापारिक दृष्टि से प्राप्त 
किया जा सकता है, तो द्वीप के लोगों को इसका लाभ मिलेगा । इस संभावना ने संयुक्त 
राष्ट्र संघ को प्रेरित किया है कि इन दूवोपों की तरफ से इन क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य को 
और सुव्यवस्थित करने के लिए एक विकास कार्यक्रम तैयार कर । 


मॅगनीज संग्रंथियों से मिंलता-जुलत। एक दूसरा निक्षेप है जिसे कोबाल्ट-समृद्ध 
Has Wel कहा जाता EQ इसने हाल में प्रशांत महासागर में लोगों का ध्यान अपनी 
तरफ आष्ट किया है। ये पपंटी अपने संपूर्ण संघटन में मैंगनीज संग्रंथियों के सदृश हैं, 
लेकिन इसमें कोबाल्ट की मात्रा 2 प्रतिशत तक अधिक है ओर उच्चतर श्रेणी की संग्रंथियों 
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समुद्र तल में सं 


की अपेक्षा निकेल और तांबा की मात्रा कम है । सामरिक P 
एक कीमती धातु है और भूमि खानों से इसकी केवल सोम Hy. 
इसलिए द्रो सकता हैं कि ये समुद्रो निक्षेप इस धातु का एक बैक qf ig 
सकें । लि 
ये पर्पटियां संग्रंथियों को तरह नहीं हैं जो समुद्र त पर fs 
चट्टानों पर परत के रूप में जमी होती हैं और कई सेंटीमीटर E Rm hi 
ये अधिकांश संग्रंथियों की अपेक्षा प्रायः कम गहराई में पाई ad I 
मीटर से नीचे सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती हैं और सबसे उच्च E: S 
मीटर से कम गहराई में मिलते हैं । प्रशांत महासागर में 20 fi 


समुद्रो चट्टानों, जलमगून पर्वों से संबद्ध होती हैं, जो गहरे E da 
हैं और प्रायः श्ंंखलावद्ध हो जाते हैं । कभी-कभी इन 3 EN 


अधिक चट्टानें सतह्‌ जोड़कर दूवीप में परिवतित हो जातो i 
है, द्वीप के जलमगून भाग तथा 200 मोल के एकमा आधिक PIN ilh 
adt चट्टानों पर के निक्षेप उस दूवीप की सम्पत्ति होते हैं । bun 


यह खोज प्रशांत महासागर में कुछ दृवीपों के निकट पाए जानेवाननी 

की संग्रंथियों की तरह, कोबाल्ट-समुदूध ifeni पर ढेर सारे ToT E 
प्रेरित करती है । हवाई दूवीषों को छोड़ कर और कहीं ऐसा नहीं है, जह fra 
एक लंबी अंतः समुद्री पर्वत श्रृंखला के एक सिरे पर शिखर मात्र हैं । यह म 
आईलेड के पश्चिम में सागर के 500 fino मी० लंबे भाग में फैली N | i 


| 


hi 

रीडर-समुहप ११ 
विज्ञान एवं परोद 
m 


वी * 
धान adi 
ह 3; 
यह्‌ शृत f 
ET 


ai qi 
षो 
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के जल में वियतकालिक उतार-चढ़ाव qudm सूर्य के गुरुत्वाकर्षण तथा, afa- 
समुद्र के जले के ग रुत्वाकर्घण के परिणामस्वरूप होता है । अधिकांश समुद्रवर्ती स्थानों 
कॉशत "cus 7 ज्वार-भाद। आता है । लगातार दो ज्वार-माटों के मध्य बारह घंटे 
: a मिनट का औसत अन्तर होता है । 
Ke carn समुद्र के किसी fag के एकदम ऊपर होता है तो यह समुद्र के जल को 
ac आकधित कर चन्द्रमा के नीचे जल को गुंबदाकार बना देता है । इस स्यान 

pm x. दिशा में पृथ्वी की ओर पृथ्वी के परिश्रमण से उत्पन्न केन्द्राप सारो-शक्ति 
चंद्रमा के आकर्षण को बढ़ा कर समुद्र के जल को बाहरी और गुबदाकार बना देती है । 
इस प्रकार पृथ्वी को विपरोत दिशाओं में ऊँचा ज्वार उठेगा ; ऐसा नहीं होगा कि पृथ्वी 
के एक ओर तो ऊँचा ज्वार उठ और दूसरी ओर नीचा । 

aci अंश की दूरी वाले fag पर निम्न ज्वार होता है; क्योंकि इन क्षेत्रों से जल 
दूर उच्च ज्वार के क्षेत्र की ओर बहता है ! दूसरे wat में कहना होगा fa जो fag सीधे 
चंद्रमा के नीचे या सीधे चंद्रमा के विपरोत स्थित हो उधर समुद्र के प्रत्येक बिदु की ओर 
faa बहाव होता है । 

सूर्य के गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव, जो कि चंद्रमा के खिंचाव से आधे से भी कम है, 
स्थितियों को जटिल बना देता है । जब चंद्रमा नया-नया उगता है तो वह पृथ्वी ओर 
सूर्य के मध्य में स्थित होता हैं जिसके फलस्वरूप सूर्य और दरमा का आकर्षण परस्पर 
एक दूसरे को संवलित करता है | दो सप्ताह बाद जव चंद्रमा पूर्ण विकसित हो जाता 
है तब वह सूर्ये की तरफ पृथ्वी की विपरीत दिशा में भ्रमण कर गया होता है, जिससे 
पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के मध्य आ जाती हैं और दे समुद्र को पुनः एक बार आकपित करने 
लगते Ei इस बार यह आकर्षण विपरीत दिशाओं में किंतु उसी घुरी पर होता है । ऐसे 
अवसरों पर पृथ्वी उच्चतम ज्वार का अनुभव करती है जिसे सामान्य रूप से वसंत-ज्वार 


कहा जाता है । 

चंद्रमा के चतुर्यांश की स्थिति में जब पृथ्वी के साथ सूर्य और चंद्रमा समकोण के 
रूप में आ जते हैं तो उनके परस्पर गुर्त्वाकर्षण एक दूसरे को आंशिक रूप से प्रतिरुदूध 
करते हैं । ऐसे अवसरों पर ज्वार, जो सामान्यतया “संगठित ज्वार” कहलाता है, वह 
न तो अधिक ऊंचा उठा हुआ होता है और न ही अधिक नीचा । 

भूमध्य-रेखा के परिप्रेक्ष्य में चंद्रमा दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिभ्रमण करता हुआ उत्तरी 
एवं दक्षिणो गोल।वूधों में दोलायमान रहता है । पृथ्वी के कुछ भागों में चंद्रमा की कक्षा 
का यह झुकाव इस तथ्य के साथ जुड़ा है कि सूर्य के परिभ्रमण के समय पृथ्वो की कक्षा के 
संदर्भ में पृथ्वी की धुरो एक ओर झुक जाती है । इससे (चौबीस घंटे तथा पचास मिनट 
के अंतराल से होने वाले ज्वार) दैनिक ज्वार पैदा होते हैं । (बारह घंटे पच्चीस मिनट 
के अंतराल से होने वाले ज्वार अद्धं दैनिक ज्वार ) जिनका जिक्र ऊपर किया है । 
aad दिवसीय-ज्वार अटलांटिक सागर में सर्वाधिक आते हैं, जबकि दैनिक ज्वार 
फिलीपीन, चीन तथा आलास्का के तटवर्ती भागों में अधिक पाए जाते हैं । 


नव और पूर्ण चन्रमा anal में qud, चंद्रमा ओर सूर्य 
एक सीध में होते हैं और महासागरों पर, पृथ्वी पर, एक दूसरे 
को खियायट को प्रबलित करते हैं जिससे वृहत्‌ ज्वार भाटे 
आ जाते हैं-चांद्रमांस में उच्जतस और निम्नतम ज्वार भटे। 


\ नवचन्द्रमा 


O : au 


j 


bc. 


महत्‌ ज्वारधाटे 


चन्रमा के प्रथम और अंतिम चतुर्षाशों के दौरान सूयं और 
चन्द्रमा एक दूसरे को समकोणों पर खेचते हैं जिसके कारण 
लघु था दुर्बल ज्यारभाटे आ जाते हैं । 


(पृष्ठ 6 से जारो) T 

महासागर की गति को प्रभावित करने वाले अन्य बड़े i 
बल हैं सूर्य और चन्द्रमा का आकर्षक बल तथा वह अप- 
केन्द्री बल जो सूर्य के aifi पृथ्वी तथा पृथ्वी के चारों 
ओर चन्द्रमा की कक्षीय गति के फलस्वरूप है, महासागर 

के जलों की लयात्मक गति इनके कारण होती है और इसे i 

हम ज्व।र-भाटा कहते हैं (देखिए बाकस ys 9) at 

auum में पृथ्वी को तथा वायुमंडल को घुमाती हैं यद्यपि | 
महाद्वीपों का उठन! और गिरना इतना नगष्य है कि वह 

अगोचर रहता है । i 


जलवायु पर महासागर का शक्तिशाली प्रभाव पड़ता 
है । ग्रीष्मकाल में भूमि की अपेक्षा महासागर धीरे-धीरे... 
गमं होता है और शरदकाल में धीरे-धीरे ठंडा होता हैं, - 
इस प्रकार इसका तापमान बहुत कम भिन्न होता है, इसके 
वृहदाकार होने के कारण भूमि ओर वायु के तापमानों पर | 
इसका दरमियांना प्रभाव पड़ता है और यह तापमान की | 
चरम सीमाओं पर पहुंचने से रोकता है । 


भले ही यह अजीब लगे, महासागर के अधस्तल की 
उम्र महासागर से बहुत कम है (किसी भी गहरे समूद्र की 
ड्रिलिंग दूवारा पाएं गए प्राचीनतम तलछट उपरि जुरेजिक 
कल्प के हैं और लगभग 7,500 लाख वर्ष पुराने हैं (और 
यह अधस्तल प्रावारं से जन्मी प्रारंभिक रूप से नई गलित | 
वेसाल्टी शैल के वहिबेधन से लगातार बढ़ रहा है जैसे 
ही पिघली चट्टान महासागर के अधस्तल पर पहुंच कर | 
ठोस बनती है, यह भूमि के प्रचलित च्‌बकीय क्षेत्र की | 
दिशा में चुंबकित हो जाती है । चूंबकीय qe स्थापित 
हो जाते हैं जिनका काल निर्धारण भूचुंबकीय उत्क्रमणों 
के समय मापक्रम के संदर्भ दवारा किया जा सकता है। ये 
उत््रमण कुछ हजार वर्षों के अनियमित अंतरालों से होते. 
हैं । पिछले बीस वर्षों के दौरान सागर के अधस्तल के | 
भूविज्ञान और स्यलाकृति विज्ञान संबंधी हमारी जानकारी 2 i 
ने महान प्रयति को है । इसका श्रेय मुख्यतः प्रौद्योगिकीय 
विकास को जाता है । जिनकी बदौलत प्रोन्नत अनुगंभीर 
और अंतःसागरीय भूविज्ञानीय मानचित्रण संभव 
quii! 


उपरिशायी जल में पाए जाने वाले खनिजों से. 
समद्र तलं में मिलने वाले खनिज साधन समुद्र के 
में तलछट के रूप में और चट्टानों की चोटियों तथा 
अंदर स्यानिक निक्षेपों के रूप में पाए जाते हैं। | 
शक्तिशाली साधनों में भारी धातु, हीरे, रेत, 
तथा बजरी और समुद्र जल से अवक्षेपण 


^y 
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महासागरी जल के पोष्टिक तत्वों से 


मछलियां उस क्षेत्र में बनी 


मछलियों के लिए कृलिम रूप से 
sem dei को 
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महासागर-तल का मानचित्रण 


जोसे और जैक्यूस रिचर्डसन 
| इलं 


देसकोल via दूबारा 633 में qaqa पर खींचा गया 
अटलांटिक महासागर का qimi समुद्री चार्ट 


OTs यूनान ओर रोम के कल्पित वी र-पुरुष 

एनियस की कहानी यूरेशियाई भूमाग ओर अफ्रीका 
के वोच ÊA भूमध्यसागर में एक ओर से दूसरे छोर तक 
इधर-उधर औने-जाने की खतरनाक यात्राओं की कहानी 
है । ट्राय से कार्थेज तथा लेटियम (इटली) की अपनी 
दुर्दात यात्राओं के समय गहरे सागर में आने-जाने के छिपे 
खतरों की वजह से एनियस लगातार मुसीवंत में फंसा 
रहता या। सागर की गहराइयों के रहस्य पर आरोपित 
असंयमित मौसम के कारण उसके पिता एन्चीसेस की मृत्यु 
हो गई थी । इस प्रकार सागर एक ऐसा रहस्यपूर्ण परिवेश 
बना हुआ था जो तर्जेनकारी अशुभ एवं दुर्गम या । 


यों, ऐसी स्थिति 75 वीं शताब्दी से लेकर 29 वीं शताब्दी 
के बीच होने वाली बड़ी-बड़ी समुद्री खोजों तक बनी रही। 
सापेक्षतः अभी कुछ समय पहले से ही हमने सागर की 
दुनिया में गहरे खारे पानी के अंदर पाई जाने वाली संपदा 


का ज्ञान, मूल्यांकन तथा उसके रहस्यों का उद्घाटन करना 
आरम किया है। 


संप्रति, हम जानते हैं कि यवुयपि (ठोस या तरल रूप में) 
हमारा भू-मंडल तत्वतः मृदा, शिला ओर बालू से बना है, 
तथापि इसकी सतह के लगभग 7%, भाग पर समुद्र है । 
शेष 25% सभी महाद्वीपों को स्यलीय या भू-संरचनाओं 
का पंचमांश महाद्‌वीपीय जल सीमा के रूप में जल-निमग्न 
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SL महासागरों के ड्रामा में से लिया गया फोटो © बल्कि च 
सबसे पहले धाला विदयमान योरपोय समुद्र चार्ट, कार्टा neon Lom 
A / पिलाना (ऊपर) wt फि सारे भूमध्यसागर को तसवीर B 

णोंचता है । यह भेड़ घमड़ो पर हाथों से छोंचा गया है और 
275 के aaa का È I 


। s अंतर्राष्ट्र 
Bc ; पर परस 
| E ॥ से बेल्जिय 
को जन्म 
i | | तेकिः 
£ ५ को जब 
E (aut dz 
È तथा 

E | हुई f 
E liv में 


i mÀ : 
गहराई: 
जानकार 


ड d | | 
लोगों को लिखित शब्दान न होते के bi 
रानी के चाट और मानचित्र पुराने तरक "| 
रेखाचित्र (ऊपर बाएं) मां er | 
दिखाते हैं जिसमें छड़ियों का लेटिस-वर (| ते 
बारे में 
m 


हर तवा 


जो maa वृवीप समहों के qadi 
प्रगट करते हैं और (उपर दाएं)एक ९ ; 
समुद्र से प्राप्त लकड़ी से तराशा गया 


fa को 
महासागर-तल की AAA i ae (Say 
गूंज ध्वनित्र का प्रयोग किया जाता ह बि के अंदर 
> निक गुंज ध्वनित्र पर A A 
. In Public Domain. ukul K e १520५4 . शिप डिस्कवरी a एकांश ब 


b gu में यह महत्वपूर्ण न लगे कि महाववीपों 
m १९ में निमग्न है, तो मी इससे प्रकट होता 
0% माग जत गीय स्थल अफ्रीका के आकार 
y गह जमात regat, समुद्र पर काम करने 
बरावर t 7 गितिहासिक मानव तया अपेक्षया कम हमारे 
biu (प्र को मालूम त थी, जिनकी मान्यता थी कि 
जल की कोई परत हों या अधिक की 
है या उनके बीच अवरोघ gem करती है ! 

है ?--_-उसका कोई प्रभाव नहीं 


नौचालन, जहाजरानी, परिवहन ओर 
ग के संदर्भ में मनुष्य की गतिविधियां 
तो सैताओं के होती गई, इस बात की अधिकाधिक 
à : प्राप्त करना आवश्यक हो गया कि जल के नीचे 
2 फोनी सियाई भारतीय, चीनी और sura वविकों 
4 बया है ज से पहले सागर के सरल मानचित्र तैयार किए 
IP Eu का सबसे पुराना चार्ट, जो अव भी मृत्तिका- 
£s के रूप में विद्यमान है, वह 4 500 साल पहले 
actin युग का है । माइक्रोनेशियनों ने प्रशांत महा- 
सागर के चार्ट, शाखाओं और शुवितियों से बनाए | 
क्रमश! समुद्री “रास्तों के मानचित्र ' अथवा नौचालन 
चार्ट अपेक्षया अधिक विस्तृत तथा जटिल होते गए । 
नाविकों ने न सिर्फ गहराई का ही रिकार्ड Hs fan 
बल्कि चढ्टानों, foot स्थानों और शलभित्तियों जैसी 
बाधाओं की स्थितियों का भी पता लगाया । उन्होंने 
'्यानीय और क्षेत्रोय जल-धाराओं, मौसमी तापमान 
ám लवण अंश का भी पता किया । उन्होंने तट-रेखाओं 
के आकार-प्रकारों, द्वीपो, वंदरगाहों, नदियों के मुहानों, 
डेल्टाओं, तटों और तटीय वनस्पति की मानचित्रावलियां 
संकलित की और मछलियों, तथा खारे पानो में रहने वाले 
अन्य जीवों की सूचियां भी तैयार कीं; ओर जब जल 
cem (समुद्र के मानचित्र बनाने वालों) की पहली 
तारय बैठक 853 में सागर और मौसम के एक दूसरे 
९ र परर प्रभावों की जानकारी के प्रयास के अभिप्रायं 
D i बेल्जियम में हुई तो उसने एक नए विज्ञान (समुद्र विज्ञान) 
| को जन्म दिया । 


| लेकिन वीसवीं सदी के प्रमुख qaa के दौरान नौसेनाओं 
A ७४ को जब समुद्र के नीचे कारंवाई करनी पड़ी तब सरकारों 
तषा पेट्रोलियम ओर धातुओं की खोज करने वाले लोगों 
में तथा विश्वविद्यालयों में इस वात की जिज्ञासा पैदा 


D. समुद्र की लहरों के नीचे आकार और संपदा के 


भूविज्ञान और गहराई मापी बिद्या (सागर का 
पन) xd विद्या-शाखाओं का विकास नई 
MS अभिप्राय से हुआ जो हमें समुद्र का 
a करने ओर उसके संसाधनों को 
नाना लिए यथासंभव सुरक्षित रखने के लिए 


पहले सोचा ज। 
ý (S जाता था 
SE अब हम यह कि समुद-तल समतल है । उसके 


मे न होन 


जल और कीचड़ की संयुक्त 
e x 3 दरों के ऊपरी भागों में भूढाल 
ER गों को ऐसा घिस देते हैं जेसा 
m 3 fons चिकना बना Bar है । 
(वा) a EE ओर लाल-लाल 
e लेने से aaa की घाराएं 


प्त Warsi के पास 
l 


समुदी मवत in wre होता है कि समुद 


— 


Tas बहते हैं), coup सकती BUR सो, 
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तह तेल पर खनिजों के मुल्य प्रकार 


i a a = 


तत्व 


[M सामग्रो BRE, क्वार्टज 


और काबेनिटी 
रेत, खोल 

emi नि क्षेप लोहा 

(रेत सोना 

और वजरी प्लॅटिनम 

जिन में टिन 

भारी घातुएं मोती 

होती हैं) हीरे 
TR मृदातत्व, 
जिर्कोनियम 
टिटेनियम 
ओर अन्य 

हाइड्रोकाबंन ैट्रोलियम 
गेस 


हाइ ड्रोयमंल लोहा 
अयस्क निक्षेप मँगनीज 
तांबा 
यशद (जिक) 
सीसा 
चांदी 
ओर अन्य 
मँगनीज ATT 
fre लोहा 
कोबाल्ट 
निकल 
टिटॅनियम 
मालिब्डेतम 
ओर अन्य 


फास्फोराइट फास्फोरस 
यूरेनियम 
दूलंभ मृदा 
तत्व 
और अन्य 


मेराइन ज्योलोजी, मितरल रीसोसिज ऑफ सी 
एमपैक्ट ऑफ साइन्स ऑन सोसाइटो | 


n-————————————————— 


अधिकांश पुराने ज्वालामुखी पर्वत समुद्र तेल से 3000 है जिसमें समय-समय पर घातु के या अनय प्रकार के वजन. 
मीटर या इससे मो अधिक ऊंचे हैं। उनमें से कुछ तो बांध लिए जाते हैं और फिर उन्हें पानी में लगातार बोया 
शंकुकाकार हैं जिनके सबसे ऊपर वाले नुकीले भाग नहीं और ऊपर खींचा e है ue सतह से तल तक की 
"pate" qda कहलाते हैं, समये का अनुमान लगा लिया जाता है । TARAR : 
£i Hue" या पटलाकार Tad कहलाते हैं श मा व T 
जल धाराओं के कारण uz तरीका fax 


à दो विश्व qaui के ayaa नौसेना 
(अनुमानतः 00,000,000 वर्ष qd) क्रिटेशस युग में को पूरा करने के लिए इकोन्साउल्डिग 
इनमें ऐसे जीव आकर बस गए जो प्रशांत महासागर, आविष्कार किया à इसमें की हक "T no 
केरेबियन सागर तथा अन्य महा|सागरों में उयले जल के क मशीन या बिजली के उपकरण 

किरण या ध्वनित प्रसारित j 
Som 


साथ-साथ, इन समतल : उध्वंभागवाले ज्वालामुखी शिखरों 
के ऊपरी सिरे लहरों के «deb वष्ट हो गए के t E 
समुद्रतल से लगभग 00 से 600 मीटर तक ऊंचे होंगे । 


अंदर शैल-भित्तियां या डाव/ल-भित्तियां बना aa थे। 
ये "ue" व समुद्री पंत सामान्यतः Pet के ठंडे होने 
के साथ-साथ अब नीचे फंस गए हैं | 


गहराई नापने के लिए 


प्रयोग किए जाने 
का श्रीगणेश गहराई-माप (साउंडिग) से हुआ 


ET 


na Se 


a 
जमाव 


az और aqaz (tem) 


तट और तटवर्ती 


मुख्यत: निष्क्रिय 
महादूवीपीय किनारे 
ओर कुछ बेसिन 
फ्रेचर जोन, 

केले हुए केन्द्र, 

कुछ बेमिन 


गहरा समुद्र 
(4000 मीटर) 


तटीय (स्थानीय खूप 


“से स्थल संसाधनों 


का जारी रहुना) 
ओर तटवर्ती मन्त 
समुद्रीय पठार । 


। 
i 
| 
H 
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समुद्र की गहराइयों 
का 
विश्व मानचित्र 


गंबको (जनरल वैथेमेटिक चार्ट ऑफ दि ओसि- 
यनूस) के पांचवें संस्करण में उन्नीस (चार्ट) 
शीटें हैं । इनमे से 6 चार्टो में दुनिया का 72 
डिग्री उत्तरी अक्षांश (नावें के सबसे उत्तरी 
छोर) से लेकर 72 डिग्री दक्षिणी अक्षांश 
अंटार्कटिका के बेलिगशाऊशन सागर तक का 
क्षेत्र व्याप्त है । भूमध्यरेखा पर इसका पैमाना 
Lio मिलियन निर्धारित है ।ध्रुवीय क्षेत्रों के 
दो (चार्ट) शीटें या wc प्रक्षेपण हैं जिनका 75 
डिग्री अक्षांश पर पैमाना i:6 मिलियन निर्धारित 
हैं । एक विश्व-चार्ट भी है; बाकी i8 (चार्ट) 
— शीटों को i:35 मिलियन पैमाने पर छापा 
गया है । इन सभी चाटों को समझने के लिए एक 
wafer भी है । 


65 “प्रधान गहराई-थाह मापी-मानचित्ों” 
के एक de के रूप मैं तात्विक जानकारी के 
अनुरक्षण का दायित्व अंतर्राष्ट्रीय जल-सर्वेक्षण 
HS सदस्य-देशों के राष्ट्रीय जल-सर्वेक्षण- 
कार्यालयों पर है। गैबको - चार्टो के लिए वैज्ञानिक 
जानकारी उपलब्ध कराने का दायित्व, “यूनेस्को” 
के अंतरराजकीय समुद्र-विज्ञान-आयोग व तीन 
प्रमुख गैर सरकारी विज्ञान--संस्थाओं एवं “फ्रेंच 
इंस्टीट्यूट ज्योग्रेफिक नेशनल” तथा कॅम्ब्रिज के 
“स्काट पोलर रिसर्च इंस्टीट्यूट”को सौंपा गया । 


यदि किसी अध्यापक, अनुसंधान कर्ता, मत्स्य- 
पालन-विशेषज्ञ तथा अन्य किसी व्यक्ति की 
इधर दिलचस्पी हो तो सहायक वर्णनात्मक पुस्तिका 
के साथ डिब्बे में बंद गैवको मानचित्र-माला, 
जिसका मूल्य 020 यू०एस० डालर है के लिए 
इस पते पर क्रय-आदेश भेजा जा सक्रता है :— 
हाइड़ोग्राफिक-चार्ट Ream आफिस, 
डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज एण्ड ओसियन्‌स, 
675 रसेल रोड (बाँक्स 8080) ओटावा 
$o ı जी० 3एच 6कनाडा। —— 


qai प्रशांत महासागर समुद्र तल और दक्षिणी अमरीका 
के परचम तट वाले भाग महा 


i सागरों के सामान्य अनुगभोर 
चार्ट (जो० ई० dto सो० ao) के पांचवें संस्करण के अ 
में चित्रित किए गए हैं । उह zx 


E 
जाता है ओर धोरे-घोरे पिघलता है E 
बहुत से देशों के समुद्र वेज्ञानिकों द्वारा तैयार किया गया था FE ^g 
T इसका प्रकाशन कनाडा ने किया था। यह्‌ कार्य यूनेस्को : el 
de rd समुद्रविज्ञानी आयोग (आई० ओ० tto ) s ` 
ras संगठन, के तत्वावधान में a 
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af ^s 
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| A A J] P जलयान के रास्ते वाले स्थानों की गहराई की लिखित 
‘ K fai स्मृति या उसका रिकार्ड रखा जा सके । इस पदधति में 
Ne ae PAR, दोष यह है कि समुद्र के अंदर पाए जाने वाले अवरोधों की 
ó ee वजह से मिलने वाली जानकारी में गलतियां होती हैं और 
; “o ER : (लवणता, तापमान व गहनता की विभिन्न स्थितियों के 
U कारण) जल के माध्यम से ध्वनि-गति में असमानताएं 
\ 55.5 पाई जाती हैं । 


S uj व्यवस्थित रूप से समुद्र की गह राई के चार्ट जिन्हें जनरल 
०७ j aafaa चार्ट आफ दी ओसियन्स्‌ (गेबको) कहते E 
; | तेयार करन का काम दस णताव्वी के आरंभ में उस समय 
4 से आरंभ हुआ जब मोनाको के युव राज एलवर्ट प्रथम ने यह 
gi अनुभव किया कि किसी भी सतह (पृथ्वी की सतह या 
समुद्र-तल) के संभवतः सबसे अच्छे चार्ट समुद्र के आसपास 
: के क्षेत्र ओर उसकी संपदा के अधिक अच्छे प्रबंध के लिए 
महत्वपूर्ण साधन हैं। सबसे पहली बार RAEV का प्रकाशन 
बहुत ही आसान या; 903 में जानकारी इतनी अपर्याप्त 
थी कि इस काम को पूरा करने में सिर्फ 7 महीने लगे । 
अगले तीन संस्करणों पर अनुसंधान और संकलन के काम 
से समुद्र-विज्ञानियों ने यह जानकारी हासिल की, कि समुद्र 
तल पर ठोस उद्भूत आकूतियां हैं, जैसे--अटलांटिक व 
प्रशांत सागर के मध्य मेख्वंड के आकार वाली पर्वत श्रेणियां 
हैं । वे यह नहीं जान पाए कि भूगर्मीय प्रक्रियाओं ने पहले 
इन बड़ी-बड़ी आकृतियों को जन्म दिया और फिर उनकों 
परिवतित किया । 


"qamr! का वर्तमान (पांचवा) संस्करण यूनेस्को 
आधारित अंतः सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग तथा la 
अंतर्राष्ट्रीय जल-विज्ञान-संगठन के तत्वावधान में तैयार | 
किया गया है । यह भूगमं-विज्ञान और भूमौतिकी के क्षेत्र 
में की गई नई खोज के कारण संमव हुआ है । इस खोज 
के कारण हर जगह के वैज्ञानिक समुद्र-तल का निर्माण 0 
करने वाली सामुग्री ओर उसके आकार के बारे में अपने 
अनुमान लगा सके हैं ॥ 950 के बाद अधिकांश स्थानों 
से समुद्र की गह राई के संबंध में जो विस्तृत आंकड़े व जानकारी 
एकत्र की गई, वह TART! के पांचवें संस्करण में दी गई | 
है uq 7982 में कैनेडियन हाईड्रोग्राफिक सविस की || 
ओर से साल-साल तक विस्तृत आंकड़े व जानकारी एकत्र || 
करने के बाद प्रकाशित को गई जवकि पहला संस्करण 
83 वषं पूर्व सात साल के प्रयत्नों के बाद ही तैयार कर लिया 


गया था | 


मन rma. 


“caer! के नवीन संस्करण में उसके पिछले संस्करणों | 
की तरह ही पुराने चाटों में भारी सुधार है ओर darte ib 
जानकारी के लिए इसका महत्वपूर्ण योगदान है । इसमें 
एक mai से भी अधिक समय के अंदर समुद्र-विज्ञान 
और जलविज्ञान के da में की गई समी अनुसंधानों zI 
वैज्ञानिक समन्वय हुआ है । “गबको” के इस संस्करण के 
अध्ययन से भू-विक्षानी को एसा लगता है मानो वह समुदर-तल 
a महाद्वीपीय सीमाओं तया un उसके निर्माण में 
भ-वैज्ञानिक प्रक्रियाओं पर आ इतिहास की कोई 
पुस्तक पढ़ रहा हो । 

अवैज्ञानिक समुदरविज्ञातियों ने Re का निर्माण 
समुद्र की गहराइयों की लाखों करोड़ बाहों के a * 
किया । हालांकि यह संख्या बहुत बड़ी लगती है फिर 
यह स्मरणीय है कि समूद का कुल ak "T 360 
मिलियन वर्ग क्विलोमीटर हैँ । इस तरह R? mi 
की संख्या सामात्यतः अपर्याप्त है और इससे समुद्र के अंदर 


aridwar 


|| 


| } गहराई-बिंदुओं को qu ज्यामितिक विधि से 
| दवारा समुद्र-तल का ठीक-डीक गहराई मापन अंकित 


जोड़ने के 


करना संभव नहीं है । अतः यहां-वहां बिखरी सामग्री को 
भू-आकृति-विज्ञान की सहायता से व्याख्यायित किया जाता 
है ताकि “गेबको” मानचित्र--पैमाने में समुद्र की गहराई 
की थाह को दशनि के अभिप्राय से विश्वसनीय रेखांकन 
किया जा सके। सामान्यतः महादूवीपों के निकट ये गहराई- 
चाहें संख्या में अधिक होती हैं । 


"uer! की बुनियादी जानकारी उन जहाजों ने एकले 
की जो एक-ही बीमवाले प्रतिध्वभि-याह मापी का प्रयोग 
करते हैं । इधर पिछले वर्षों में, एक नया यंत्र जिसमें एक 
साथ i5 थाहःमापियों का उपयोग होता है, एक वेज्ञातिक 
यंत्र के रूप में तेजी के साथ असैनिक क्षेत्र में प्रयुक्त होने 
लगा है । यह “'स्वाक-थाह-मापी” यंत्र थाहों को समन्वित 
करने के लिए संगणक का प्रयोग करता है ओर यह गहरे 
समुद्र के तल का रेखित जो कुल किलोमीटर चोड़ा 
होता है, पट्दौदार ME तैयार करता है । 


"gay का पांचवां संस्करण उच्चकोटि का है, इसका 

पता इस बात से चल जाता है कि अभी हाल में, 984 

भं aga संघीय गणतंत्र के अनुसंधान करने वाले जहाज 
“'पोलसेटनं” में यूरोप ओर दक्षिण अमरीका के बीच 
अटलांटिक महासागर के “'स्वाक-गह राई-माप” का विस्तृत 
रिकार्ड तैयार किया । इससे वो ही विशिष्टताएं प्रकट 

| हुईं : एक, ब्राजील से लगा हुआ एक समुद्री पर्वत मिला 
जिसका पहले कोई पता नहीं था; ओर दूसरी यह कि 
दक्षिणी अजेंटाइना के पास एक समुद्रगर्भीय घाटी की नाप 

में पाए जाने वाले अंतर के अनुसार संशोधन किया गया । 


अगले चरण में, विशुद्ध नौ-संचालन-चार्टी के अंतगत 
“Haar ओर उससे भी बड़े पैमाने पर (भू-मध्य सागर 
गहराई-मापी चार्ट के समान) उसी जैसे अन्य गहराई- 
मापी मानचित्र सामान्य तथा भू-वैज्ञानिक--दोनों, प्रयोजनों 
के लिए मौलिक रूपचिळ हैं । भूगर्भीय ओर भूभोतिकोय 
जानकारी से तैयार किए गए समुद्र तल के विशेष चार्ट 
भो हैं जिनमें तलछटें चट्टानों, चुंबकीय ओर गुरुत्वाकर्षण- 
क्षेत्र तथा तलछाटों की गहराई दिखाई गई है । समुद्र तल के 
आच्छादित बिबों को चित्रित करने के लिए बहु-बिबोय 
प्रतिध्वनि-याहमापियों को तिरछा देखने के लिए इधर-उधर 
सोड़ा जा सकता है । ये चित्र फोटोग्राफ-से लगते हैं । 
ज्यूलोजिकल एटलस ऑफ वी ace के सागरीय चित्रों में 
जो जानकारी कराई गई है उसे भू-वँज्ञानिक चाटों में भी 


s समुद्र की गहराई नापना जिसमें महादूवीपों के पास समुद्र अंदर के जमीन की 
um और समुद्र तल के आकार का पता चलाना भो शामिल है 
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संश्लेषित किया जा सकता है, इसमें 22 चित्र हैं । इसे 
"arent! तथा” इन्टरनेशनल कमीशन फार दी ज्यूलोजीकल 
एटलस ऑफ दी ace” ने तैयार किया है (दुनिया भर 
के अन्य भूऱैज्ञातिकों दवारा भी इसका संकलन किया 
गया है) । 

सन्‌ 970 के दशक के आरंभ से ही अधिकाधिक 
राष्ट्र वास्तव में समुद्र ओर उसके संसाधनों में दिलचस्पी 
लेने लगे। सन्‌ 982 तक समद्र के कानून बनाने के लिए, 
एक समझोते का मसविदा बनाने के अभिप्राय से आठ वर्षो 
की तेज बातछीत की प्रतिक्रिया स्वरूप एक जिज्ञासा भी 
जागी । 

max कई वर्षो से समुद्र, जो कि काफी समृद्ध ओर 
उत्पादनकारो रहा है, में लापरवाही और कुप्रबंध के कारण 
समुद्री भीजन तथा मछलियों को कुछ जातियों की कमी हो 
गई है । समुद्र में पेट्रोलियम की खोज और उसके उत्पादन 
में लगे खोज करने वाले वास्तव में, महादूवीपीय ठटों से 
आगे दूर-दूर तक हर जगह गंए। ऊर्जा के लिए साधनों 
का तो स्वागत है, लेकिन उससे Far होने वाले प्रदूषण को 
समस्याओं जिनमें तेल को छलकन भी शामिल है जो 
वनस्पतियों तथा जीव-जन्तुओं के लिए खतरनाक हैं, के 
बारे में ऐसी वात नहीं है । विभिन्न प्रकार की उपयोगी 
age और खनिज,पदार्थं अब हमारी पहुंच के अंदर d, 
और कुछ राष्ट्र तो इनमें से कई चीजों को आथिक दृष्टि 
से भविष्य के लिए महत्वपूर्णं समझते हैं तथा समुद्र तल से 
उन्हें निकालने की योजनाएं बना रहे हैं । समुद्र के गहराई- 
मापी अच्छे चार्ट और भू-बेज्ञानिक मानचित्र इस प्रकार 
समुद्र के प्राकृतिक संसाधनों के अध्ययन, उपयोग तथा 
संरक्षण के लिए आवश्यक साधन हैं । o 


डेल Wa : 7973 से यूनेस्को के समुद्री विज्ञानों के प्रभाग 
के अध्यक्ष हैं। समुद्रो भू-विज्ञान और विवर्तनिकी के विशेषज्ञ 
जिन्हे प्रशांत ओर अटलांटिक महासागरों में समुद्रविज्ञानी 
यात्राएं संपन्न कों । 
SE 
wera ASHA: ये 972% 985 तक यनेस्को 
विज्ञान समाज अनुभाग के अध्यक्ष थे । इन्होंने गत ad यनेस्को 
ओर Stas प्रकाशन, इंक, मेरीलँड, अमरीका, दवारा 
सहं-प्रकाशित पुस्तक “महासागर को व्यवस्थित करना : 
साधन, अनुसंधान ओर कानून” का संपादन किया । 


शब्दावली 


दाए, SWR तल के भूगम्नीय 

AN माः 
यूनेस्को के विश्व qrafa --— N 
गया है, जिसमे भारतीय महासागर भा है 


सममित धारियों को केंद्र रेखा 

t 
अक्ष को अंकित करती है जहां a Nim 
7 से 2 सेंटोमीटर दर से पथक हो i 


इस दरार के साथ बाहर निकल आता है hc 
नया समुद्र तल बन जाता है । अत: d |^ 
उत्तरोत्तर बढ़ती है और यह रिज से कहीं; i Z 

समुद्र तल को आयु मानचित्र में : 
गई है। (मूल शीट में रंगीन) ak x 27 
बन रहा है, से wen e aat N p 
गास्कर को sme करती है । 


Tue विशेषताएं जो इस सूगर्भोय मानचित्र 
हैं वे हैं: write दोषों का स्वान (गहरी a | 
समुद्रतल से लो गई ग्रिल करोड़ों से मिलो चरा | 
तलछट, जो ठंडी लावा की चोटी ae ake, 

है, को मोटाई दिखाती हुई रूपरेखाएं, भको 
(काले विन्दु, मूलशीट पर लाल irj) 
ज्वालासुखियों का स्थान (त्रिकोणों में) । 

घूसर प्रकट होती है जैसा यहां प्रस्तुत है। 

भारतोय महासागर का यह ATA 

भूगर्भोय एटलस आयोग की देखरेख में «p 
द्वारा तैयार किया गया था । एटलस में 26 
छोटे आकार मानचित्र जिसमें महासागर हब 
आकार मानचित्र जिसमें महाद्वीप हैं। एटा 

के प्रति एक प्रधान वंज्ञानिक अंशदान हैं क्योंशि ए 

के भूगर्भ का सार प्रस्तुत करती है। यूनेस्को 

कर रहें सारे विश्व के भूमि तया समुद्र 
कठिन परिश्रम से ही एटंलस संभव बन फी 
यूनेस्को द्वारा प्रकाशित की गई है और पूरो 
के माध्यम से उपलब्ध को जा सकती है। 


& 


ज्यूफिजिक्स : प्रकृति की ताकतों जैसे गर्मी, गुरत्वामर्षण शति 
विकिरण, मौसम ओर जलवायु, ज्वालामुखी, भूकंप के कार्य 


के विकास ओर बनावट पर कया असर पड़ता है, उसका अध्यय 
गूयोट : समुद्र के अंदर के ऐसे ada जिनके सबसे ऊपर का भागे पे 


ed 


तैयार करने में एक ऐसी काल्पनिक रेखा खींचना जो समान ऊंचाई और 


टेबिल पवेत भो कहते हैं 


सोमाउंट : समुद्र के अंदर का ऐसा ada जिसके ऊपर का 
गहरे समुद्र में पाया जाता है 


सोनार : सोनार नेवीगेशन रैजींग, aug के अंदर डूबे हुए पदा = 
लगाना । इमका पता लहरों की प्रतिध्वनि से लगाया जाता S 
काम से सुनाई नहीं देती है) ॥ 
डंक्टोनिक्स : भू-भोतिकी प्रक्रिया जिससे पृथ्वी की कड़ो सतह बा 
रहती है और इससे भूचाल, ज्वालामुखी का विस्फोट होत 

इससे नीचे चट्टानों व मिटूटी आदि की बनावट में भ्न 


i / fi 


Fe) 


EN p =| 


| समुद्र विज्ञान को 
| ओर उद्देश्य 


सं विशशास का संबंध विश्‍व में व्याप्त समुद्रों 
उनके विवरण तथा ठोस पृथ्वी व वातावरण 
सहित उसकी भौतिक सीमाओं के अनुसंधान-अन्वेषण 
से है। अन्य किसी भो वैज्ञानिक क्षेत्र, जिसमें 
सावधानीपूर्वक दिए गए विवरण द्वारा परिकल्पनाओं 
का निर्धारण तथा प्रयोग दूवारा उनका परीक्षण 
करने के लिए वेज्ञानिक-विधि का प्रयोग किया जाता 
है, से यह विज्ञान किसी प्रकार fm नहीं है। 
अन्य भू-विज्ञानों की तरह इसमें भी मुख्य-मुख्य 
अस्थिरत।एं यदि प्रयोगकर्ता के नियंत्रण में हों तो 
परिकल्पनाओं का प्रासंगिक रूप से संपादन शाल। में 
किए गए पारंपरिक प्रयोगों दवारा किया जा सकता है। 
सामान्यतः कोई “'भूभोतिक-परिक्षण तव किया जाना 
चाहिए जब कि प्रयोग तो प्रकृति वूवारा निष्पादित हो 
ओर वेज्ञातिक इस प्रयोग की भिम्न-भिन्त अवस्थाओं 
का भिन्न-भिन्न अवसरों व अवस्थितियों में केवल 
रक्षण काये तक ही स्वयं को सीमित रखे । 


समुद्र के अंतराल की घंज्ञातिक समस्याएं एकाधिक 
अध्ययन विषयों को आवेष्टित करने की दिशा में 
प्रवृत्त रहती है ताकि उनके समाधान के लिए नानाविध 
अनुभव व कोशल संपन्न वैज्ञानिकों के सहयोग की 
प्रायः मांग की जा सके; ओर इसलिए भी क्योंकि 
समुद्र की बहुत-सो गतियों के विस्तृत आयाम होते 
हैं तथा उनकी उपस्थितियां व अवस्थितियां शायद ही 
कभो किसी राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र के साथ मेल खाएं } 


इस प्रकार समुद्र-विज्ञान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर बहुत 
अधिक निर्भर करता है। 


भिन्न-भिन्न देश समुद्री अनुसंधान को अलग-अलग 
मात्रा में महत्व देते हैं। जब कि इस प्रकार की 
गतिविधियों में सामान्यतः औद्योगीकृत तटवर्ती देश ही 
बड़े निवेशक हैं; कुछ विकासशील देशों ने भी अब 
समुद्री अध्ययन को उच्च प्राथमिकता प्रदान की है। 
“SH तथा उपोष्ण कटिबंधों सहित अधिकांश देशों 
d a NY समुद्र वेज्ञानिकों, संस्थाओं 
तथा अनुसंघान-या संख्या में बहुत 

' है। तो भी, बहुत-से देशों में 
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समुद्र का दोहन अब आथिक दृष्टि से कम खर्चीला 
होने के कारण संभव हो गया है। फिर भी, समुद्र 
तथा उसके संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग बहुत-कुछ 
ऐसे वैज्ञानिक ज्ञान पर निर्भर करेगा जो बहुत-सी 
स्थितियों में आज हमारे पास नहीं हैं। 


अनुसंधान के अनेक भेवों का एक व्यापक वर्णक्रम 
है जो कि अत्यधिक मौलिक हैं और जिसकी व्यापक 
प्रासंगिकता हैं कितु अन्य समस्याओं के संदर्भ में कम 
प्रासंगिकता वाले प्रत्यक्ष विशेष उपयोग के लिए स्पष्टतः 
उसका अल्पावधिक अनुप्रयोग नहीं होता, कितु उसका 
किसी भी अनुसंधान के पूर्ण उपयोग के समथ-मापक्रम 
में काफ़ी भिन्तता होती है ओर इस बात की भविष्यवाणी 
करना प्रायः कठिन होता है कि अनुसंधान की 
उपलब्धियों का अनुप्रयोग कब हो सकेगा । इस बात का 
स्मरण रखना महत्वपूर्ण है कि अनुप्रयुक्त अनुसंधान 
का उपजीव्य वेज्ञानिक ज्ञान का भंडार है; और प्रायः 
ऐसा देखने में आता है कि प्रत्यक्ष महत्व की समस्याओं 
का समाधान अत्यधिक तात्विक प्रकृति के अतिरिक्त 
अनुसंधान के बिना नहीं किया जा सकता । 


उदाहरणाय, amas जन-शक्ति की बृद्धि तथा 
नवीन परिस्थितियों में सुविधाओं और उसके विस्तार 
से कालांतर में ऐसे बहुत-से क्षेत्रों में अधिक अच्छी 
वैज्ञानिक व्याप्ति संभव हो सकेगी जो पहले वैज्ञानिक 
गतिविधियों के पारंपरिक केंद्रों से दूर होने के कारण 
उपेक्षित रहे हैं। तो भो, अगर इस प्रकार के प्रयास 
विशेष रूप से मत्स्य पालन या महा।द्वीपीय कगरों के 
पेट्रोल या खनिज पदार्थों के विकास तंक ही सीमित 
रह जाते तो दुर्भाग्पपूण होता । इससे साधनों का 
बूद्धिमत्तापुणं उपयोग या उसके दोहन के परिणामों 
के बारे में उस समय एक कोई भविष्यवाणो करना 
बहुत कठिन होगा जब तक कि समुद्र परिभ्रमण तथा 


प्रमुख भूप्रत्रिया संबंधी हमारी मोलिक जानकारी की - 


कमी को पूरा नहीं किया जाता | 


i982 ई० में अनेक देशों द्वारा स्वीकृत समुद्री 
कानून संबंधी ' समझौते के अनुसार विश्‍व के अधिकांश 
समुद्र को पूर्णतया राष्ट्रीय आधिक क्षेत्रों के रूप में 
निदिष्ट किया गया है जहां संसाधनों के दोहन का 
अधिकार-क्षेत्र उनसे संबद्ध aen देशों का होगा । 
जड़ ओर चैतन--वोनों THT के संसाधनों के विवेकपूर्ण 
के लिए वेज्ञानिक ज्ञान की आवश्यकता होगी 

कि प्रायः इन दिलों प्राप्त नहीं है ॥ इस प्रकार समुद्र 
स्लो नया कानून इन तटव्ती क्षेत्रों में स्थित तटीय 
aes Aue अनुसंधान की आवश्यकता में वृद्धि 


Sat > और 4, fetis © to 


और समुद्री अनुसंधान x 
सहयोग का प्रबल औचित्य a he 
इस प्रकार के सहयोग - | 
प्रक्रियाओं व प्रतिभासो E Es Mi " 
तथा समुद्री व्यवस्था पर atin UN S 
बीच पाई जाने वाली वसंति है 3 
या कॅरिबियन सागर जैसे ae +? Muy | 
मत्स्य-वितरण तटवर्ती नेक mÀ 4 ; 
उनका अनुसंधान क्षेत्रीय lul] 7) 
ढंग से किया जा सकता NEU 


अंत में, यह जान लेना x 2 
प्रतिभासों के आयाम प्रभावित दो Ur y 
से बहुत अधिक बढ़ जाते हैं और बह Ww 
नहीं है कि स्थानीय घटनाएं णु p " 
संचालित प्रक्रियाओं द्वारा its H 
एक उत्कृष्ट उदाहरण एल-नीनों के LUE 
जो एक एसा प्रतिभास है जिसमें ge i 
तटीय-जल का मत्स्य-उद्योग समग्र 
प्रशांत i महासागर तथा पूरे भू-मंडल केव 
दशाओं से समुद्री संचरण के सहयोग à P. 
है । इससे विश्व स्तर पर सहयोग को 3 
बल मिलता है ताकि स्थानीय और p 
जलवायु--दोनों के परिवर्तनों के समी | 
संबंधी कारणों की जानकारी के लिए फक: 
का विस्तार किया जा सके। 


यह लेख वर्ष 2000 के लिए महासागर fap 

प्रतिवेदन से लिया गया है जो अंतरशासमोप ही 
आयोग ओर यूनेस्को की समुद्रविज्ञानी qnm 
वेज्ञानिक समिति तथा समुद्रविज्ञानी संसाधन ह 
संबंधी वैज्ञानिक समिति के जांच प्रतिवेदन केत 
में यूनेस्को ने प्रकाशित किया था । 


रंगीन पृष्ठ 
सामने वाला पुष्ठ, ATE तल के उच्चावच cim 


जो प्रशांत महासागर की बृहत्‌ लागत दर्ता ur 


फोटो © हचेटगा/इड्स तूस, पेरिस । विस्तृत बिबरण 
तनौ द रिमूर की पुस्तक काउ g फांड डेस aeu से 


D" 


पृष्ठ 20, समुद्रो जीवन के नुने चौंका at 

और सोदयं को झांकी निमित करते है! (हु 

wed : (7). मूरिश बुत (जेशियसं ह EVI 

प्रशांत सागर उष्ण कटिबंधोय यह । 

लंबी हो जातो है । RUP : 

आकार के शेल के अनेक चेम्बर CES | 
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यद्यपि gt " 
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बाजू होते है i ( 4) नाना रंगो E 
समुद्र तलोय प्राकृतिक दृश्य | ४ 
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Gia 
| «edt सदी के छठे दशक के प्रारंभिक वर्षो में जब मैंने 
) quz विज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश किया तो उस समय समुद्र 
M ss होते बाते परिवर्तनों के बारे में विवरण देने तथा उसके 
रे में भविष्यवाणी करने की दिशा में भारी प्रगति हो रही 
ay | जिस प्रथम अभियान में मैंने भाग लिया उसमें हिंद 
j में 6 महीने वहां के भूमध्य रेखा पर स्थित 
तों में हवाओं ओर लहरों का अंदाजा लगाने में मदद 
मिली | लेकित हमें उस समय जो टैक्नोलोजी और अनुसंधान 
| ३ लिए जहाज उपलब्ध थे उनमें बड़ी खामियां थीं । हमने 
| जस जहाज को काम में लिया वह पनडुब्बियों का बचाव 
रनेवाला पुराना जहाज 'आरगों' जो अमरीकी जल 
| ना ने fea sees आँफ ओसियोनोग्राफी को दिया 
ari साय ही हमारी सामग्री में भी इलैक्ट्रोनिक (विदयुत) 
| (त्रो की काफ़ी कमी थी। हमारे अधिकारियों ने नौकानयन 
में ग्रहों की स्थिति, उनकी पिछली ओर अगली स्थिति सें 
| | दूरी का पता चलाकर तथा स्थानीय माप लेकर अपना काम 
चलाया । यह स्पष्ट था कि हिन्द महासागर के बहुत बड़े 


र के मं 

तृष का पहला नशा दिया गा है जिसमें 
हे En के तापमान को चित्रित किया गया है । नक्शे 
: SU जनवरी 979 8 तापमान क्‍या था? 
स लविन डिप्रो में तापमान बताया गया है 
रिपो कम के जताया गया तापमान केलबिन में 27 5. । 5 
नास E होता है । उदाहरण के लिए हल्का 
Ir (स हे xiu घ दिखाया गया है लगभग शन्य 
Tree Wa धुयोय क्षेत्र भूमध्यरेखा eta 
* og हिस्सा है, इसलिए पुष्यो को 
होता ह । 3 भूमध्य रेखा क्षेत्र के तापमान से 
ह. णण गोता में गयो के 
Wife ओर उत्तरी कनाडा 


~ 


Pw 


CC-0. बो इतहका खाकाङ दिर खत; है ९ के अप 
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| हों द्वारा महासागर का सूक्ष्म परीक्षण 


सेवा में आधुनिक प्रोद्योगिकी 


--डी० जेम्स बंकर 


क्षेत्र में किसी एक समय पृथ्वी का किसी प्रकार का वश्य 
या उसकी स्थिति का चित्र लेना बहुत कठिन काम था । 


आज हमारे यंत्र पहले से अधिक अच्छे ओर सूक्ष्म हैं 
क्योंकि मा इक्रो-इलेक्ट्रोनिवस और कम्प्यूटरों में क्रांति आई है 
लेकिन जहाजों से माप लेने में अभी अनेक कमियां हैं। उपग्रहों 
से समुद्रों का माप लेने के कारण हमारी जहाजों से माप 
लेने को अनेक कमियां दूर हो जाएंगी । उपग्रहों की मार्फत 
नौकानयन एक ऐसी टैकनीक है जिसमें उपग्रह जहाजों पर 
स्थित रिसीवरों (संदेश ग्रहण यंत्रों) और कम्प्यूटरों का 
उपयोग किया जाता है । अब अनुसंधान करने वाले जहाजों 
ओर व्यापारिक जहाजों के लिए यह॑ आम बात हो गई है। 
fara के अधिकांश क्षेत्रों में और किसी भी मौसम में वो-वो 
घंटे के अंतराल से वास्तविक स्थिति का पता चलाया जी 
सकता है । अब हम अन्य उपग्रहों से प्राप्त सूचनाओं का 
प्रयोग समुद्र में होने वाले परिवतंनों जैसे तापमान, उसकी 
सतह्‌ के आकार, लहरों ओर उसके रासायनिक तेथा 
जीवविवूया संबंधी विशेषताओं के चित्र लेने में करने लगे हैं। 


सामने का रंगीन पुष्ठ 


फोटो--फसाडेना की कैलीफोनिया इन्स्टीटधूट ऑफ 
टेक्नोलोजी की, नासा/जैट प्रोपलशन लेवोरेटरी के एम० 
चाचायनी के सौजन्य से प्राप्त । फोटोज डी चेल्टन नासा/ 
जेट प्रोपुल्सन sale, फसाडेना | 


समय लगता है इससे हमें पता चलता है कि समुद्र को सतह 
उपग्रह से कितनी दूर है । इस प्रकार उपग्रह के रास्ते के 
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सीसेंट उपग्रह जिसने सामने वाले पृष्ठ पर दिए गए रंगोन 
नवशों में दिखाए गए पानो की भाप यायु की गति और लहरों ; 
को ऊंचाई के चित्र दिए। ऊपर के चित्र में 'सोसेट” अलास्का |. 
को दूसरे धूवोय-पय पर दिखाया गया है । 


समुद्र ऐसे वेज्ञानिक के लिए जो अपने खोज के परिणामों 
को लागू करना चाहता है विभिन्न कारणों से अत्यधिक 
दिलचस्पी का विषय है । जबकि पहले ऊर्जा ओर खाद्य 
सामग्री की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के क्षेत्र का विस्तार 
करके, रासायनिक खादों या कृमिनाशक दवाओं का प्रयोग 
करके Tal और तेन के उपलब्ध साधनों का प्रयोग करके 
पुरा किया जा सकता या लेकिन आज हमारे सामने दुनियां 
का पूरा नक्शा आ गया है । हम एक ऐसी स्थिति पर पहुंच 
गए हैं जहां हम क्षेत्रीय और पूरी पृथ्वी के मौसम को प्रमावित || 
करते हैं । आज हम पृथ्वी में कार्बन, नाबद्रोजन, फासफोरस pr 


सतह को लहरों और आम प्राकृतिक स्थलों का पता चलाया 
जा सकता है। वायु को गति और लहरों को ऊंचाई दक्षिण 
के समुद्र में विशेषकर आस्ट्रेलिया के दक्षिण के समुद्र में सबसे 
अधिक तीद्रता का संकेत देती हैं। ये माप उपप्रह द्वारा 
लिए गए इस प्रकार के आंकड़ों ओर जानकारी का 

mia करते हैं क्योकि इस क्षेत्र में आम तौर पर 
gm जहाज नहीं आते हैं जो सोधे माप ले सके । पहली बार 
इस क्षेत्र में वायु ओर लहरों के माप लिए गए हैं । 


आश्टौमोटर लहरों के मुकाबले अधिक अच्छो तरह माप 
ले सकता है क्योकि समद्र की सतह पर होने वासे परिवर्तन || 
समद्र को लहरों के कारण भो होते हैं । ला लिए 
aes स्टीम में लगभग एक मोटर की चौड़ाई में ऊंचाई के | 
माप में अनेक परिवर्तन होते हैं । इस प्रकार के per 
सो विश्वास होता है fe समुद्र के संचलन और लहरों के बारे 
मं चित्र प्राप्त हो सकते हैं । उपग्रहों से प्राप्त होने वाली 
amer को यह एक सबसे उत्साहवर्धक संभावना है। 


wag 
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> और सल्फर की घटत-बढ़त के लिए एक प्रकार से जिम्मेदार 
बन गए हैं क्योंकि हम इन रासायनिक पदार्थों को काफी 
मात्रा में तैयार करते हैं ओर फिर उन्हें समुद्र या वायुमंडल 
में फेंक देते हैं । हमें पृथ्वी में होने वाले परिवर्तनों के साथ 
सफलतापूर्वक अपना अस्तित्व बनाए रखना है तो हमें यह 
जानना जरूरी है कि समुद्र और वायुमंडल को प्रणाली 
किस प्रकार काम करती है। हमें यह जानना होगा कि ऊर्जा, 
कूड़ा करकट ओर आवश्यक रासायनिक पदार्थों का वायुमंडल, 
भूमि और AAR की मार्फत किस प्रकार संचालन होता है । 


समुद्र मोसम को नियमित करते हैं जिससे उसके बारे में 
अधिक अच्छी तरह भविष्यवाणियां की जा सकती हैं । 
समुद्र की लहरों में धीरे-धीरे जो परिवतेन होता है वह 
वायुमंडल में गर्मी को प्रभावित करता है । अनेक विशेषज्ञों 
की राय में लहरों में यह परिवर्तन वायुमंडल में मौसम 
संबंधी परिवतंनों के बारे में भविष्यवाणो करने का एक 
माध्यम बन सकता है। लेकिन समुद्र की लहरों में इस 
परिवतंन को समझने के लिए हमें यह जानना भी आवश्यक 
है कि समुद्र के अंदर किस प्रकार पानी एक जगह से 
दूसरी जगह जाता है। किस प्रकार लहरें एक जगह से दूसरी 
जगह तक जाती हैं ओर उनमें कंसे तथा क्यों परिवर्तन होता 
है । मौसम प्रणाली को प्रभावित करने वाली एक और भी 
चीज है जिसकी जानकारी बहुत कम है और वह है समुद्री- 
बं और समुद्री जमी हुई बफं । ये दोनों ऐसी चीजें हैं जिनकी 
मात्रा को उपग्रह की माफंत मापा जा सकता है और उसकी 
पूर्व जानकारी प्राप्त को जा सकती है । 


पौष्ठिक तत्वों का वितरण और उनका परिसंचरण भी 
हमारी पृथ्वी के जीवों को रिहाइयों के लिए महत्वपूर्ण है । 
पोषक तत्वों का संबंध uns, नदियों, समुद्रतटीय क्षेतत 


और गहरे समुद्र की मार्फत जीव-उत्यादन-परिसंचरण से 
है । समुद्र तट के पास समुद्र के अंदर की ऊंची मीची भूमि 
एक महत्वपूर्ण क्षेत है । दुनिया की सबसे अधिक मछलियां 
इसी क्षेत्र में पाई जाती हैं, भविष्य में दुनिया का बहुत-सा 
पैट्रोलियम उत्पादन इसी क्षेत्र में किया जा सकता है ओर 
यह्‌ वह क्षेत्र है जहां मनुष्य द्वारा निर्मित दूषित पदार्थ 
समुद्र में प्रवेश करते हैं । यह क्षत्र मनुष्य के लिए खाद्यान्न 
का एक सीधा स्रोत है लेकिन खाद्यान्न की इस सप्लाई 
पर दबाव निरंतर तेजी से बढ़ रहा है । हमें यह जानना 
चाहिए कि यहां क्या हो रहा है और हमें यह भी 
समझना चाहिए कि ऐसी बया बात है जो इन पौष्टिक 
पदार्थों को जमीन से गहरे समुद्र में जाने से रोकती है । 
ऐसा करने के लिए हमें यह समझना होगा कि समुद्र में भौतिक 
और जीव विज्ञानीय प्रक्रियाओं का एक-दूसरे पर क्या असर 
होता है । इसे समझने के लिए यह जरूरी है कि समुद्र में 
पौष्टिक पदार्थों की उपग्रह दूवारा बड़े पेमाने पर जांच 
की जाए । 


विश्व में वर्षा के समय और उसकी मात्र में परिवतन 
किसानों के लिए महत्वपूर्ण है । हरित क्रांति ने नाटकीय 
ढंग से यह ere कर दिया है कि यदि पानो के स्रोतों का 
पता चल ज।ए तो जेनेटिक-इंजीनियरी किसानों को यह 
जानकारी दे सकती है कि अधिकतम उत्पादकता के लिए 
सही फसल कोन-सी होगी? इस प्रकार वर्षा महत्वपूर्ण है और 
इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि विश्व में कहां-कहां 
कितनी वर्षा होती है। समस्या अभी हल नहीं हुई है । वास्तव 
में विश्व भर में प्राकृतिक वर्षा कब और कितनी होती है, 
इसकी भविष्यवाणी अभी तक उपलब्ध मौसम संबंधी 
'माँडलों' के जरिए बहुत कम की जा सकती है । विश्व 
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में कब, कहां कितनी वर्षा होती + 
से प्राप्त की जा सकती है । A Wh 
समुद्र विज्ञानी के लिए oe ` 
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मोसम की जानकारी और अनयं i 
समुद्र में जो जहाज और लंगर र ki. 
घोड़े से पीछे होते हैं, उनसे हमें समुद्रे | 
आदि के वारे में तथा सतह के पास रे गे 
औसत जानकारी ही मिल सकती है । यह Mul 
महत्वपूर्ण होती है लेकिन यह स्वीका T 
में बरावर परिवर्तन होते रहते हैं ; 
तेजी से परिवतंन नहीं होते हैं लेकिन उसका ll E 
तरह का होता है । वायुमंडलोय पिरि 
= कुछ ही दिनों में बदल देता है और सजा 
Ald वष बदलता रहता है समुद्र की ' 
तापमान और लहरों में परिवतंन A ui 
HS सप्ताहों में होता है । इसका 'मौसम' भी परत a 
रहता है । 
लेकिन हमें समुद्र का पूरा-पूरा विवरण बैसे [क्र 
हमें अपने dat को पृथ्वी से दूर एक ऐसी amm 
जिससे उसे पुरा का पूरा एक वार में देखा जा छे॥# : 
gma रास्ता है । वास्तव में mento 
से ग्रहण करते हैं और उनका वर्गीकरण स्रिय गे 
उपग्रहों में किया जाता है। निष्क्रिय उपग्रह मे हँ 
पृथ्वी से प्राप्त होता है और वे उसका अपं स ४ 
प्रयत्न करते हैं । सक्रिय उपग्रह विशेष विरि ४ 
में रोशनी कर देते हैं और वह प्रतिकिया स | 
दोनेवाली धड़कनों को देखता है। अब हमार पा ह ६ 3 
हो गए हैं जो समुद्र सतह Gb आकार को, HF 
तापमान को, समुद्र की सतह के पास की eui 
mia बफ के विस्तार और माहा को, कितो 
नं को गप# T 
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| माप 7 ae (स्टेशनरी आरबिट) से उपग्रह की सहायता 
at र um जाता है या फिर पृथ्वी के पास उसका चक्कर काटने 
i ily से प्राप्त होता है जो 80 मिनट में पृथ्वी का 
M me हैं। इस प्रकार हमें समुद्र और जमीन से एक 
TUN 5+ ओर आकर्षक चित्त प्राप्त होते है जिन्होंने 
B twn. हमारे विचारों को एकदम बदल दिया है 
ite ee अनुसंधान कार्यों की योजना बना 
Life. vod ओ नए यह संभव हो गया है कि हम मौसम, 
| चरण को * आसपास की अन्य चीजों के महत्वपूर्ण 
bon सकने के जीवों आदि को प्रभावित करते 
ओर उसका विवरण दे सकेंगे । 
"engen कै छठे दशक के आरंभ से जब सबले 
जानकारी इ RA Rg जाने लगा, बड़ी माता में 
i MEL से ऐसे किए गए हैं, लेकिन हाल के 
i z जो समुद्र के बारे सें वास्तविक 
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से माप लेना, और समुद्र, पृथ्वी तथा बायोसफियर (पृथ्वी 
का वह भाग जहां जीवित प्राणी रह सकते हैं) के मॉडल 
तैयार करना होगा । उपग्रहों, जहाजों और बम्प्यूटरों का 
प्रयोग करके वैज्ञानिकों को ऐसी टैक्नोलोजी उपलब्ध हो 
जाएगी जिससे वे आवश्यक अनुसंधान कर सकेंगे । इसके 
अलावा उनके वैज्ञानिक सिद्धांत इतनी प्रगति कर चुके 
हैं कि पृथ्वी के एक समन्वित अध्ययन की आवश्यकता है । 
विश्व के वैज्ञानिकों के एक साथ मिलकर काम करने से यह 
संभव है कि पृथ्वी और उसके स्रोतों का उचित प्रबंध किया 
जा सके d Li 


RENDERE Un o cu 
अमरीका के Slo जेम्स बेकर, कालेज ऑफ ओशन ओर 
फिशरोज साइन्सेज के डीन ओर वाशिगटन सियटलो विश्व- 
विद्यालय में ओशियोनोग्राफो के प्रोफेसर हैं । बह ओशन 
साइन्स एण्ड पोलोसो बोर्ड के तबा यू० quo नेशनल që 
ऑफ साइन्सेज को क्लाइमेट (omma के तथा नेशनल 
एरोनाटिक्स और स्पेस-एडमिनिस्ट्रेशन को Gu एण्ड 
स्पेस साइन्सेज एडवाइजरी कमेटी के सदस्य हैं । उन्होंने 
समुद्र के जनरल सरक्यूलेशन (संचरण) सौसम के परि- 
बर्तन में समुद्र को भूमिका ओर समुद्री तकनोलोजो पर कई 
लेख लिखे हैं । यूनेस्को साइंस मेगजोत में पहले छप 
“सोसाइटी पर साइंस का प्रभाव” नामक लेख से इस लेछ 


नो पर से तथा जमीन 0C-को/स्ियहै/ain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


उपग्रह से लिया गया हिंद महासागर के ऊपर समुद्री तुफान 
का एक चित्र । 


q~ वर्ष पूर्व समुद्र विज्ञान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अपनी प्रारंभिक 
अवस्था में था । यद्यपि गहरे समुद्र को गंभीर वेज्ञानिक जानकारी लगभग एक 
शताब्दी qd wu समय आरंभ हो गई थी जबकि 972 Ñ दिसंबर के एक सदे व धुंधले 
दिन ब्रिटिश काविट एच० एम० एस० चैलेंजर समुद्र के अंतराल में समुद्र वंज्ञानिक खोज के 
लिए साढ़े तीन साल की ऐतिहासिक विश्व-यात्रा के लिए परिप्रमण पर निकला; ओर आज 
जिसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्र वेज्ञानिक खोज कहा जाता है वह वृवितीय विश्व-युवृध के बाद तक 
भी आरंभ नहीं हुई थी । 

SAT ते समुद्री तापमान, समुद्री जल-घार।ओं ओर गहराइयों तथा बड़े-बड़े बंदरगाहों 
की मुख्य-मुख्य सर्वोच्च रेखाओं के बारे में बहुत उपयोगी जानकारियाँ उपलब्ध कराई थीं 
ओर तत्पश्चात्‌ अन्य देशों की सरकारें भी इस प्रकार की खोज-यात्राएं आरंभ करने के 
लिए तुरंत तत्पर हो गई थीं । 

यद्यपि इस प्रकार के प्रयास पृथक्‌-पृथक्‌ एवं असमन्वित रूप से किए गए थे, तथापि 

7950 के दशक तक समुदरवज्ञानिकों और सरकारों ने यह अनुभव नहीं किया था कि यदि 


समूद्र की विशेषताओं का समुचित आकलन करना है तो यह काम कई स्थानों पर एक साथ 
मिलाकर करना होगा d 


अपनाया गया रास्ता । 


oe 
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D ` e 
अनसंधान के पच्चोस वर्ष 
bz] ; 


अंतर-शासकोय समुद्र विज्ञान आयोग 


एच०एम०एस० चैलेजर द्वारा 2872 से 876 के बीच 
ऐतिहासिक समुद्र विज्ञान अनुसंधान अभियान के दौरान 


सत्यतः प्रथम अंतराष्ट्रीय सहयोग से किए जाने वाले साहसि. 
ने जो अंतर्राष्ट्रीय भूभौतिकी वर्ष के दौरान i958 Ñ e Tatts 
के रूप में की यह «fua कर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से क्या है 
सकता है। इससे यह तथ्य भी उज।गर हुआ कि किसी न किसी री "RE ra 
संगठन को आवश्यकता है जिसे अपना-अपना हादिक समर्थन देने के M 
तत्पर रहता चाहिए | i S 


इस det i960 में कोपनहेगन में आयोजित समुद्र वे i | 
सरकारी सम्मेलन में यूनेस्को के अंतर्गत एक अंत त्मात N 
स्थापना की सिफारिश की गई जो आई० ओ० dio के नाम से सुपरिचित है ‘ 
कार्य दिया .गया कि वह्‌ अपने सदस्य देशों के संयुक्त प्रयासों से समुद्र की प्रकृ ae! 
संसाधनों के बारे में और अधिक जानकारी अजित करने के अभिप्राय से ind 
का विकास कर सके । 


am 


fer f 
rata 


^H 


इस महत्वपूर्ण सम्मेलन के उपरांत 25 वर्षों में आई० sito सी) बी ^ T 
और महत्ता--वोनों--वृष्टियों से हुई है । मूलतः इसके 40 सदस्य देशरे। e f 


यह संख्या बढ़कर I3 हो गई है; और आ।योग को अंतर्राष्ट्रीय समुद्र dane ; ig 


aa 
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TT ats B s ui था अनुसंधान 
| CORN जिसमें यह निश्चित हुआ कि आगामी वर्षों में आयोग की मुख्य-मुख्य 
Rl [' विधियों को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा । 
गति ae 
T ag तर केवल आई० ओ० dto के लिए ही बल्कि निश्चिंत रूप सें विश्व के लिए भी इतनी 
ii j ही एक महत्वपूर्ण घटना यह थी कि aq 982 में समुद्र-विधि विषयक संयुक्त राष्ट्र अभिसमय 
irc genet किए गए। इससे आशा की जाती है कि आई० ओ० सी० का दायिल क्षेत्र 
ih rt कुछ बढ़ जाएगा | 
अपने अस्तित्व के 25 वर्षों में आई० sito सी० सदा ऐसी नई-नई पहलें करता रहा 
e “i जिससे समुद्र-वैज्ञानिक जानकारी बढ़ाने में सहायता मिली है । इनमें जो बातें 
Y JI icm हैं वे ये हैं! समुद्री पर्यावरण ओर समुद्र के वर्तमान संसाधनों के संबंधों के प्रति 
ताकि एक नवीन अभिराम; समुद्र के विशिष्ट मानचित्र, विशेषतया (समुद्री गहराई के) गहराई- 
| पापी चार्ट तैयार करना; समुद्रतल' और उसके भूगर्भीय तंथा भूभौतिकी विशेषताओं के 
| ais मानचित्र; समुद्र और पर्यावरण के बीच संबंधों के बारे में दो अंतर्राष्ट्रीय परीक्षणों 
को प्रोसाहन; समुद्री प्रदूषण की सांकेतिक जांच; समुद्र के बारे में जानकारी के संग्रह, 
वर्गीकरण, विनिमय तथा विश्लेषण की पद्धति का स्थिरीकरण; और विकासशील देशों 
को समुद्र ब्ञानिक क्षमताओं को बढ़ाने के अभिप्राय से एक मुख्य सह।यता-कार्यक्रम के 
| सिए az योजना का विस्तारण । 


इस शताब्दी के विगत 25 वर्षों में आई० ओ० सी० के उद्देश्य मूल रूप से ज्यों के 
हेह; हालांकि यह ओर बात है कि उन्हें अधिक उदार व स्पष्ट बनाया गया है, संप्रति, 
योग के उद्देश्य, संक्षेप में, इस प्रकार हैं : 


O उन समस्याओं का अभिज्ञान जिसके समाधान | 
bien न के लिए समुद्री अनुसंधान में 
Í सहयोग की अपेक्षा हो ; 


f हे VIE एवं तत्संबंधी सेवाओं; यथा--अंतर्राष्ट्रीय समुद्र वैज्ञानिक तथ्यों का विनिमय : 

le पु अक्षण-पदधतियों के संदर्भ में वैज्ञानिक अनुसंधान का विकास ; 

À ग, शिक्षण ओर पारस्परिक सहायता के दवारा अपने सदस्य-देशों की समुद्र 

। ° र तकनीकी क्षमताओं को समृद्ध करना । 

F नाह Ms कै समय पेरिस में i2 से 28 मार्च, i985 तक 

de विवेचनात्मक समीक्षा तथा SR समारोह के अवसर पर आयोग के कामकाज 
विशेष l कालीन गतिविधियों निर्देशक 

पदत का विशेष अवसर मिला | T : के लिए निर्देशक रेखाओं के 


वान्त मु में एक बाल छोड़ रहा है ब् 


| NR qe gt को qua करने के लिए बनाया t 


ते भो० Wo W 7 
h 33 सदस्य देशों ६ “निकाय उसको असैस्बलो है, जिसको बेठक 2 बर्ष में एक बार 
स से nite X उसको कार्यपरिखव्‌ आयोग के क्थाकलापों के कायन्वियन 
bL अधिशासो दै आई० ओ सो० को दैनिक कारंवाई के संचालन का 
ह ९ Preig और _ रो पर है, जो आयोग ast ey’ होता है । इसके 
र परियोजनाओं ह सेवाओं बा पारत: 


| नई समुद्रीय श 
| को चुनोती 


qum राष्ट्र संघ के समुद्री कानून समझोते पर 50 

राष्ट्रों द्वारा किए गए हस्ताक्षरों के परिणामों पर 
विचार करते हुए मुझे एक पुतंगाली कवि के ये शब्द याद 
आते हैं--'तुम्हारे शेष जीवन का आज. प्रथम दिवस BU । 
वास्तव में यह ऐतिह/लिक घटना मानव जाति तथा समूद्रों 
के नए संबंधों की शुरुआत है। कुछ सीमा तक तो इससे 
राज्यों के बीच विस्तृत वार्ता की लंबी प्रक्रिया की पराकाष्ठा 
द्योतित होती है । यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के ake का 
भी समारंभ है जिसका उद्देश्य समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त 
करना हैं तथा इस प्रकार की व्यवस्था के मूल में निहित 
स्वप्निल आशा-आांक्षाओं को साकार करना भी है । 


राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर समुद्री गतिविधियों के 
संचालन के लिए इस नई समुद्री शासन-प्रणाली के विकास 


के दुरगामी परिणाम होंगे । वूवितीय विश्वयुद्घ से विश्व 


समुदाय के रूप परिवतंन की दिशा में किए गए आवश्यक 
परिवतंन की यह एक प्रतीकात्मक घटना है (जो विश्व-युवध 
के कारण मुख्यतः उपतिवेशवाद के विघटन तथा राष्ट्रीय 
आत्म-वृढ़ता की प्रक्रिया की पराकाष्ठा की प्रतीक है । 
इसके साथ-साथ यह अधिक न्यायोचित तथा समानतामूलक 
आधिक व्यवस्था के अभियान से अनुप्राणित भी है जिसका 
आधार शांति an dehet देशों के बीच उनके परस्पर 
संबंध हैं; चाहे उन देशों को राजनैतिक तथा आथिक 
व्यवस्याएं केसो भी क्यों न हों । 
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7958 के समुद्रीय कानून के समुद्री समझोते के अभिनव 
परिवतंन के साथ-साथ घोषणा-पक्र की अधिकांश विशेषताओं 
में इस बात का उल्लेख होना चाहिए कि समूद्र-वेज्ञानिक 
अनुसंधान तथा समुद्र वैज्ञानिक तकनीक का आदान-प्रदान 
केसे हो । विभिन्न देशों द्वारा विज्ञान और तकनीक के 
महत्व संबंधी विकसित दृष्टिकोण के कारण इस अभिनव 
परिवतंन का जन्म हुआ है जिसकी प्रयोजनीयता आथिक 
तथा सामाजिक विकास के लिए पहले है, और फिर आधुनिक 
विश्व में देशों की स्वतंत्रता के तत्व तथा शक्ति-स्त्रोतों के 
रूप में है। विज्ञान प्रौद्योगिक सभ्यता का मूलभूत अंग है । 
वेज्ञानिक गतिविधियों से ऐसी जानकारियाँ मिलती हैं जो 
नानाविध' आधिक क्रिया कलापों के लिए आवश्यक हैं । 
वेज्ञानिक जानकारी के अभाव में आधुनिक देश शासन- 
प्रबंध तथा ओद्योगिक प्रबंध अपने कार्यों को तो प्रभावी 
ढंग से निष्पादित कर सकते हैं ओर न अपने लक्ष्यों को ही 
प्राप्त कर सकते हैं | 


इस समझौते में अंतर्राष्ट्रीय समुद्र-वैज्ञानिक अनुसंधान 
तथा प्रौव्योगिक ज्ञान के आदाम-प्रदान के लिए एक व्यापक 
शासन-प्रणाली अंतविष्ट है। इसके कुछ सिद्धांत व नियम 
देशों के कतंव्यों का निर्धारण करते हैं जिससे वे परस्पर 
TAS अथवा उपयुक्त अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय अथवा 
उपक्षेत्रीय संगठनों के माध्यम से सहयोग कर सकें । 


तटवर्ती देशों को इस संदर्भ में अधिकार प्रदान किए गए 
हैं; ओर अनुसंधान कार्यों में संलग्न देशों के तदनुकूल 


E & AY 
E 3 io M 
EX SS 


. में अंतत! संशोधन सहित अपेक्षित 


कतंव्यों का निर्धारण किया गया | 
के लिए अपनी सहमति या असह A T 
उनके आधिक क्षेत्र में सम्पन्न हो EU 
तथा वांछित ज्ञान की अभिवद आहि 
लिए स्थानीय वैज्ञानिकों x fae Hi ९ मे Tid 
उपस्थित कर सकें। इस संद में यह x "a 
के अंतर्गत क्षेत्रीय कों को समु दा 
प्रोद्योगिकी तथा उससे Tung P k 
आदान-प्रदान के अभिप्राय से स्थापित te 
मजबूत बनाने की बात कही गई है साथ हो a | 
राष्ट्रीय केंद्रों की उसी अभिप्राय से लाप MEUS 
उल्लेख किया गया है। इस प्रकार की सागो PM 
किए गए कार्यों तथा क्षेत्रीय केंद्रों के विचार ञे au अपनी ह 
देने की बात से विकासशील देशों PUE 
वज्ञानिक तथा प्रौद्योगिक अंतर्राष्ट्रीय am) re मद्वि 
गतिविधियों में वास्तविक सहभागिता के fr fasi 
आकांक्षाओं का पता चलता है। 


वाल 


| ही स्या 
, समझौते की मान्यता के लिए प्रवेश व झीप बी 
राज्यों द्वारा नई शासन प्रणाली के क्रमिक ge षि 
सुविधा की दृष्टि से बहुत बड़ी आवश्यकता mas स्य 
कि आवश्यक संस्थागत प्रबंध किए जाएं अत! एवा जा 
सुधार किया जाए । समुद्र संबंधी कातून Fate क्षेत्रीय 
दोरान संस्थागत पहलुओं पर विस्तार से अंह॑ मत्य 
कर नहीं की गई केवल उनके प्रमुख qud 75 रोगं 
चर्चा ही की गई। कुछ मामलों को छोड़कर हहह, हे वा 
अंतर-सरकारी संगठनों के नाम से भी कोई oen V m 
किया गया ताकि संयुक्त राष्ट्र-व्यवस्था के आं | P 3 
गतिविधियों के विभिन्न पहलुओं के दायरे i i : 
परिभाषा के कारण उत्पन्न होने वाली इतर Ud a | 
दूर किया जा सके । ant 
नई मांगों के अनुसार स्वयं को qe ns 
अधिवेशन में सक्षम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों A ii be y 
कार्यों को पूरा करने के लिए अपने आप को तय m 


a करने a 
दिशा में अनेकों संगठनों वृवारा प्रयल आए है "| 


अथवा वे जारी हैं । A तर विभाग | 
इस ओर अभिमुख होते हुए £ ३ li 
समुद्र-विज्ञान आयोग (आई० si सो). ms 


समझौते के उन अनुच्छेवों के निहितायों श' ‘al 
कर दिया है जो समस्या-बोधक 
समुद्र विज्ञान व सेवाओं तथा m D 
के क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय P 
अपेक्षित है । इसका SE 
योजनाओं को सुदृढ़ बनाया MS र 4 


की जाए । 

कोलंबिया में कार्टाजिना नामक er 
समुद्र विज्ञान आयोग को कैरिवियन ecd 
का प्रधान कार्यालय । यह 


के मकान में है जो 8 A शताब्दी ube a 


^" E «wi यह कार्टाजिना के 


iN: x" 4 l 
S wed वास्तुकला को अच्छो मिसाल है . m 
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aeuum कार्रवाई के रूप 38 T समुद्र 
gra आयोग क्षेत्रीय सहायक TETAS उप-आयोगों 
के एक तए संवर्ग की स्थापना की है जिसके अंतर्गत पहले 
Lagar सूजन केरिबियन सागर तथा निकटवर्ती 
iik agi के लिए हुआ हैं जिसका नाम (आई० ato fefto) 
ah अपनी ही मूल संस्था के नाम का उत्त रवर्ती है। आशा की 
"s जातो है कि इस प्रकार के उप-आयोग क्रमशः विद्यमान 
| M बमृद-विज्ञान-आयोग के ऐसे क्षेत्रीय योजना-वर्गों का स्थान 
हिए लि लेंगे जिन पर क्षेत्रीय केंद्रों के गठन तथा सहयोग के तानेबाने 

| हो emen के साथ-साथ समुद्र वैज्ञानिक अनुसंधान एवं 
| तसंबंधी गतिविधियों के प्रोत्साहन और समन्वयन का 


ann 
A दायित्व है । 


बु 
mul 
| qui 
के an 
wiz 
dms 
fa 
$ l | 
अ 
je 


संस्थागत व्यवस्थाओं को राष्ट्रीय स्तर पर भी बनाए 
रखा जा सकता है । वास्तव में प्रायः सुनिश्चित रूप से 


मत्य-यालत ओर व्यापारी d$ को समूद्रों के बहुविध 
प्रयोगों तथा उनके पारस्परिक प्रभावों के कारण उत्पन्न 
होने वाली नई समस्याओं के समाधान के लिए कठिनाइयों 
झा सामना करना पड़ता है । इन कठिनाइयों का सामना 
करने के लिए दो विचारधाराओं के बीच तादात्म्य स्थापित 
किया जा सकता है : इनमें से एक की प्रवृत्ति समग्र रूप से 
| 2 गतिविधियों के संबंध में क्षेत्रीय व्यवस्था करने की 
P a (इछ देशों में समुद्र-मंत्नालयों की स्थापना इस कोटि 

; «al "i RE E धारा Em 
a Fist उच्च dr उपयोग पर आधारित है जो 
te ह संगठन के अधीन कार्यरत हो 
i ET गतिविधियों के संबंध में राष्ट्रीय नीति निर्धारित 
हो T m o» rna के संदर्भ में समन्वय करने के 

é A | भारत में d 

ad विभाग इसका d E x स्थापित सम्‌द्र-विकास 
ae e RS अनुसंधान के अति विशिष्ट क्षेत्र में एक 
जिसे आई० ato सी ने प्रोत्साहन 
Se रो संस्थाओं 
e के f उनको शक्ति-संपन्न बनाया 
Fs i Sm TS लगे aM अनुसंधान तथा अनु प्रयोग 
A Jj वे का देश के d विभागीय प्रतिनिधियों, 
तप संस्थाओं maru गठित राष्ट्रोय 

इन प्रकार की संस्थाओं का अभिप्रेत 
= fea संसाधनों को संचालित 
तसी E संपर्के स्थापित करने के 
StS लिए केंद्रीय सूत्र का 


di 


» दवितीय : 

Ca भेगेत स्‌ मध्यावधि योजना (i984 से 

भो० Sito RS गतिविधियों और विशेषत: 
M प्रभाग को 


क्षेत्रीय आधार पर स्थापित पारंपरिक व्यवस्थाओं जैसे" 


Digitized by Arya Samaj Foundation A. | and eGangotri 


(fv 


यूनेस्को को देखरेख में तैयार किए गए एक नमूने ओर उसके 
दवारा किए गए एक अध्ययन के अंतर्गत बनाया गया अनु- 
संघान-जहाज मुख्ताबर-अल-बिहार सवंप्रवम डोहा 
(कातर) में 9 नवम्बर, 982 को चालू क्या गया। (ऊपर) 
इसी नमूने ओर अध्ययन पर आधारित अश्जोरिया के लिए 
बनाया गया एक दूसरा ऐसा ही जहाज बन्यापिमा (सबसे 
ऊपर) जो हाल में हो भूमध्य सागर में सक्रिय हुआ है। 


समुद्रों एवं उनके संसाधनों और योजना को साकार खूप 
देने के लिए आयोग को एक प्रमुख अभिकरण के रूप में 
मजबूत बनाने की दिशा में कार्यों को अग्रता प्रदान की गई 
है; और तदनुसार विशेष रूप से विकासशील देशों की समुद्र 
बैज्ञानिक क्षमताओं के विकास की दिशा में प्रमुख सहायता 
कार्यक्रम के लिए बृहद योजना को व्यापक संस्थागत प्रचलित 
प्रक्रिया के संदर्भ के रूप में ग्रहण किया. जाना चाहिए । 


इसलिए यह आवश्यक है कि समुद्री अनुसंधान की वैज्ञानिक 
समिति (एस० we E arce) जैसी गैर-सरकारी 
वैज्ञानिक संस्थाएं मई परिस्थितियों से संमजन करने के 
लिए कोई समानांतर काम हाथ में लें ताकि यथासंभव 
रूप से विश्वव्यापी बन सकें और विश्व के वैज्ञानिक समुदाय 
के विचारों और आकांक्षाओं को प्रतिबिबित कर सके । 
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कोटोज © tere मोरकोस-यणेस्‍्को । 


ऐतिहासिक कारणों से ऐसे बहुत-से संगठनों पर अब भी 
विकसित देशों के वैज्ञानिकों या सर्वाधिक रूप से प्रतिनिधियों 
का आधिपत्य बना हुआ है । वास्तव में स्वयं वैज्ञानिकों 
को भी समुद्री शिकार के नए नियमों के अनुकूल ढलना 
सीखना चाहिए । नई समुद्रो शासन-प्रणाली विकासशील 
ब विकसित वोनों प्रकार के देशों के वैज्ञानिकों तथा संस्थाओं 
को समान रूप से प्रतिमागिता की भावना के साथ सक्रिय 
प्रतिमागिता के दूवारा समुद्र की आंतरिक दुनिया में वैज्ञानिक 
अनुसंधान के विस्तार को संभावना प्रदान करती है । O 


ns 


मारियो रूईवो यूनेस्को में अंतः सरकारी समुव्रविज्ञान 
आयोग के सचिव हैं । वह एक सामुव्रिक वेशानिक हैं जो 


आधारित है । 
29 
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प्रमुख बातें 


दवारा समुद्री-कानून पारित (730 मत पक्ष में, 4 विपक्ष में और 7 तटस्य) किया गया à 
समुद्री-कानून संबंधो समझोते ने महासमुद्र के सभी क्षेत्रों और वस्तुतः उसके सभो उपयोगों 
के लिए नियम बनाए हैं । जबकि समझौते का एक बड़ा हिस्सा समुद्र के अंतराष्ट्रीय क्षेत्रों 
से संबंध रखता है, वहीँ ऐसी महत्वपूर्ण धाराएं भो हैं, जो बहुत से क्षेत्रों में राज्यों के 
अधिकार-क्षेत्र को मान्यता प्रदान करती हैं। समझौता उस समय लागू होगा, जब 60 राष्ट्रों 
द्वारा इसको अभिपुष्टि को जाएगी, लेकिन बहुत से राष्ट्रों ने पहले से ही अपने राष्ट्रोय 
कानूनों में फर अदल कर लिया हे, ताकि वे समझोते की धाराओं के अनुरूप हो सक । 


I 

: ze | 

आठ वर्षों से अधिक के प्रारंभिक कार्य के बाद 30 अप्रैल, 982 को संयुक्त राष्ट्र संमेलन | 
| 

| 


Qe राज्य 2 मील की चोड़ाई तक अपने क्षेत्रीय 
समुद्र में आधिपत्य सहित अभ्यास कर सकेंगे, लेकिन विदेशी 
पोतों को इस क्षेत्र में “अहानिकर यात्रा” के लिए शांतिपूर्ण 
नोचालन को अनुमति रहेगी । 


@ सभो राष्ट्रों के पोतों ओर विमानों को अंतरराष्ट्रीय नौचालन 
| के लिए उपयोग किए जाने वाले जलडमस्मध्य के जरिए, 
4 उस समय तक “'पारगमत” की अनुमति रहेगी, जब तक वे 
| | | बिना किसी विलंब के आगे बढ़ते रहेंगे और सीमावर्ती 
[|| राष्ट्रों को किसी तरह धमकी नहीं देंगे । जलडमरुमध्य 
| के पाश्‍वंवर्ती राज्य नो संचालन और रास्ते के अन्य पहलुओं 
T पर नियंत्रण रखेंगे । 


| | MEC LIS SES inu दूवीपों के समूह अथवा समूहों और 
| | अंतसंयोजित जलाशयों से बने दूवीप समूह राज्यों का 
M आधिपत्य सबसे बाहुरी बिदुओं के मध्य खींची गई रेखाओं 
के बीच आनेवाले समुद्र क्षेत्र पर रहेगा । उनका इन 
_दृवीपसमूह के जल पर प्रभुत्व रहेगा, जवकि अन्य सभी 
राज्यों के पोत दूबीपसमूह राज्य दूवार। निदिष्ट समुद्री पथ 
केःजारिए यात्राधिकार का लाभ उठा सकेंगे । 


राज्यों का दो सौ मील के एकांतिक 
आधिपत्य होगा तथा वैज्ञानिक 


. ने भाग नहाँ लिया । 


Qs निश्चित आथिक गतिविधियों ओर प्राकृतिक संसाधनों 


अत्यधिक भ्रमणशील जातियों को विशेष रक्षण प्रदान 
किया जाएगा । 


विस्तार समुद्र तट से कम से कम दो सौ मीत श्े | 
होगा । विशेष परिस्थितियों में यह तीत सौ val 
या इससे अधिक भो हो सकता है। se a 
दो सौ मील के बाहर के अपने शेल्फ से तेल या व 
के जरिए राजस्व की प्राप्ति करते हैं तो उपमं ब 
समुदाय के साथ हिस्सेदारी करेंगे fra i 
एकांतिक आशिक क्षेत्र का सौम निर्धारण निवा 
आधार पर परस्पर व्यापी शेल्फों का erar fii 
महाद्वीपीय शेल्फ की सीमाओं के लिए गरि 
शेल्फ की aga सीमाओं के बारे में रण्यं b 
देगा । 


छतटवर्ती राज्यों का महाद्वीपीय शेल्फ पर (समुद्र तली का 
राष्ट्रीय क्षेत्र) इसके उपयोग ओर अन्वेषण के उद्देश्य से, 
जल या इसके ऊपर के वायु आकाश की वैधानिक स्थिति 
को बगेर प्रभावित किए, पूरा अधिकार होगा । शेल्फ का 


शुक्रवार दोपहर 30 अप्रैल ।982 को संयुक्त राष्ट्र प्रधान 
कार्यालय का एक दृश्य जब वहां समुद्र-कानून समझोता 4 
के मुकाबले i30 मतों से पारित हुआ । मतदान में L7 देशों 


सभी राज्य खुले समुद्र में sem, उड 
e s और मछली मारने की अपनी पारस 
का उपभोग करेंगे । उन्हें जीवित साधो ; | 
मूल्यांकन और प्रबंधन के क्षेत्र में दूसरे राज्यों के 
करना होगा । ० 


@िप्रादेशिक समुद्र, एकांतिक आधिक शर्त at j 
महादूवीपीय शेल्फ का निर्धारण Wd 5 
नियमों के अनुसार होगा, लेकित चद 
निवास या आर्थिक जीवत का आधार 
कोई आथिक क्षेत्र या Fea 


a 
बंद या अधिवंद समुद्रो के ET 2 
की जाती है कि वे जीवित साधनों के 
तथा अनुसंधान नीतियों और fifa 
करेंगे । भूबद्ध राज्यों को समुर 
अधिकार होगा और वे परिबर्ह 
ट्रांजिट राज्यों के क्षेत्र से आजी qe. 


और नियंत्रित करने के लिए सभी 
में से सबसे व्यावहारिक साधन अपना 
| मल पाठ में इसे व्याख्यायित किया 
राज्य (तटवर्ती राज्य, पत्तत 


में दिया गया 
d» होने वाले m प्रदूषण के लिए 
Ee राज्यों की होगी | पर्यावरण संरक्षण 
E 5 नियम निर्धारित करते समय वे सावेत्रिक 
दसरे के सहयोग के लिए बाध्य 


| qv दूर देशों तकनीकी 
gari uid : E 3 विकासशील देशों की तकनीकों 
इस zar होगा । 


ने का वादा क 
उपलब्ध करात 


i आधिक कैद और मह।दवीपीय sen में सभी 
gaint अन संधान कार्य तटवर्ती राज्य की सहमति 
E fa उस स्थिति में तटवर्ती राज्य 
ज्यों को सहमति देने के लिए बाध्य होंगे, जब 


E के लिए क्रिया जा wr 
म के अनुरूप हो । 
Maps समझौते में उतल्लिखित परिस्थितियों 
के अतगत ही ऐसे अनुसंधान कार्य के लिए अनुमति देने से 
इन्कार कर सकता है या इसकी परिसमाप्ति के लिए आग्रह 
कर सकता है। विवाद की स्थिति में, अनु संधानरत o» 
तटवर्ती राज्य से अंतर्राष्ट्रीय समझौते की प्रति प्रस्तुत करने 
को कह सकता है ताकि यह बता सके कि azadi राज 


a य॑ फा 
व्यवहार समझौते के अनुरूप नहीं है । 


किभी राज्य “उचित और तर्कसंगत शर्तों और प्रतित्ंधरो 
के आधार पर” समुद्री तकनीक के विकास की प्रगति और 
हस्तांतरण के लिए बाध्य होंगे । यह कार्य सभो के वैधानिक 
हितों का समुचित ध्यान रखते हुए किया जाएगा जिसमें 


अंतर्राष्ट्रीय समुद्र-तल क्षेत्र 
\ समझौते का सबसे अधिक हिस्सा किसी भी देश के पास के समुद्री (कानटीनेन्टल शेल्फ) 


क्षेत्र से बाहर गहरे समुद्र के तल की खोज तथा वहां पाई जाने वाली वस्तुओं ओर जीवों 
आदि से लाम उठाने के बारे में भविष्य में कोई व्यवस्था करने से संबंधित है । 


| 
| 
| फिलहाल उस क्षेत्र में मृ्य आधिक दिलचस्पी की चीज अनेक प्रकार की धातुओं के गूलम 
| हैं जो बड़ी गहराई पर या उसके नीचे समुद्र में पाए जाते हैं । ये मैगनेशियम, तांबा, 
कोबाल्ट, निकिल आदि के बने होते हैं । इसके साथ ही समझोता क्षेत्र के सभी साधनों और 
/ स्रोतों पर भी लागू होता है जिसमें वे सभी शामिल हैं जिनकी आगे चलकर खोज की जाए 
या जो भविष्य में आधिक दृष्टि से लाभदायक हो सके । 


सम्मेलन गहरे समुद्र तल की खोज के लिए और उससे आधिक लाम उठाने के उद्देश्य 
से एक 'समानांतर” प्रणाली स्थापित करेगा । इस प्रणाली के sata इस क्षेत्र में समस्त 
गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय समुद्रतल प्राधिकरण के नियंत्रण में रहेंगी जिसे annm नामक 
संस्था के MGA अपनी खुद को खनन कारंवाई करने का अधिकार होगा । साथ ही यह 
प्राधिकरण निजी और विभिन्न राष्ट्रों के उद्यमों के साथ सोदे करेगा जिनके अनुसार उसे 
इस क्षेत्र में खनन-अधिकार प्राप्त हो जिससे वे प्राधिकरण के साथ-साथ काम कर सके । 
इस क्षेत्र में पाई जाने वाली वस्तुओं आदि का प्रबंध मानव समाज की एक समान पैतृक 


\ 
N 
AC संपत्ति के रूप में किया जाएगा । 
SN 
N 
N 
Y : 
\ अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल Hw 
| 
प्रथक आधिक क्षेत्र की सीमा | 


po re 


समुद्र के अंदर ओर नोचे जो खनिज पदार्थ पाए जाने को 
जानकारी है, उनमें इस समय सबसे मूल्यवान तल है । 
तेल के उत्पादन का लगभग 20 Wo No हिस्सा लगभग 75 
N देशों के समुद्-तट से 200 मोल तक के क्षेत्र (कामटीनेन्टल 
geet में) और अपेक्षाकृत उबले पानी में पाया जाता है v 
अनेक ऐसे क्षेत्रों का अभो तक लाभ नहीं उठाया गया है... 
ओर यह संदेह किया जाता है कि तेल के बड़े ंडार और «E Log 
सो गहरे समुद्र में स्बित हैं । 3 Bo 


rghit रखने वालों सप्लाई करने वालों, तश्रा nia 
पलार और Aag भी सम्मिलित हैं । ! 


Orin PI गमझोते की व्याख्या या उसके अनुप्रयोग के 
विवय में ZFE वाले विवादों को शांतिपूर्ण तरीकों मे ga 
करगे । यदि वे किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाते, तो उन्हें 
अधिकांश तरह के विवादों को एक अनिवार्थ pot 
* समक्ष रखना होगा जो इन पर अपने निर्णय देगा तथा 
जो सभो पक्षों को स्वीकार्य होगा । इनके लिए चार विकल्प 
होगें, ममझौते के अंतर्गत ममुद्री कानून के लिए स्थापित 
एक अंतर्राष्ट्रीय स्थायाधिकारण, वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय 
न्यायालय, माध्यस्थ और विशेष माध्यस्थ कार्यप्रणालरी [ 
कुछ तरह के विवाद समझौते के लिए एक क्रियाविधि के 
समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे, जिसके निष्कर्ष को मानने के लिए 
Meat बाध्य नहीं होंगी । « ; 


कोटो ©) mee कॉलिज sr hes 


गहरे समुद्र के जीवित खजाने 


समुद्रीय जीव और वनस्पतियां हमें खाद्य पदार्थ, 


ओषधियां और जीवन की उत्पत्ति के संबंध सें सूचना प्रदान करते 


ऊपर फे वाटरकलर चित में जो 546 के आसपास का 
है, 700 टन का जहाज सेरी रोज दिखाया गया है जो 
दक्षिणी इंगलेण्ड के समुद्र तट के पास! 545 में डूब गया था। 
40 मोल लंबा जहाज हैनरो अच्टम का प्रिय युद्धपोत 
था । समुद्रो पुरातत्ववेलाओं ने 967 में इसको खोज को 
भौर LL RET 982 में इसे समुद्र तल से ऊपर उठा 
लिया । इसके लिए 5 साल तक लगातार काम करना 
पढ़ा ओर इते 'बुनिया का सबसे महत्वाकांक्षी पुरातत्व संबंधी 
अभियान! बताया जाता है । 


eq के अटलांटिक समुद्रतट से दूर विगो खाड़ी की 


गोद में एक दर्जन या उससे ज्यादा स्पेन के जहाज दबे 
पड़े हैं जिनकी गली लकड़ियां सोना उगलती हैं । यहं सोना 
विजेताओं की लूट है जिसके भाग्य में स्पेन के राजा की 
तिजोरियां भरीं । सोने और चांदी की सिल्लियां, जिनका 
मूल्य लगभग 3000 लाख डालर होगा, ब्राज़ोल के उत्तर- 
पूर्व तट से दूर महासागर अथस्तल पर पड़ी हैं । भारत के 
तटीय जलों में खजाने छिपे पड़े हैं । करेबियन समुद्र श्रीलंका, 
के पहले समुद्री डाकुओं के शिकारी ठिकाने रह चुके हैं । 


न तो डूबे हुए खजाने ओर न ही मोतियों का कुल मूल्य 


"कोई आंक सकता है | जिन्हें ढूंढ निकालने के लिए पूरुषो 


ने सदियों तक खाड़ी प्रदेशों के जलों में गोते लगाए हैं ताकि 
राजाओं और दरवारियों के वस्त्रों को सजाया जा सके । 


महासागर के पास हमें देने के लिए जो विस्मयकारी 
जीवित खजाना है उसकी तुलना में सोने और चांदी की 
चमचंमाती छड़ों का यह डूबा हुआ खज़ाना महत्वहीन हो 
जाता है जो कि मिथक और साहसपूर्ण कायं के छदूमवेशी 
लिबास में मानव की धनलिप्सा के स्मारक के रूप में पड़ा 


है । इसका कारण यह है कि सबसे पहले समुद्र में जीवन 


विकसित हुआ और समुद्र में साधारण प्रोटोजोआ से लेकर 
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Ln 


अत्यधिक जटिल स्तानियों तक प्राणिसमूहों क 
पड़ा है । 


, yya 

महास।गर के सभी जीवित साधन b | 
सबसे ज्याद। समय से प्रयोग करता Ta v 
का नवीकरणीय खजाना तथा समुर D 
पदार्थ । आज विश्व की कुल मर्छ | 
700 लाख टन dedi है और Wd acl 
आवश्यक लगभग 24% पशुप्रोटीत ) न l 
है । (देखिए बाक्स पृष्ठ cd PU 
के कुछ समयों में ऐसा लगता था = ae 
खत्म होने वाली नहीं है, लेकिन pire: a 
में सुघार के साथ और खादूय | aa 
कारण, मछली की कुछ जातियीं E ; a 
प्रयोग किया गया है जिसके LL 
विलुप्त हो गई हैं । यदि हमें का dat 
रखना: है तो फिर महसि He 
सूत्रियोजित प्रयोग करना gm 


wn के पि 5 
लंबा . इतिहास प्ेसोपो्ट ^ue 


6300 रन का सोवियत अनुसंघान जहाज एकेमेडीशिदन 
प्रसतिसलोब काहदमश | इसका नामकरण सोवियत साइंस 
एफेडमी के एक भूतपूर्व अध्यक्ष के नास पर किया गया है । 
इसकी सबसे अधिक गति i6 नाट है और यहु 20,000 
माटिकस मोल तक काभ कर लफता है । 


समुद में अनुसंघान के लिए सोवियत इस की छोटी पनदुदबी 
पितेस-सात जिसने अपने साथ पनड॒ब्बी पिसेस-ग्यारह 
क साथ मिलकर प्रशांत सागर, अटलांटिक सागर और 
हिंद महासागर में 982 से 98 5 तक विस्तृत रूप से 


pos संबंधी अभियानों में महत्वपूर्ण भाग अदा 
UM] 
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ET बी 


vafa छोटी अनुसंधान पनडुब्बो जिसमें दो सदस्य 
करते हैं । इस पनडुब्बी में अमरीको अनुसंघानकर्ताओं 
ने पहलेपहल गलापागोस दवीपों के पास समुद्र के तल पर 


बारे में जांच 
रहनेवाले हाइड्रोयरमल वेष्टहोल जोवों के वा 
पड़ताल की । लगभग 2700 मीटर को गहराई पर जहां 


फाम 


सर्य को रोशनो नहीं पहुंच सकतो है, अनुसंघातकर्ताओं ने 
बड़े-बड़े ट्यूब की शकल के कोडे (कुछ 2.4 मोटर लंब 
मो घे) पाए जो eal के आप्तया एकल थे। ये जोव अपने से 
अलग किस्म के विचित्र बंक्टौरिया के साव रहते हैं जो edt 
ते निकलने वाले रासायनिक anat को एक feeit 
prema में बदल देते हैं निह ये को़े बाते ह। 


* 
< 


| Š Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai apa scari : 
| समुद्र के अंदर रहनेवाले लगभग सभो जोव gi की रोशनी . * । * 
| पर निर्भर करते हैं जिसे पौधों को शक्ल के तरते हुए छोटे- me S =i a 
| छोटे जीव maaa में बदल देते हैं। इन जीवों को बड़े-बड़े छोटे पौधे की शकल के पानी पर उतरते जीव 
$ N ` हैं ` ` (t ' Te la RS 
i | जानवरों की शक्ल के जोव खा जाते हैं । ये बड़े जोव सक्रिय -.-- 7 p PAN ० आओ Kc "EC 

MI रूप से तेरनेवाले जोबों के खाने के काम आते हैं v प्रणिक Wy j| tn a go fo HD EN 
| मलर नीचे जाता है और वह गहरे समुद्र में रहने बाले जोबों | i MA Se 32 © 

| के लिए खाद्यान्न बन जाता है। तट के पास रहने वाले जीवों © & w A & e 

| को जमोन के जरिए आनेवाला मलवा खाने के काम ता । FAD EN 

| । तटीय अपने (लिग पौधे को शक्ल के छोटे-छोटे जीवों के लिए॒ ज्वारभाटे के नीचे क 

| 


पौष्टिक पदार्थ प्रदान करते हैं जो कि समुद्र तल में प्रणिक b X 
|| सामप्रो के सड़ने से पैदा होते हैं । (जोव किसी स्केल के \ : 
| साफिक नहों बनाए गए हैं ) । 


विश्व के मत्स्य उद्योग द्वारा 
बढ़ती हुई मांग का सामना 


< m \ or 
आजकल, अधिक परंपरानुमोदित जातियों की मछलियों का शिकार पूरो-पूरी तरह , 

किया जाता है; और उनमें से बहुतों का तो आवश्यकता से भी अधिक किया जाता है। \ ae 
इसके फलस्वरूप 950 और 960 के दशकों में मछलियां पकड़ने में तेजी से वृद्ध हुई आ्कटिक Wm 
जिससे मत्स्य-उत्पाद में वृद्ध काफी कुछ कमी हो गई है । पिछले दशक में औसतन, लगभग 
7,000,000 टन मछलियां पकड़ी गई, हालांकि खाने के काम में आने वाली मछलियों 
के शिकार में! प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से वृद्ध जारी नहीं है। मत्स्य-पालन को छोड़कर, 
आजकल मछली को जिन जातियों का उपयोग किया जा रहं। है उनका कुल उत्पादन 
0,000,000 टन से काफी अधिक होने को संभावना नहीं है । तो भी, अंततः यह 
उत्पादन इस सीमा से अधिक बढ़ सकता है जो तथाकथित परंपरामुक्त जातियों को मछ- 
लियों, जैसे--झींगी की तरह अटलांटिक-पिल, लैंटनंफिश, ओशमनिक faz ओर 
छोटी पेलेजिक मछलियों (खुला समुद्र) को पकड़ने से संभव है । i 


मत्स्य-पालेन अनेक विकासशील देशों में पहले से ही भोजन, रोजगार और आय 
| कां एक महत्वपूर्ण साधन है । समुद्र की मछलियों के बारे में बदलो हुई परिस्थितियों, 
a मत्स्य-उत्पादन तथा अंतर्वेशीय मत्स्य-उद्योग के तरीकों के विकास से उन देशों को जो 
) | a. “अपने प्राकृतिक-संसाधनों का बड़ा हिस्सा कृषि-उत्पादन और ओवूधोगिक व्यवसाय को 
i g बढ़ाने पर.खचं करते हैं, इस बात के लिए कायल करना aaas हो गया है कि मत्स्य- 
| || पालन भी उनके लिए काफी मूल्यवान है । 


अगर जांतव-खादूय में मछली-भोजन की छूट दे दी जाए तो दुनियां को मिलने बाले 


li प्रोटीन के लगभग 6 प्रतिशत की पुति मछलियों से हो जाएगी, जो जांतव-प्रोटीन का 

E 24 Wo We होगी | क्षेत्रीय आधार पर भोजन में जांतव-प्रोटीन में मछलो के योगदान / anë 

| | की प्रतिशतता एशिया में सबसे अधिक है । उदाहरणाषं, दक्षिण पूर्वी एशिया में खपत ise CARRIE स 

| | | की जाने बाली जांतव-प्रोटीन का 55 प्र०्श० भाग मछलो से प्राप्त किया जाता है । रशो (नुप) 
i अफ्रीका में यह मात्रा 9 प्र०्श० है । इस प्रकार के क्षेत्रोय आंकड़े विकासशील देशों ; 
IOO emere लिए मछली के सही योगदान को प्रकट नहीं करते । प्रायः सबसे गरीब ONR a 
f कही जाने वाली कुछ जातियों में तो संभवतः यह “गोश्त” का एकमात्र साधन ही है । —— 
| मछली पर यह निभंरता इसलिए और भी अधिक 


डे 7 डे गई योंकि 
के अंत तक इसकी मांग में दुगनी वृदिघ हो जाने 3 d Tl गई है क्योंकि इस शताब्दी 


शाह; देशों में 
इसकी सबसे अधिक संभावना है । है ; विकासशील देशों में तो 


-उद्वोग के स्तर पर मत्स्य 
ध्यान में रखते हुए AE कहा जा सकता है कि तीसरी दुनिया 
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मटमेले रंग को एक समुद्रो मछली जिसका फोटो टेडजोरा 
i रिफट्‌, अदन को खाड़ी में रसो अनुसंधानकर्ताओं ने खाँचा । 
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समुद्र तल 


मोचे, कोलेकांय का एक अच्छा नमूना । इसे 'फोसिल फिश' 
के नाम से जाना जाता है क्योंकि विशेषज्ञों का विश्वास चा 
कि पह मछलो लगभग 70,000000 साल पूर्व खत्म हो 
गई थी । लेकिन 930 में इसी प्रकार को GR जीवित मछली 
को हिर महासागर में जाल में पकड़ा गया वा d 


बड़ा कर के बनाए गए इस चित्र के कत्थपिता वाले सामान्य 
पौधे की 'मोर जैसी पूंछ' की सुंदरता देखते ही बनतो है । 


फोटो (C) जाकाना, पेरिस 
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शैवाल कुछ मौलस्कों तथा जहरीली मछलियों के ऊतकों के 


सारसत का उपयोग ओषधि के रूप में किया । आज भी 
सारे विश्व में समुद्री जीवों के संभावित चिकित्सीय गुणों 
पर अनुसंधान कार्य जारी है । उदाह्रणाथं रूस में समुद्र 
विज्ञान तथा समुद्री मत्स्यपालन वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान 
द्वारा उच्चस्तरीय अनुसंधान किया जा रहा है | 


चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में अधिकतम आशाप्रद स्थिति 
प्रदान करने वाले समुद्री जीव मौलस् (कुछ जातियों में से 
ऐसा पदार्थ निकाला गया है जिसे रकत संचरण को नियंत्रित 
करने के काम में लाया गया है) समुद्र चिन, एस्टेरिडी 
(तारामीन), बेरोइडा (काम्बेजेली) समुद्री ऐनीमोन ओर 
मछली की कुछ जातियां हैं । 


प्रशांत में पाए जाने वाले मत्स्य के उपवर्ग (अवपंक 
सपंमीन और हैग मछली) से बनाए गए सम्पाक पहले ही 
हृदय उद्दीपकों के रूप में काम में लाए जा रहे हैं जिनसे 
हृदय-पेशी सामान्य रूप से कार्य करने लगती है तथा बाक्स 
मछली या काफर मछली के ऊतको से प्राप्त किए गए उत्पादन 
ते स्थानिक संज्ञाहारी के रूप में कारगर काम किया है। 
प्रवालों के अध्ययन से शानदार परिणाम प्राप्त होने की 
आशा है । प्रवाल में एसे सक्रिय पदार्थ होते हैं जोकि हृदय 
और रक्त वाहिकाओं के कार्य को प्रभावित कर सकता है, 
चयापचय का नियमन कर सकता है, धमनीय दाब बढ़ा 
सकता है ओर घनाप्रता व प्र्र्भास्तप्कोय रक्त संकुलता 
को रोक सकता है । 


महासागर के बहुत विरले जीव भी एक जिंदा प्राकृतिक 
ऐतिहामिक संग्रहालय का रूप धारण करते हैं, ज्ञान के खजाने, 
एक ऐसा भंडार जिसकी तलाश हमने शुरू हो की है, और 
जिसमें महासागर के पेइ-पौध्रों व जीव-जंतुओं की उत्पत्ति 
और विकास की कृंजियां छुपी हैं । 


उदाहरणाथं दक्षिणी अफ्रीकी मत्स्यविज्ञानी जे०बी० 
Quo स्मिथ की हैरानी के बारे में सोचिए जब उसे ।938 
में हाल की हिंदी महासागर से पकड़ी गई अज्ञात जाति की 
एक मछली को एक स्केच (चित्र) दवारा पहचानने के लिए 
कहा गया तो उन्होने अपने आपको एक 'जिदा जीवाश्म' 
सीलाकंन्य नामक एक मछली के चित्र को देखते हुए पाया 
जिसकी बड़ो खुरदरी शक्ल थीं और पाद रूपी चार पख थे 
तथा जिसे चार पांवों वाले स्थलीय कशेरूकाओं का पूवज 
समझा जाता है । 


जीवाश्म अभिलेख यह दर्शाता है क्रि मीलाकँन्य 
क्रोसोप्टेरिजिआई उपवगे का सदस्य है जो लगभग तीम 
हजार लाख साल पुराना है और वैज्ञानिकों का बहुत पहले 
से यह विचार था कि यह उपवर्ग गत 500—700 लाख 
वर्षों से विलुप्त है । स्मिथ ने बाद में और नमूनों को खोज 
जारी की, लेकिन 952 Å जाकर वूमरे सीला कन्थ का मो रोज़ 
QAT से दूर पकड़े गए । 


Werben की खोज ने वैज्ञानिकों को दूसरे अज्ञात जीवों 
के बारे में पता लगाने के लिए प्रेरित किया जोकि संभवत: 
महासागर की गहराई में रहते हों । उनके प्रयास फल लाए 
जब 952 Ñ कोस्टारिका के तट से दूर प्रशांत में 3580 
मीटर की गहराई से डेनिश अनुसंधान जलयान गैलेटिया ने 
निओपाइलिना पकड़ी । निओपाइलिना एक आवय ममृद्री 
मौलस्क है जिसके बारे में पहले यह कहा जाता था कि लगभग 
3500 लाख वषं पहले यह विलुप्त हो गया था। 

यह समुद्री कृमिर्यो ओर मौलरकों के बोच विकास भ्रं घला 
का कार्य करता है। : 


950 के दशक के दौरान भी वित्याज नामक अनुसंधान 
जलयान के रूसी वैज्ञानिकों ने कुरिल-कामचाटका en 
(खाई) की 20,500 मोटर की गहराई से अनेक कृमि 
रूपी जीव ऊपर लाए, जिनमें से एक जीव, जिसकी आहार 
नलिका नहीं थो, अज्ञात रूप में सामने आया । 


इन शानदार खोजों में संयुक्त. राज्य अमरीका के 
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५,276 Samal rpendation Sheni anreGaggetris के 
— पर की गई खोजों को भी अवश्य शामिल किया 
जाना चाहिए । mait दूवीपों के निकट एल्विन नामक 
छोटी-पनडुब्बी में लगभग 2 0/2 किलोमीटर की गहराई 
में गोता लगाकर उन्होंने अपने आपको उस क्षेत्र में पाया 
जहां जल तापमान 7? सेटीग्रेड ऊंचा a | जब वे सतह 
पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि पानी के जो नमूने उन्होंने 
लिए थे, उनसे हाइड्रोजन सल्फाइड की तेज़ गंध आती थी। 
स्पष्ट था कि महासागर के अधस्तल की दरारों में पानी 
रिस गया था जोकि गर्म चट्टान की तह तक संचरित होते 
हुए तथा चट्टान से रसायनों को प्रक्षालित करते हुए वहां 
से पुनः बाहर आने से पहले अत्यधिक ऊंचे तापमान पर गर्म 
हो गया था । 

हाइड्रोजन सल्फाइड्स उच्चतर जानवरों के लिए विषैले 
हैं, लेकिन कुछ विशेष जीवाणु इसके विपैले गुण से प्रभावित 
नहीं होते हैं, बल्कि इन्हें अपने चयापचय का आधार 
बना लेते हैं । इस प्रकार महासागर को अगाध गहराइयों 
में ये जीवणु खादय कड़ी की पहली श्रृंखला बनाते 
हैं तथा उपसागरीय जीवों के सम्पन्न समुदायों--विशाल 
afam, कृमियों waa पौधों और सल्फर रंगी मस्लों को 
सहायता प्रदान करते हैं । 


महासागर की गहराइयों में जहां लगभग पूरा अंधेरा 
रहता है ओर जहां कि सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती, जीवन 
सौर ऊर्जा से संचालित प्रकाश-संश्लेषण पर आधारित नहीं 
है, बल्कि उस प्रक्रिया पर आधारित है जिसे रसायन संश्लेषण 
कहते हैं और जिसे अकार्बनिक योगिकों में निहित रासायनिक 
ऊर्जा से इंधन प्रदान किया जाता है । इसी में संभवत! इस 
ग्रह्‌ पर जीवन की उत्पत्ति का रहस्य निहित है । 


महासागर सारी मानवजाति की सम्पत्ति है | dl वहू 
अंतिम सरहद है जिसकी खोज व वोहन सभी राष्ट्रों के 
लिए चिता का विषय है । इसके पहले ही हमें कई राज 
उपलब्ध कराए हैं, लेकिन अभी भी बहुत से राजों का पर्दाफाश 
होना बाकी है । Oo 


विटालो वोइटोव एक सोवियत भूगोल me हैं जिन्होंने 


प्रशांत सागर, एटलांटिक सागर ओर हिंद महासागर में 
लगभग 40 अनुसंघान-अभियानों में भाग लिया । उन्होंने 
समुद्र विज्ञान पर लगभग 60 TENE तथा वैज्ञानिक लेख 
लिखे हैं । उनमें से अधिकांश का अंग्रेजी, फ्रेंच, इटालियन 
ओर जमन भाषा में अनुवाद हो चुका है । इनमें अनुसंधान को 
संभावनाएं (यह सोवियत साइंस एकेडमी के एक सदस्य 
ए० मोनोनो के सहयोग से लिखो गई हैं), बारमुदा त्रिकोण 
का रहस्य ओर बाहुन्टी ऑफ दी ओशन हैं । 


फोटो © उसे एफ क्लूय वर, हेमबगं । 
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सोविनीज का किला 


यूगोस्लाविया के उत्तरपश्चिम में 8000 लोगों की आबादी 
बाला छोटा सा स्लोवीनियन नगर-स्लोवेज प्रेडेक-मध्य- 
यूरोप, बालकन राज्यों और भूमध्यसागर के रास्ते में पड़ता 
है । इसका इतिहास बहुत पुराना है । पुराने जमाने में 
यह्‌ एक रोमन बस्ती थो लेकिन अब सेल्टिक बस्ती है और 
इसका नाम दसवीं शताब्दी के बाद से स्लाव लोगों के वहां 
रहने के कारण 'स्लोविनीज का गढ़' पड़ गया है । दूसरे 
विश्व यूद्ध के दौरान इस पहाड़ी जंगलों से भरे प्रदेश में 
पारटीजनों और अधिकार जमाने वाली नाजी सेनाओं 
के बीच घमासान लड़ाई हुई थी । वास्तव में यूरोपीय 
क्षेत्र में अंतिम लड़ाई 5 मई, 945 को पास के एक 
स्यात पालजाना में लड़ी गई थी । यह लड़ाई युद्धबंदी 
के समझौते पर हस्ताक्षर होने के एक सप्ताह बाद लड़ी 
गई थी । 
अपनी सभी मुसीबतों के फलस्वरूप wat ग्रेडेक 
आज विभिन्न संस्कृतियों के बीच शांति और सद्भावना 
का SE बनना चाहता है । इसके सम्मानीय नागरिकों 
में दो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के मूत्तिकार हेनरो मूर (जन्म 
898) और ath जेडकाइन (890 से ı967) 
शामिल हैं । 
सन 7965 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्लोवेंज-ग्रेडक की 
बड़ी आधुनिक गेलरी में कई अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों का 
आयोजन किया ओर 985 में इस छोटे से नगर में संयुक्त 
राष्ट्र संघ की नींव की 80वीं वर्षगांठ मनाने के लिए लकड़ी 
की नक्काशी के काम की एक प्रदर्शनो आयोजित की गई । 
एक उल्लेखनीय प्रदर्शित वस्तु स्थानीय पेन्टर o fard- 
कार की थी जो म्यूनिसिपल अस्पताल में कायं करता था । 
अस्पताल का निदेशक जो एक शांतिवादी या, भी इसमें 
“शांति के लिए इलाज नामक किताब पर विशेषज्ञों: के 
गोलमेज सम्मेलन का आयोजन करके शामिल हुआ था । 


शांति वषं-2 


lI से ।4 नवम्बर, 985 तक नौ देशों के पत्रकारों 
और लेखकों का एक सम्मेलन स्लोवंज ग्रेडेक में यूनेस्को 
और संयूक्त राष्ट्र संघ के तत्व।वधान में आयोजित किया 
गया था । गोष्ठी के अंत में जिसका शीर्षक था “शांति 
के लिए लेखन' सभी भाग लेने वालों ने इस बात पर जोर 
दिया कि वास्तविक देशों के बीच वास्तविक एकता सरली- 
कृत राजनीतिक भिन्नता से ऊपर उठकर प्राप्त की जा सकती 
है और लेखक को हर परिस्थिति में सचाई की खोज करनी 
चाहिए जो किसी एक सम।ज, व्यक्ति या राज्य की बपौती 
नहीं है । यूनेस्को से कहा गया कि वह छोटे-छोटे देशों के 
युद्ध विरोधी साहित्यिक पुस्तकों का विश्व की मुख्य-मख्य 
भाषाओं में अनुवाद और प्रकाशन करवाएं । _ 


बोगडन पोगाचनिक 
बर्बर (eat (बने) 
_ : शि-आई-चिरो कोजिमा (टोक्यो) 
ER मरियो ग्यूदोत्तो (रोम) 

: एम० मुहम्मद मुस्तफा (मद्रास) 


. अंग्रेजी संस्करण | 
` फ्रांसी सो dem रण 


पेन क्लब NR शांति c 
पेन क्लब में दुनिया भर के P 

à Gadi 
सदस्य हैं ओर उसके 57 देशों बे i t r 
में उसने लेखकों की fana a 
लिए शांति लेखकों की एक कमेटी W 
किया कि प्रत्येक वर्ष 3 माच का uà | 
के रूप में मनाया जाएगा । सभी पेन y 
कि वे इस दिन बैठकें करेंगे और 
होने वाली समस्याओं की जांच करें । ,, "तबा महा 
बैठकर गत वर्ष तेल-अवीव में हुई थी x i dia 
अरब लेखकों ने भाग लिया था । हमे ") 


TH fs \ 
दिलचस्प आदान-प्रदान हुआ और "n UD in 
भी रही dfe उ 


इस वशेष समिति के अध्यक्ष के तला Ed | 
विया के ब्लीड नामक स्थान पर एक d iil 
'परंपरांगत शत्र का भ्रम' विषय पर बिना he 
इससे इन्कार नहीं किया जा सकता ae S 
प्रकार के भ्रम पैदा करने में सहायता दी १६ ET 
प्रकार के भ्रम पैदा किए हैं । भाग हेते बा हर T 
पर विचार किया कि अब समय आ गगा है| शांति वर्ष 
पर इस बात का अध्ययन करके कि सहित 
प्रकार जन्म दिया, अपनी प्रतिक्रिया बल परत qu 
हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। Baa पेरो 
इतना महत्वपूर्ण समझा गया कि समिति ने छता औ 
है कि संयुक्त राष्ट्र 7986 में अत्री छ की चेष्टा 
अवसर पर इस विषय पर पुस्तक प्रकाशित मै प्रतिमा मं 

48वीं अंतर्राष्ट्रीय पेन-कांग्रेस का ROUND UR 
L7 जनवरी तक न्यूयाके में हुई, राष्ट्र की # 
की कल्पना थी । इस वर्ष के अंत 
और साहित्य में उसकी छवि' विषय (१ ह टो g 


m 
बैठक होगी । NUR 


अंतर 


सिंहलो संस्करण 


फिनिश संस्करण 
स्विडिश संस्करण 
वास्क्यू संस्क रण 
थाई संस्करण ` 
सहायक संपादक 


[Ea don एशिया में हर विशाल पतर कच्छा nm क अत में, मध्य एशिया में बृहत्‌ विशाल पत्थर कच्छप ah 
अत त् + 
वीं mala? 


बड़े नगर के अवशेष खोज निकाले गए हैं । ये मंगोल साम्राज्य 
ji aaa: रित Sore के अवशेष हैं, जिसकी स्थापना तेरहवीं शताबूदी में सम्राट 
A हां खुदाई में मंगोलिया की सांस्कृतिक विं३।सत के रूप में कलात्मक 
UNCLE S के इतिहास 
qna खो में क सका प्रभाव मध्य एशिया के इतिहास पर पड़ा 
m हैं। यह वह क्षेत्र वा जि 


sat पूर्वी यूरोप तक फेला | 
al im जो एशिया माइनर dat 7 


व्षः i च 


| अंक में प्राचीन मंगोल सम्यता की झांकी के साथ-साथ यूनेस्को के 
E नो दूत के इत गों पर अधिकृत सामग्री प्रस्तुत की गई है जो गत 
b ^ वो से संबंधित विभिन्‍न विषयों पर अधिकृत * pin Ou 
P. खोले गए शानदार पिकासो संग्रहालय पर “कला शीषंक के अंतगत लेख है 
WU i बिली कलाकार रॉबटो मत्ता और उसको कलाक्ृतियों पर भी लेख हैं जो 

"p महाग ५४ a E iR a लि 3 

aa aa आयोजित प्रदर्शनी से प्ररित होकर लिखा गया है । 
inleg dem पूर्व उसकी इति T à E 
जिक 4 मानव विज्ञान क्षेत्र के Fatt इस अंक में फ्रांस के युवा विदूवान व 
um दे हेगेगे का विचारोलेजक लेख है जिसमें लेखक की हमवतन एलिजाबेथ 


ib erf ला ML 
i E. उन मार्गों का अवलोकन करती है जिनके कारण आज पश्चिमी संसार में 


E STE संबंध बदलते जा रहे हैं । 
॥ 


"dd अंतर्राष्ट्रीय वैशञानिक सहयोग और संचार के क्षेत्र में “हैली का धूमकेतु” ओर 
| g सुरंग” जैसे लेखों को भी इस अंक में स्थान मिला है । यह्‌ अंक व्यापक सांस्कृतिक 
b i के दो लेख “7825 में मिस्र के पाशा दवारा फ्रांस के राजा को भेंट स्वरूप भेजे 
m जिराफ का कुतुहलपूर्ण कहानी” ओर ''लातीनी अमरीका के रहस्यमय, सदाबहार 
Nae को संभाविते जीवनगाथा” के साथ समाप्त होता है। इस अंक में अंतर्राष्ट्रीय 
i qi 986 को समपित हमारा सामान्य लेख भी है । 
QUE 
"ge पृष्ठ; मंगोल कलाकार aaan” (i7 शताबूदी) Gam त्रिमित 
3 वरोकिनो की आकर्षक कांस्य प्रतिमा (72 Ao Mo चौड़ी) का विवरण। 
| नै मता ओर अज्ञान को उखाड़ फेंकने वाले इस तांत्रिक quu के प्रतीकात्मक हाथ 
र छक चेष्टा या मुद्रा ऊपर उठे हुए हाथ की तर्जनी उंगली विशेषतः दर्शनीय है, यह 
im मे प्रतिमा मंगोल जनता के गणतंत्र को राजधानी उलानबातार में स्थित “प्लास्टिक 
mui ता संग्रह” में संरक्षित है । 


m | मंगोल 
CaM सुप्रसिद्ध मंगोल मूतिकार जान बाजार द्वारा राज्य प्रकाशन भवन, 
ARTA, 982 


y ^ रण; फ्रांसीसी कलाकार अलैन को arsím द्वारा पोस्टर जिसकी 
लेलो की विरासत विश्व निधि के हितार्थ, नवंबर i985% बेची गई। 


Over 


मई 986 


बोसवां ag 
क्ला ES INE 
4 हैली के धूमकेतु से de “LICATE 


एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कार्य : अंतरिक्ष के an] 
z : अंत का अध्यय 
--हावर्ड ब्राबयन 3 


SL, ——— 0 5 E ओर संचार 

7 लंबी गर्दन वाले पशु के लिए घर 
जिराफ की काहिरा से पेरिस तक की लंबी यात्रा 
--जार्ज पोइसन 


RR ÁO O—Nb—— 
20 2m समय 


लातीनी अमरीकी संगीत और नृत्य जिसने विश्व को अपने चरणों पर झुक्रा दिया 
लुईस diera P " 
EEE EE 

l2 नहर सुरंग 
--जॉन eau 

SS OM 
सामाजिक विज्ञान 

4 न उसका न उसको 
पश्चिमी संसार में स्मी-परुष के बीच बदलते संबंध 
-—एलिजाबेव alza 

8 भाषा को शक्तियां 
RR हागगे 
कला 

26 पेरिस में पिकासो संग्रहालय 
--डोमिनिक्यूबोजो 

28 मत्ता 
विश्व को देखने का एक नया ढंग 
—_जीन-जेक्यूस लेबल 

30 मंगोलिया के खजाने 
— नामसरेन सेर-ओदज़ाव 
38 986: शांति का वर्ष/ 3 


2 जियो, जियो यह समय. . . 
लक्सजेमबर्ग : असीमित दृष्टिकोण 


EDU 


} में से एक का द्वार हमारे लिए खुल गया है । 


हैली के धमकेत से 


एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कार्य : 
अंतरिक्ष क यात्री का अध्ययन 


शारी जलूस के सामने नाचते दरबारियों की भांति 
उपकरणों से ठसाठस लेस, आठ अंतरिक्ष अन्वेषण यान 

आजकल अंतरिक्ष में चित्र-विचित्र चक्कर लगते हुए 
विचरण कर रहे हैं। इनमें से एक यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी 
का, वो रूस के, दो जापान के और तीन अमरीका के यान 
हैं। हेलो के धूमकेतु की जो धरती के अत्यधिक निकट आ 
गया है, इन दिनों वस्तुत: जांच-पड़ताल हो रही है । 
खगोलीय क्षेत्र में ug सबसे बड़ा सहकारी अंतर्राष्ट्रीय 
प्रयास gI 

इसके अलावा अतिरिक्ष में भेजे गए दो शटल यान भी 
आंशिक रूप से इस धूमकेतु पर निगाह रखेंगे। इस धूमकेतु 
के कक्षा-पय का पीछा संसार की सर्वाधिक शक्तिशाली 
भू-स्थित KAT को गिद्ध afte निरंतर करती रहेगी । 
कुल मिला कर 47 देशों के लगभग 900 पेशेवर खगोलविद्‌ 
अन्वेषण के इस महायज्ञ में भाग ले रहे हैं । 

यहाँ यह प्रश्‍न उठता है कि दुनिया इस धूमकेतु के पीछे 
क्यों पड़ी है ? इसमें कौन-से सुरखाव के पर लगे हैं । 
प्रख्यात अमरीकी खगोलविद्‌ फ्रेंड व्हिपले ने तो इसे na 
“एक विशाल eat बफं का गोला” ही कहा है। 

इस शोध कार्य का कारण है। खगोलवियों की 
यह धारणा रही है कि लगभग साढ़े चार अरब वर्ष पुवं, 
जिन तत्वों के सौर मंडल के ग्रहों का निर्माण हुआ होगा, 
उनके अवशेषों का इतिहास इन धूमकेतुओं के हिमाच्छादित 
हृदयों में कदाचित, स्पंदन कर रहा है। 

अला A À के वो अंग्रेज वैज्ञानिकों, इस्साक 
न्यूटन और एडमंड हैली को अनोखी quam का और 
आधुनिक अंतरिक्ष प्रोद्योगिकी का जिसकी बदोलत आज 
पहली बार आकाश में d हुए इन हिम।च्छा दित संग्रह।लयों 
हेली ही वह 


ऊपर, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के अंतरिक्षयान द्वारा 
प्राप्त कंप्पूटरोकृत फोटोग्राफ, जब उसने l4 साये, 0986 
को सुबह हैलो के धूमकेतु में प्रवेश किया । चित्र, घूमकेतु 
के क्रक से लगभग i500 किलोमीटर से भेजा गया d 


A bz) 


एक मात्र घुमककड़ घूमकेतु है, जो अन्य घूमकेतुओं की अपेक्षा 
चक्कर काटते-काटते पृथवो के अधिक निकट आ जाता है । 
इस बार यह उसका तीसवाँ फेरा है। वह हमारी धरती 
से लगभग 6 करोड़ 20 लाख किलोमीटर की दूरी पर होगा । 
यह अब तक की कम-से-कम दूरी है। इसके बारे में हमें 
सही-सही जानकारी है, जिसके कारण हम पहले से ही अन्वेषण 
के लिए व्यापक वैज्ञानिक योजना तैयार कर सके हैं। यह 
पहला अवसर है, जब अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी इतनी उन्नत 
हो चुकी है कि हम घरती के दायरे को लांघ कर घूमकेतु के 
दर्शन निकट से कर सकेंगे । अब हम उसके आगमन की 
प्रतीक्षा नहीं करेंगे Sè हम इसके हजारों किलोमीटर 
लंबे-चोड़े गैसीय घेरे को भेद सकेंगे, जो इसके नाभिक को 
छिपा देता है । अब हम अति निकट से, उसके नाभिक को 
देख सकेंगे ओर उसकी दुम का विश्लेषण कर उसके तत्वों 
का पता लगा सकेंगे। या यूं कहें कि सौर मंडल के निर्माता 
तत्वों का सार ग्रहण कर सकेंगे । 

सन्‌ i950 Ñ डज खगोलविद्‌ जान हेंडिक ओटे ने 
परिकल्पना की थी कि धूमकेतुओं का जन्म लाखों-क रोडों 
छोटे-छोटे तत्वों से बने ओर मेष नामक उस विशाल मेघ से 
हुआ है, जो एक प्रकाश-चर की दूरी से सौर मंडल की परिक्रमा 
करता रहता है। अनुमान है कि घूमकेतु के नाभिक में 
लगभग एक चौथाई भाग घूल-कणों और चट्टानों अथवा 
धातु पदार्थों के लोंदों का बना और तीन चौथाई भाग हिम 
का बना होगा और उनमें अमोनिग्रा, Wa और कार्बन 
डाईआक्साइड का मिश्रण होगा । अब तक जिन सात-आठ 
सौ धूमकेतुओं का वैज्ञानिक लेखा-जोखा हमारे पास उपलब्ध 
है, उनका व्यास 0.6 से लेकर 70 किलोमीटर तक का है l 

समय-समय पर कोई गुजरता हुआ तारा, गुरुत्वाकर्षी 
लहर को ate मेघ में प्रवाहित कर देता है जिसके कारण 
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अंतरिक्ष में चला जाता है। इनमें य 
धूमकेतु सौर मंडल की ओर THT हो जते pu 
गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होकर आंतरिक at 
सदस्य बन जाते हैं। वे 200 वषं से कम एम 
अपनी परिक्रमा पूरी करते हैं | b 
अपनी परिक्रमा पूरी करने में ल वर्ष हि 
औसत से प्रतिवर्ष पांच नए धूमकेतु खोज M. 
ऐसी धारणा! है कि धूमकेतु कना 
मुख्यतः धूल निहित होती है । जैसे हो nt. 
खगोलीय एककों की बूरी तक ST Co 
एकक धरती और सूरज के बीच का wat 
करोड़ किलोमीटर द्वोता है । यह Bi. J 
और सतह के ऊपर का ठोस ब ait 
भाप बन जूता है | धूलकणों M (eal 
फूट कर बाहर उड़ने लगती 
घारण कर लेती है । qe aa 
पंछें बन जाती है । एक तो दाग pr Š 
बाष्पीकरण की प्रक्रिय| कें समी Sg, b ः 
है । दूसरी पूं छ होती है, गे vat 3| 
पूंछ कहते हैं । वह उस समय ब ज 
से निकलने वाली TU, सौर” ad ET 
समग्र आकर | 


कुछ ही महीनों oT i qat 
El 


ere 


उस समय हम निश्चय ही कह 
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रूस ने 5 दिसंबर सन्‌ 984 को, अंतरिक्ष में अन्वेषण 
के लिए, जो बैगां यान छोड़ा था, वह 6 ATH, सन्‌ 986 
को हैली के सिर से गुजरेगा । तब हैली नाभिक से उसकी 
दूरी लगभग 9,600 किलोमीटर होगी । यह यान हैली के 
फोटो लेगा और उसके चारों ओर की गैसों का विश्लेषण 
करेगा । साथी उपग्रह दूसरा रूसी वेगा यान 9 माचं, सन्‌ 
986 को, हैली के साथ होली मिलन करेगा ओर उसके 
सिर की जांच-परख करेगा d 


जापान ने, अन्वेषण के लिए 7 जनवरी, सन्‌ 985 को 
साकी गाक (अग्रदूत) नामक जो अंतरिक्ष यान छोड़ा था, 
वह 9 माचे, सन्‌ 986 को हैली के निकट पहुंचेगा । वह्‌ 
धूमकेतू के विपरीत दिशा में बहने वाली सौर वाय की गति 
तथा तापमान को मापेगा । जापान.का ही दूसरा उपग्रह 
सुई सेई sw 986 को हैली को सलामी देता हुआ 
44,000 किलोमीटर दूर से निकल जाएगा । वह धूमकेतु 
के चारों ओर फल हाइड्रोजन गैस के विशाल घटा ठोप 
बादल का अध्ययन करेगा | 


कुछ अन्य अंतरिक्ष यान इसमें सहायक भूमिका अदा करेंगे। 
a हैं, अमरीका के अंतरिक्ष अन्वेषण के दादा यान पायोनियर 
2, सोलर मेक्स और इंटरनेशनल कामेंटरी एक्सप्लोरर | 
वैसे तो पायोनियर 2 दीघं काल as UB ग्रह पर सौर 
वायू के प्रभाव का अंकन करने के लिए भेजा गया है। पर 
जिस समय हैली घूमंकेतु सूयं से निकटतम दूरी पर होगा, उस 
समय और उसके बाद भी अपना स्पैक्ट्रोमीटर कुछ समय 
के लिए हैली पर केंद्रित कर वेगा । उसी समय सोलर 
Wea हैली के घूलकणों ओर ध्लाज्मा पूछों का अध्ययन किया 
जाता ताकि उसकी तुलना उस अध्ययन से की जा सके, 
जो अध्ययन इंटरनेशनल कामेंटरी एक्सप्लोरर ने गत वर्ष 
सितंबर मास में गियाकोबिनी-झिनर नामक धूमकेतू की पूंछ 
के रंगढंग के बारे में की थी । 


अन्वेषण के मैदान का अंतिम खिलाड़ी होगा, यूरोपीय 
अंतरिक्ष एजेंसी का उपग्रह जोतो । जोतो का नामकरण 
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ऊपर, सुम्यवस्थित भारेखन, जो यूरोपोय अंतरिक्ष एजेंसी 
(६० gao qo) के अंतरिक्ष यान गियासे (qo is के 
चित्र को देखें) और सोवियत वेगा अंतरि क्यान के प्रक्षेप पथ 
को दिखाता है जो मार्च, 986 में धूमकेतु में से होकर 
उड़ा वा । गियाटो धूल व गेसों से ढके धूमकेतु के कद्रक में 
से गुजरने में समर्थ हो सका, उसके लिए सोवियत खगोलज्ञ 
इस बात से सहमत हैं।.वे अपने वेगा अंतरिक्ष यान में परीक्षण 
हेतु रखे कमरों से प्राप्त सूचना यूरोपोय अंतरिक्ष एजेंसी 
(ई० quo qo) को दे देगे। अमरोको राष्ट्रीय बेमानिकी 
तथा अंतरिक्ष प्रशासन (नासा) ने भी तीन एजेंसी मार्ग 
खोजी, इस धारणा फा समर्थन finer है कि इससे गियासे 


को अपने गंतव्य स्वल तक पहुंचने को अनिश्‍चितता फम 
हो सकेगो । 


4at शती के फ्लोरेंटाइन निवासी चित्रकार जोतो द 
बोंदोन के नाम पर हुआ है a सन्‌ i30 में, जब हैलो 
घूमकेत्‌ THE हुआ था तो उसे देखने के बाद उसने उसे अपने 
पादुआन fafa-faa 'द अडोरेशन ऑफ द np में स्थान 
दिया था । जोतो अंतरिक्ष अन्वेषण यान 2 जुलाई, सन्‌ 
985 को अंतरिक्ष में छोड़ा गया था । इसके ataqa 
का निर्धारण दो रूसी बेगा यानों से प्राप्त सामग्री के आधार 


पर किया गया है । वह धूमकेतु में प्रवेश करके उसके नाभिक 


से 500 किलोमीटर के भीतर पहुंचने का प्रयास करेगा, 
उससे निकलने वाले पदार्थों का अध्ययन करेगा और हर चार 
सेकंड बाद, धरती को फोठो भेजता रहेगा । 


हो सकता है कि यह उद्यम आत्मघाती मिशन सिद्ध 
À । उसके याव्रा-पथ में तनिक-सी भूल A पर वह नष्ट 
होकर धूमकेत्‌ पर जा गिरेगा । यदि यह खतरा टल गया तो 
भी अन्य खतरे सुरक्षा की भांति मुंह बाएं खड़े हैं । हैली के 
चारों ओर धूल कणों के बादल हो सकते हैं और उनमें से कुछ 
तो इतने बड़े हो सकते हैं कि जोतो की जोत अर्थात ज्योति 


ही बुझाकर रख a ख) तासात; उसके 


बाहरी हिस्से को अल्युमीनियम और भरो हित aa | 
केल्वार का कवच पहनाया गया है । ap eee S पक्ष 


केस्वार से बनी बास्केट पर गोली का आए गौ पे बिट 
„| उन दोनों 


भले ही नीती हैली धुमकेतू के निकट पा में रख 
कारण नष्ट हो जाए या इसमें संवह नहीं हिया और a 
भी वह हैली के अंतराष्ट्रीय निरीक्षण मट सवप दि 
योगदान कह सकेगा । अंतराष्ट्रीय छाए पसे एक क 
निरीक्षण के इतिहास में संभवतः यह a 38 दिनो 
परियोजना है । जब न्यूटन से पूछा गर्या ९ ha afi 
अमर वैज्ञानिक सफलताओं i ea re 3 
संक्षिप्त उत्तर था “मैने तो दिग्गजों ye ssi E 
प्रदान करने में सफल हो BRE 
यही है कि आज के Rr pu ihn, 
हैली जैसे मेघावी वैज्ञानि' के व ; 
आधार प्राप्त हुआ है | EA ने POLEN 
परिक्रमा-पथ के बोधगम्य सिद्धा T diu 
था । इस सिद्धांत को मूर्तरूप pr PE IM 
हैली ने सन्‌ 682 में, उसने Cedi उस 


उसके बारे में उसने शत प्रतिशत 2h ay 
थी.कि 76 वर्षों के नियमित अंतर a ill bits 
रहेगा । ज्ञान की उसी ज्योति E m ^ M 

से qq n का 
हम जोखिम और साहस d 
कर रहे हैं । zu 


हाबडं ब्राबयन, वर a 
हैं ॥ इनको विशेष REUS 
हैं । वे यूनेस्को दूत के 

संपादक रह चुके हँ । 


उत्तेजना से PEAT दो गया था, एक 


amu रें aga के वायसराय, 


बहु आकर्षक, कितु कुछ 
दिनों द्रोवेत्ती के नाम E 
fra की पुरातन वस्तुओं के बड़े पारखी 


i A M, गिरिपरद 
METTE cS ; 
T म चलकर, उनके संकलन | ge 
"| Ps qi विभाग के mam बने | 
ja कै फ्रांस र मिल के संबंध पर्याप्त तनाव एवं 
| उस समय : mr au asi और दिलोक्रोहन्स के 
जर्ण T, fase हुए गी endet के लिए 
प्रेरित, mia के युबक यूनान T TT den 
qe उठे । फिर भी, सन्‌ 2822 में fra E a el 
B Ra” aaa में [ou गए यूनानी क्रांतिकारियों के 
te में तुर्की मिद्रराष्ट्रों का साथ l NES 
| बच्चे राजतयिक कां प्राथमिक क्त्य, राष्ट्रो के बच 
| व को ययासाध्य कम करना होता है। अपने इस 
क... को ध्यान में रखते हुए, AACA ने दा जिराफों के 
हा कले पर, इस अवर से सूर am उठाने का 
| दिया । उसे पता था कि मिल्र देश m यह प्राचीन 
m रही है कि जब वह किसी दूसरे देश से मित्रता करना 
ता है, तो उसके सम्मान में विलक्षण पशु भैंटस्वरुप 
जता है। अत: ze ने, पाशा से निवेदने किया कि सूडान 
आए, इन पशुओं को, फ्रांस के राजा चाल्सं दशम को 
॥ दिया जाए यह वस्तुतः एक अनूपम उपहार होगा, 
ls फ्रांस में पहले कभी जिराफ नहीं देखा गया था । 
| मुहम्मद अली पाशा ने, सहर्ष अपनी सहमति प्रदान की, 
तु राजनयिकों के दूतावास के खुभीतर सक्रिय गुष्त बुश 
dus ने इस संबंध में ब्रिटिश वाणिज्यवृत को तत्काल 
il dm कर दिया । अतः ब्रिटिश वाणिज्यिक दूत ने भी अपने 
aie पक्ष में ऐसी ही भेंट भेजने का निवेदन किया । कारण 
रमार पे बटन और मिस्र के बीच बिगड़ते संबंध । 
Ps B से उपलब्ध होने वाले लाभालाभ को 
SC m और आदेश कि Ed UM 
ine दिया जा i रोने Ai do E ts 
; 4 s Br । दोनों वाणिज्य दूत पर्ची डालकर दोनों 
iet $e दिनों Be ds 
n? 3 हम को सूचित करते zu ud उवा e 
हा प्राय हमारे अनकल T 5 यह प्रसन्नता हो रही है 
pi FW जब । हमारा जिराफ gar 
USUS को भेजा जाने वाला जिराफ 
| अधिक समय तक जीवित नहीं wr" 
खात पा, ag तप कुछ ही महोनों वाद मर 
लू का पूर्ण sate... 


Sein को समस्या सामने आई । 
S देखभाल संबंधी श्रमसाध्य यात्रा पर 


हो गया । अलैक्जेड्रिय = ï 
कप्तान ने आ TH afaa fim 


w भसा च्य 


प्श 


पी) खूले में बाहर की 


न बाले पश के लिए घर | 
— — 
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जिराफ की काहिरा से पेरिस तक 
की लंबी यात्रा 


ऊपर, जिराफ का चित्र, जिसे पहलो बार जोवित रूप में 
फ्रांस में लापा गया, ढाई साल को आयु के इस बारह फुट 
लंबे पशु को fa के शासक ने भेंटस्वरूप फ्रांस के राजा 
चार्ह्स-2 के पास भेजा । यहां पहुंचने के तुरंत बाद 
जुलाई, 827 में जिराफ को पेरिस में “राजा के उद्यान” 
(अब जादिन देश प्लांतेस) में रखा गया । चिर में जिराफ 
को यहां खड़ा दिखाया गया है । 


वाले sal से बचाने के लिए डेक के किनारों पर “पलाल” 
घास बिछाई गई । वर्षा से बचाव के लिए उसके उपर 
तारपोलिन तान दी गई थी । 


अगली समस्या यह थी कि पच्चीस लिटर दूध प्रतिदिन 
पौने वाले इस पशु के लिए भोजन को व्यवस्था कंसे की जाए। 
्रोवल्तो ने, तीन दुधार ma, मन बहलाव के लिए दो हिरन, 
दूध दुहनेवाला ग्वाला ओर जिराफ आत्मीयता अनुभव कर 
सके इसके लिए तीन सूडानियों को साथ ले जाने का निश्चय 
किया । भूतप्रेत से बचाने के लिए कुरान की आयते लिखा 
चर्मपत्न उसके गले के पास लटका दिया गया था और विधाता 
सदा उसके अनुकूल बना रहे, इसके लिए उस पर एक arate 
भी बांघ दी गई थी । इस प्रकार तैयारियां पूरी हो TE! 
उसने अपने सहकर्मी एम० बोस्तूजों, मर्सलि में फ्रांस के विदेश 
कार्यालय का एजेंट या, को इस आशय का पत्त लिखा कि वहं 
जिराफ के फ्रांस पहुंचने पर उसके रहने तथा खाने-पीने की 


शु के लिए घर 


--जार्ज पोइसन 


ep ae Haney fagan 


wal Cerise q भ्यूजियम a! हिस्डोरी नेचुरेली, पेरिस 


दो मस्तूलों एवं वर्गाकार पालों से युक्त वह जलयान चल 
पड़ा और 03 अक्तूबर, सन्‌ 7826 को, उसने मर्सलि 
बंदरगाह में लंगर डाले । यात्रा सुखद रही, कोई अप्रिय घटना 
त घटी, केवल इतना हुआ कि समुद्री बीमारी से एक गाय 
पीड़ित हुई । मनुष्य और पशु दोनों प्रकार के यात्रियों को 
बंदरगाह के निकटवर्ती अस्पताल में संगरोध में रखा गया, 
राजा के लिए आई भेंट का यथोचित स्वागत करने के 
संबंध में, इस विश्राम की व्यवस्था पेस बौचस-वू-रोने 
fram के प्रशासक एम वे विलेनियुवी बर्गमॉन ने की थी। 


यह पहला अवसर था, जब इस प्रकार का कायं, प्रशासक | 
दल के किसी सदस्य को सौंप! गया । एम० दे० विलेनियुवी _ 
aima ने, पूरो तत्परता एवं उत्साह के साय इस कायं _ 
को संपन्न किया । amaa: विदेश से आई वह अनुपम | 3 
सेंट स्वतः एक प्रशासकीय भेंट थी । मवन के प्रांगण में एक 
बाड़ा बनाया गया, उसमें पशु के रहने का स्थात बनाया. 
गया, जिसे गर्म रखने की ऐसी व्यवस्था की गई जहां भवन _ 
की दोनों मंजिलों से स्थान तक सीधे पहुंचा जा सकता था। | 
जिराफ ने, बड़े आराम से यहीं शीत ऋतू. bi 


की जा रही थी । इस बीच, प्रशासक, a आंतरिक म 
पर 


इस डर से कि कहीं बलवा न भड़क उठे, गमं जलवायु में 
रहने वाले इस प्राणी को संगरोध-कंद्र से, 04 नवंबर की 
aadu को प्रशासकीय केंद्र में ले जाया गया | एम० दे० 
विलेनियुबी बगेमॉन ने अपने उस अतिथि की, प्रेमभाव से 
देखभाल की । यहाँ तक कि उसके प्रशासकीय पत्-व्यवहार 
में रोमांचकारी सहूदयता का स्पशे रहस्य था, जिसमें वह 
भादा जिराफ का “भेरी आश्रिता” या “उष्ण प्रदेश का यह 
सूंदर कत्या” के रूप में उल्लेख करता था । 


| | उसकी पत्नी ने, इस संबंध सें निरंतर अनेक स्वागत 
um समारोह आयोजित किए, जिन्हें उन दिनों “राउत्स” कहा, 
| जाता था । पशु को उस प्रदेश के लोगों के दर्शनों के लिए 
ऊँचे भूपटल पर रख कर प्रर्दाशत किया गया । रातदिन, 
निरंतर, अकादमी के सदस्यों की भीड़ उस अनोखे पशु को 
देखने के लिए लगी रहती । लोग उसके व्यवहार एवं अद्‌भुत 
सोन का बारीकी से अध्ययन करते। कुछ समय पश्चात्‌ 
उन्हें शात हुआ कि उस लंबी ग्रीवा वाले पशु की स्वरतंत्र 
नहीं है । 
इस बीच, प्रशासक ने निश्चय किया कि उस आश्रिता को 
स्वस्थ बनाए रखने के लिए व्याय।म करवाए जाएं । इससे 
मार्सलि फे लोगों को उसे देखने का अवसर मिल जाएगा d 
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हर रोज जिराफ नगर की 
गलियों से निकलता, आगे-आगे सशस्त्र घुडसवार सिपाही 
तलवार ताने चलते, जनता उसे देखकर आनंदित हो उठती । 
कितु भारवाही धोड़े भीड़ से आतंकित होकर सरपट भाग 
खडे होते थे । 
राजा की हाविक इच्छा थी कि आगामी बसंत तक मादा 
जिराफ उसके पास पहुंच जाए । अब प्रश्‍न यह था कि उसे 
मार्सीले से पेरिस कंसे लाया जाए ? कया उसे समुद्री मार्ग से 
परिक्रमा करते हुए स्पेन लाया जाए और तब “सीने” पहुंचाया 
जाए । इसमें उतना ही अधिक समय लगेगा, जितना उसे 
भूमध्यसागर के पार लाने में लगा । यह भी विचार हुआ कि 
कया उसे आंतरिक जलमागं FAI रहोनें, साओने होते हुए 
“सीने” लाया जाए । यात्री प्राणिशाला का स्वामी एम० 
पोलितो उस rar पर जाने के लिए तैयार हो गया, कितु 
उसे जो सीमित अधिकार प्राप्त थे, उन पर बहुत कम विश्वास 
किया जा सकता था । अंत में, यह जानते हुए कि अब इस पशु 
को चलने की आदत पड़ गई है, यह निर्णय किया गया कि इसे 
स्थल मागं से पैदल ही पेरिस ले जाया जाए । थोड़ी-थोड़ी 
दूरी पर पड़ाव बनाकर ठहरते हुए चलेंगे । स्पष्ट था कि इस 
कार्य की निगरानी के लिए किसी अनुभवी व्यक्ति की जरुरत 
थी । इस अभियान के लिए ज्यॉक्फ्रोय सेत हिल्‍्लेरी को चुना 
गया i हिल्लेरी उत्साही एवं प्रकृति विज्ञानी था । वह 
“अंशों की क्षतिपूति” सिद्घांत के लिए विख्यात था । मिस्र 
पर जब नेपोलियन ने आक्रमण किया था, उस समय वह उसके 
साथ था । अब वह सेवानिवृत्त-था । फ्रांस में, संभवतः वही 
एक ऐसा व्यक्ति था जो जिराफ के निकट रह चुंका था । 


गठ्यां एवं अन्य रोगों से ग्रस्त होने पर भी पचपन वर्ष 

के इस व्यक्ति में साहसिक यात्रा करने की तीव्र इच्छाशक्ति 

थी । पेतीस वषं पहले, जब नेपोलियन ने उसे मिस्र में कारय 

करने के लिए बुलाया था तब उसने बड़े उत्साह से उस 

नए कायं कां भार वहन किया था । Hf दर्दाउद अपनी 

पुस्तक “जिराफ पौर A रोय” (92 5) में लिखा 

है—'हिल्लेरी ने, कुछ जरुरी चीजें थेले में डाली, सवारी 
ली ओर साढ़े छह दिनों में यात्रा का पूरा विवरण पूरा कर 
लिया” 0 मई, सन्‌ i827 को मार्सीले की अकादमी में 
आयोजित बेठक में अकादमी के सदस्य एम० जौफ़त ने अपने 
किसी प्रतिष्ठित सायी के आगमन की विश्वसनीय घोषणा 
की ओर इस अवसर का लाभ उठाकर जिराफ पर लिखी 
अपनी तीन कहानियां पढ़कर सुनाई । 


तमिन्‌, Public Domain. Gurukul 
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जिराफ के पेरिस पहुंचने फे दो दिन पहले फ्रांस के प्रकृति 
विज्ञानो जार्ज क्यूबियर (।769-.832) दुवारा राज्य 
परिषद्‌ के सत्र के दौरान बनाथा गया ऊपर का चित्र । 
जिराफ को उसने कसी प्रत्यक्ष नहीं देखा था । अतः उसके 
दुबारा बनाया गया चित्र अधिक वास्तविक नहीं है । चह 
पूर्ण बर्णनों पर आधारित a 


जिराफ को धुन ने फ्रांस को मंत्रमुग्ध कर दिया और जिराफ 
के विशिष्ट पार्श्व छायाचित्र से प्रेरित अनेक चीजों का 
सूजन होने लगा । नोचे, जिराफ के आगमन के उपरांत 
2829 में आविष्कृत संगीत के एक साज कलौविहार्य का 
पुनर्नाम “पियानो जिराफ” रखा गया । 


किया गया, जिसमें चारा, दाना और अब FOLE 
भरा था । यह सब अभियान दल SE 
किया गया । | 
बसंत क्री वर्षा से बचाव के लिए ता | र 
के दो टुकड़े जोड़कर, जिराफ कें नाप की | परस 
जिस पर सिर ढकने की टोपी भी लगौ dl “| गनी 
के राजा और मिस्र के राजवंश के प्रतीक पे दः 
थे । विलोनियुवी बर्गमॉन ने रक्षा कं लिए i j 
नियक्त किए । अपने अधिकार 88 के E. | 
कम्यूनों के महापौरों और विभि i 
सहकमियों को qq लिखे, जहाँ से a ai 
ar) उन पत्रों में, उसने उन्हें का 
अपनी गहरी जानकारी और अर्जित + 
अनुदेश और werd दी थीं । E 
20 मई, सन्‌ 827 की सुबह 
के नेतत्व में काफिला चल पड़ा | ^ 
छकड़ा चालक के पास बैठकर अपने 
को आराम पहुंचाता, किंतु जब * 
से गुजरता तो .वह STU 
जनसमूह एवं प्राधिकारिं 
स्वागत से वंह अजित 3 qae 
एइक्स, qam, आं T " gal 
उसके बाद, प्रतिदिन V : 
की रफ्तार से वे लिटन Gt 


हो उठत 


अन्य | Ba में ला रोचेली स्दित प्राकृतिक इतिहाछ संग्रहालय 
ia म रक्षत जिराफ का चित्र, जैसा कि वह आज है । 


तीत होती थी । आराम के लिए कुछ समय चाहिए था । 


जिराफ को बेलेकोर फूल नामक स्थान 
तदुपरांत स्वस्य होकर वह खूशी-खुशी 
उतार कर चरने लगी और बड़ी शिष्टता 
चटपटी चीजें लेकर खाने लगी । 

ते > अपनी ~ 

"M अपनी यात्रा पर चल पड़े । रास्ते भर 

पहले से अधिक भीड़ लगी 
सर्ने लता E TS लगी रही । गोब्रियल 


aft 3 में” “तीन या अधिक सरायों, 
o m के स्थानों पर यात्रा की यादगार में, 
m T Dui किए गए। आज भी जिराफ के 
E VAL मेसी तथा इस्सोने में पाए जाते हैं । 
E. NN पचास किलोमीटर की दूरी पर 
E E पेरिस से वहां तक यात्रा आयोजित 
बनता को ay ES पाहियोंवाली गाड़ियों और टमटमों 
"meg le हे भवाह उमड़ पड़ा । फ्रांस के 
Som SUR सम्मिलित होने की अवहेलता 
वैज्ञानिक a SU अपने आपको संयमित रखा । 
क्यूवियर ने अपना समय राज्य परिषद्‌ 
ERE अपनी थोड़ी बहुत जानकारी 
S जिराफ के चित्रों से भरने 
AN में कुछ बेतुके परिणाम निकले । 
ञो g e किलोमीटर लंबी पैदल arat 
R काफिले के साथ जब पेरिस 


SW थक चुका था 
ita अण था। उसने 
(पेरिस E जिराफ 


रबा गया । 
शनी नींव के पत्ते 
| के हाथ से 


विज्ञान उद्यान) cc जाते हुए चुन कहा दा 


E 


d P 


में उसके लिए निर्मित बाड़े में रख दिया । मादा जिराफ 
ने वहां आराम कुर्सी, स्‍लीपरों और आग सेंकने का आराम 
पाया ही था कि उसे उन्हें छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा । 
राजा ने जो सेंत-क्लाउड में, अपने चतेइय में ग्रीष्मावकाश 
विता रहा था, अगले ही दिन अपनी मादा जिराफ को देखने 
की इच्छा प्रकट की । 

काफिले ने “सेइली” के किनारे सारे रास्ते को मतोरम 
दृश्यों से सजाया था । प्लुम बेदकदे जनरल कंसकोल्द के 
सेनापतित्व में पेरिस की रक्षक सेना की टुकड़ियां मागे में 
पंक्तिबद्ध खड़ी थीं । संग्रहालय के प्रोफेसर, विश्वविद्यालय 
के प्रतिष्ठित व्यक्ति, न्यायाधीश जैसे उच्च पदाधिकारी 
एक दूसरे से बढ़चढ़ कर आकर्षक वस्व, पदक ओर टोप 
धारण कर पूरी सजघज के साथ वहाँ उपस्थित थं। संकायों के 
चोवदार अपने भारी भरकम परिधानों के अंदर पसीने-पसीने 
हुए खड़े qd mana संत हिल्लेरी ओपचारिक 
पोशाक पहने मादा जिराफ के साथ-साथ चल रह स्‌ 
ये अंतिम पंद्रह किलोमीटर वस्तुतः अत्यंत श्रमसाध्य यं । 


सेंत-क्लाउद में नारंगी वाटिका के सामने जहाँ अट्ठाईस 
साल पहले नेपोलियन ने विजय प्राप्त की थी--पुतर्स्थापना 
के संदर्भ में उसकी याद दिलाता समझदारी की बात नहीं 
dr... उस स्थान की गरिमा के अनुकूल शानदार पोशाकों 
से सजे प्रतिष्ठित व्यक्तियों को श्रेष्ठता RE पंक्तिबदूध 
किया गया । कुछ ही मिनट पश्चात्‌, जैसे ही सेतिक p 
की मुद्रा में सावधान हुए, अपनी चिरपरिचित नीली E 
और सुंदर राजसी परिधान पहने, राजा वहाँ जा Bate 
उसके पीछे उसका उत्तराधिकारी RE ड्यूक 3 
अंगाउलेमे मंथर गति से, आदत के 374 
अंगाउलेमे मंथर गति T eb 
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"WU, कषगड़ालू मुद्रा वाली, टिंगनी, m दयालु 

v , D द्या 
युरुचिप्रिय डच पल्ली थी। बहू दो शाही cid p 
à T 


wate een 
राजा ज्यॉक्करोय de P. FM DU 
शिष्टाचार से उसने उन्हें aar ^ es bs. 
we वी और अनेक बातें पूछी । 
उसने राजा के हाथों में जिराफ का स्वागत 
के लिए गुलाव के फल रखे । iaa दव ecd ha 
कि “ड़ के छंटते ही हिलरी मे सवारी सी m 
P द्वी हिले री ली और अपने 
स्वास्थ्य को जांच के लिए सीधे अस्पताल चला गया” । 
Siki! अनुपस्थिति में मादा जिराफ को वापस जदिन देख 
CHE ले जाया गया । रास्ते के दोनों ओर दर्शकों की 
RET Mig लगी थी, जिसे पीछे धकेलने में सेना के जवानों 
को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा | 
इस समारोह का व्यापक प्रभाव हुआ । “जिराफ” 
मार्का वस्तुओं का घड़ाघड़ उत्पादन होने लगा, जिनका प्रचार 
SN : विशाल भूभाग में होने लगा । सर्वप्रथम लेस, 
UTC, वाले, नेवर्स, से हावर के चीनी मिट्टी के बत॑नों 
के साथ, मिट्टी के बर्तन जैसे--थालियां, A, हजामत 
के पात्र आदि बनाए गए, जिनके बाहर इस पशु के विशिष्ट 
रेखाचित्र अंकित किए गए | छपे वस्त्रों, लोकप्रिय रेखाचित्तों 
में, सपाट लोहे पर, गर्म cfi स्याही nai, dui, 
सुंघनी दानियों पर, तिथि ai और हर प्रकार के प्रकाशनों 
में. जिराफ की छवि अंकित होने लगी । स्त्रियाँ “जिराफ” 
शेली के वाल रखने लगीं और ऊर्ध्वमुख पियानों या 
qaaa, जिसका पुनर्नाम “जिराफ पियानो” रखा गया 
जिसका आविष्कार सन्‌ :89 में हुआ था । 
मादा जिराफ को पहले तो जदिन देम aaa के हरित 
गृह या ग्रीन हाउस में रखा गया । बाद में उसे War 
विशेषतः उसके लिए बने निवास में ले जाया गया । वहां 
उसके लिए ऐसा कमरा तैयार किया यया था, जिसमें चटाइयाँ 
fadt थीं, कमरा स्टोव से गरम रखा जाता था । वहाँ 
गाये व अन्य पशु भी रहते थे, जो इस अफ्रीका निवासी के 
स्वास्थ्य के लिए अपेक्षित पंद्रह डिग्री तापमान बनाए 
रखते थे । ऊपर के कमरे में उसकी देखभाल करने वाला 
faa निवासी परिचारक रहता था I 
सन्‌ 827 जुलाई व दिसंवर के बीच जादिन देख 
प्लॉंतेस में खूब चहल-पहल रही, क्योंकि इस अवधि में इस 
“amiga” से मिलने लगभग छह लाख ईरानी आए । 
अगले वर्ष इसे देखने की लालसा कम हो गई, कितु जदित 
में मादा जिराफ आकर्षण का केंद्रे बनी रही । जब भी 
मौसम अनुकूल होता उसे बाहर घुमाने ले जाया जाता D 
उस समय लोग Wadi लगभग सन्‌ 835 में, उसके 
लिए साथी (पति) खोजने की योजना बनी । उसके लिए 
इटली में पति तो ढूंढ लिया गया, कितु उसे कभी भी वहाँ 
से पेरिस नहीं लाया जा सका । बुढ़ापे तक ipie जीवन | 
बिता कर इक्कीस वर्ष की sup में वह मर गई और med 
तया ज्यॉक्फ्रोय सेत हिल्लेरी को अधिक समय तेक जीवित 
रहने के लिए छोड़ गई । 
उसके शरीर को अंदर से भर कर सुरक्षित E | 
और वह मृत शरीर संग्रहालय में बहुत- समय 
प्राणिविज्ञान दीर्घा की शोभा बढ़ाता रहा। दो विश्व 
के मध्यवर्ती किसी समय संग्रहालय का अध्यक्ष, Ru : 
दाने में सफल रहा ओर इस तरह जिस प्राणो के 
यह सब घटित हुआ और जिसने अफ्रीका के 
भूमध्यसागर होते हुए AA तक को याला का d a 
वर्ष तक ईरानियों की आनंद देती रही, qu सम 
उसका स्थाई निवास बना, जो वह अब 3 
में लीन हो गई है । | 


म 


> 


xt नृत्य के बहुत से रहस्यों में से एक है इसकी 

मिलीजुली सांस्क्रतिक जाति टैगो नेंत्य के जन्म के बारे में 
जानने के लिए इसके इतिहासकारों को प्राचीन स्पेनिश 
उपनिवेशों में दासता के प्रभावों की जांच करनी पड़ी । 
उदाहरणतया, frd रोसी का मत है कि टैगो का जन्म 
अफ्रीका की मोंतीविडियो जातियों में हुआ था । परंतु 
रिओ दा carer नदी के मुहाने के पश्चिमी तट के लोग 
इस विचार से अधिक सहमत adi हैं । 

इस नृत्य के जन्म के बारे में जो भी मतभेद रहे हों, परंतु 
इससे किसी को भी असहमति नहीं है कि नृत्य के प्रारंभिक 
वर्षों में इस पर FF का प्रभाव था या इसके विकास में 
रिओदालाप्लाटे की राजधानियों aada usd और 
मोठेपिडिओ का अपना-अपना योगदान था । अत में अजेंटीना 
की विशाल राजधानी को टैंगो के शहर के नाम पर 
एकाधिकार प्राप्त था । लेकिन दोनों बंदरगाहों में 
लाकपासिता है जो सर्व प्रसिद्ध टैगों यूरोपियन है, अफ्रीकी 
ओर Un पूर्वजों के पारस्परिक संपर्क और स्थानीय 
यूरोपियन नसलों के प्रभाव के परिणामस्वरूप कई वर्षों की 
अवधि तक अमरीका महाद्वीप में अत्यधिक विशिष्ट 
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थे बंदोसिओो रिकार्दों wr qur बनाया गया चित्र 


टेगो को चीख जो per से जनसंकुल वर्षों को 
चुनोती देता है, धूल और समय से बना 
आरमो META लय से कम समय में समाप्त हो 
जाता है । थह केवल समय हो तो है। 


जाजे लुइस बोरजेस, ई Ft 


लातीनी अमरीकी संगीत और नृत्य 
विशव को अपने चरणों पर शुकी 


यह नाम कहां से आया ? जीरगेलयिस did ने अपने 
इस विषय पर लिखे लेखों और दिए गए भाषणों में, उन 
लोगों की हंसी उड़ाई है जिन्होंने पूरा जोर लगा कर पुरजोर 
प्रयत्नों के बल पर इस TA का जन्म लातीनी मूल बताया 


है। यह है ख्यातिप्राप्त लेखक के आश्चयं का कारण । इसका 


प्रारंभ शहर के आसपास की गरीब बस्तियों और बदनाम 
संस्थाओं से हुआ है । 


ब्यूनोस एअस में शहर के तेजी से हुए विकास के 
परिणामस्वरूप शहर के आस-पास के इलाकों में इतनी 
अधिक बस्तियों को qafa हुई । इस छोटे उपनिवेशी शहूर 
की सोलहवीं शताबूदी में दो बार नींव रखी गई थी 880 
में इसे संघीय राजधानी बनाया गया । शीघ्र ही इसे एक 
उन्नत बंदरग।ह बनाया गया । इसके वाद प्रवासी 
धाराप्रवाह में इसमें लगातार बसते चले गए । ये प्रवासी 
अपने स्वप्नों के संसार और अकेलेपन को साथ लिए हुए 
यहां आए थे और ओरिला नामक स्थान पर सरहदी ढंग 
का जीवनयापन करने लगे थे । यहां आकर लोगों के 


भाग्य के सितारे चमके । शताबूदी के मोड़ पर बादवानी 
समुद्री जहाजों में 


रानी, cB 
CC-0. In Public Domain. Guru Rad TOUR. afiwa 


e । ति 

संचार 
fett f क 
f Sk सम्‌ 
| 


घर परिवार को यादों के साथ 
स्वर्ण भंडार प्राप्त करने की कर 


इस अंधकारमय नागरीक RES pr 
दूसरे के भाग्य पर और छोटे-छोट i ष्र 
लड़ते झगड़ते रहे । अतः यह M 
मानवता की gd शाखाते $ a 
हावभाव) आवासों के sel 
रक्षा को । 


प्रारंभिक Lo qi : 

इस परात्रमयुक्त समय कें eei > | 

ने एक ही ढंग की छाप छोई 4 
वस्त्र और अंग से कटा T ES 

पुरुष के ऊंची एड़ी वाले जूते शी i 

था । आज भी LI और Bes 

समय की तरह की 


ऊंचा स्थान प्राष्त था 
संगीत निर्माता इसे 
में ले आए d 


E | 


त मनाई गई उस समय 
A शताबूवीं मनाई 
qii sara A के नियम निर्धारित कर दिए 


gd me को हटा कर ऐसे वाद्यवृंद को 
| X ü Qa 


p F í 

ग्ररोप से आया यह हाथ से बजाया 
नटा बाजी (अकोरडिथन) , इस नृत्य का मुख्य 

E वाद्य संगीत प्रणाली में इत ना लोकप्रिय 

7 í ea का कोई निश्चित उत्तर नहीं मिलता I 
EU í DH » कि वास्तव में इस बाज को बजाना 

pi 2 ae यह मानना पड़ेगा कि हमारे समय 
il ait मोजिया से एस्टर पियाजोल। aF और 

न डअर्डो एरोलाज़ और एनीबालाद्रीएलो 

त के इतिहस ग एडअड 


बर्षाको में लिखे जाने वाले नाम भी प्रसिद्ध संगीतज्ञों 
A k 
3 amai में शामिल हैं । 


aufi संगीत रचना की लहर से वस्ती के इस 
s is प्रसिद्धि प्राप्त हुई । प्रथम विश्व युद्ध से te 
r M aera ने zwi का शहर कहा है) 
‘ae यूरोप में प्रचलित किया । लंदन से Pa = 
0 ge भी इस दुर्बोध ह क में बंध ग : è : 
ua E की विजय ने जाज का डंका बजाया जॉ अमरीक E M 
sei में खेत-अश्वेत नस्लों की एक और उपज बनी l e 
की सतक नाच घरों और फैशन प रस्त स्थानों में फेल गई । 
तो नृत्य कंसे किया जाए, इस संबंध में दर्जनों पुस्तक 
दशित हुईं और इसे एक प्रकार के नारंगी रंग को ent 
| am fear गया । फरवरी, 94 में एक फ्रांसीसो 
पत्रिका इलैस्ट्रेशन में एक चित्र में पोप को तल्लीन मुद्रा में 
t | एक नाचते हुए जोड़े को देखते हुए दिखाया गया लैटिन 
| अमरीका के इस नए दुराचार के विरुद्ध आवाजें सुन कर 
पोप के दरवार को विवश होकर एक घोषणा करनी पड़ी । 
दरबार को चिता उचित थी । कुछ दोष अजेंटीना के मंडलों 
द्वारा लगाए गए थे। कवि ल्यूपोडोपोयलूगोनेज ने टैंगो 
/ A iag से निकला सांप बताया था और जिस ढंग से 
JS अप्रतिष्ठित टेगो (नृत्य) को स्वीकारा गया था इसके 
ah एक से अधिक राजदूतों ने घृणा दिखाई थी । 


सस श्रमिक वं के दूत को इतना ऊंचा उठाने का श्रेय 

[Vs अप्रसिद्ध व्यक्ति की असाधारण आवाज को है । इस 

थिति झा नाम कारलोज गाडंल था । वह eat की ओर 

(पर समय झुका जब यह जगत्‌ मित्र के रूप में माना जा चुका 

z ge an पर भी उसकी अद्वितीय कलात्मक योग्यता और 

fa fy Sty माध्यम Jg गए प्रचार की मात्रा और 

पिए M जीवन का आरंभ 

ant UNE हुई वे सभी es XA 
स जिम को कई तक घेरे s 

a P dm ae बनाने के लिए पर्याप्त सिद्घ हुए । एक 

eat as | "M उसके जन्मस्यान होने का दावा क्रिया 
lim 

* GENS S । एक सरकारी प्रमाण-पत्र के आधार 

किया गया eee को उसका जन्मस्थान 


में कई 
| 
पास गया जिसमें 
(i i ics के : ILE SU AS ks 
EY ill 


M CNET में प्रातः 
d iy नवजात शिश जाए 


दो बजे an 
शिशु चाल्स रोम 3 
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अवसर पर टूलूज नगरपालिका के अधिकारियों ने अपनी 
कलासुविधाओं के बल पर उसे अत्यधिक शानदार श्रद्धांजलि 
दी । यह कार्यक्रम कई सप्ताह तक चला और इस अवसर प्र 
एक स्मारक बनाया गया । प्रदर्शनियां लगाई गई और टैंगों 
नृत्य संबंधी पहली वैज्ञानिक सार्वजनिक काग्रेस (गोष्टी) 
आयोजित की गई। टूलूज विश्वविद्यालय 
ओर लैटिन अमेरिकन अध्ययन का एङ 
केद्र है के दवारा बुम गोष्टी क 


तय जो हिस्पानवी 

अत्यंत महत्वपूर्ण 
T संचालन किया गथा । इसमें 
लैटिन अमेरिका, यूरोप और संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों 
ने भाग लिया । 

970 के दशक में यूरोप में टैंगो का वादय संगीत और 
गायन प्रणाली के रूप में आंशिक FERAI हुआ। काफी 
समय तक अधकार में दवे रहने के बाद टैंगो नृत्य पुनः प्रकाश 
में आया | इसका कारण लैटिन अमरीका के शहरों में से 
मिली धाराप्रवाह प्रशंसनीय है । वास्तव में जापान असे 
अप्रत्याशित देश में जहां इसके आक्र (वादूयबुंद 
रिकाडिग) आकस्ट्रा टिपिकाज इकट्ठा करने वाली विजिष्ट 
पत्निकाओं में इसे बहुत बड़ा व्यापार मिला । फिर भी कुछ 
विद्वानों ने इसके विपरीत मत की ओर ध्यान आकवित 
क्रिया । जब कि क्यूबा में टैंगो समारोह का संचालन क्रिया 
गया । ओजवाल्डो पगलीज की शास्त्रीय प्रणाली की दृढ़ता 
ने और प्याजोला के साहस और सूमना रिनाल्डी के अलौकिक 
स्वरों ने ऐमस्टडंम और पेरिस को चक्रित कर दिया था । 
जिन शहरों में इसका जन्म हुआ और जिन शहरों में 7930 
से लेकर :950 तक की अवधि में जिस उत्साह से इसे 
ग्रहण किया गया था, वहां इसके विभाजन के faga 
दृष्टिगोचर होते हैँ । महान टैंगो ader (वाद्यवृंद) के 
वादर्को महान Ei और अकेले गाने-वजाने वाले संगीतकारों 
ने अपने धंधे को Wed हुए देखा इसका आंशिक कारण है 
जनता की रुचि में परिवर्तन होना । इस कला प्रणाली की 
ओर अब उनका पहले से कम रुझान या । 


जिव यह कहा जा सकता है कि 920 के दशक जूलि यो 
डी कारो के संगीत नियमों की निर्धारित प्रणाली जिसके 


आकार-प्रकार से टैंगो को एक रूप मिला था । बे उसी au 
बदल गए हैं जिस तरह वहाँ का समाज 


बरद माजं बदला चा जहां 
OMT नृत्य का जन्म हुआ था और जहां मानिक और 
भावनात्मक परिवतंन आए थे । संभवत: इसी कारण 


पारस्परिक और आधुनिक संगीत x समझौते Gr 
संगीत निर्माताओं ओर वादकों में जो सहमति हुई है 
उससे टैगो नृत्य परिवतित और विकसित हो सकता है । 
इसीलिए .924 % पृगलिसी कृत रिकार्डो था i959 में 
पियाजोला ga आडिओज या नोनीनो की aiaa क्रतियाँ 
उस समय के आविष्कारों के समान ही सम्मानित हुई dti 
टेंगो की भी, उस समय की चित्रकला, सिनेमा या कविता 
में उसी तरह का स्थान प्राप्त हुआ दिखाई देता है । 


इस ओर ध्यान आकर्षित किया जाना आवश्यक है कि 
वपं 986% पहले कुछ महीनों में ्यूयाकं में Ent प्रदर्शन 
अभिनंदन बढ़े धूमधाम से किया जा रहा है। क्या इस 
प्रदर्शन से पेचीदा लैटिन अमरीकी fra की शोमा और 
शान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पुनर्जीवित होने में dua: 
सहायता मिलेगी ? 0 


लुईस बोकाज़, fe निवासो--वे लातिन अपरीको 
साहित्य ओर संस्कृति के विशेषज्ञ हैं । सॉर्वोनी में लेक्चरर 
हैं। वे पेरिस में देस होतेस इतुदेश दे इ' अमरोकी लातिन 
संस्थान में “लातिन अमरीका में सांस्कृतिक प्रोडक्शन और 
सोसाईटी” पर संगोष्ठी का निवेशन करते हैं । वे यूनेस्को 
के संस्कृति क्षेत्र में परामर्शदाता के ख्य में कार्य कर 
चुके हैं । 


शताब्दी के पदार्पण पर लोकप्रिय संस्कृति के शहरीकरण 
के साथ हो दंगों fer दे ला प्लाता के नगरों के आसपास 
उपनगरों को मधुशालाओं में प्रकट हुआ । शताब्दी के 
प्रारंभ में म्युएनांस में छायाचित्रित इन चित्रों को 
भांति गरीबों के घरों ओर dud के निकटवर्तो 
जिलों में तथाकथित “निम्नस्तरोय जोवन” । 
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नहर सुरंग 


fa लगभग दो सदियों से ब्रिटेन और फ्रांस के 

बीच चेनल सुरंग बनाने का जो सपना संजोया जा. रहा 
था वह अंत में साकार हो गया और उन सभी लोगों ने 
इसका ह/दिक स्वागत किया जिन्हें यूरोप के भविष्य की 
चिता है क्‍योंकि इससे आथिक, पर्यटन संबंधी, राजनीतिक 
ओर यहां तक कि मनोवैज्ञानिक सभी क्षेत्रों में ब्रिटन और 
यूरोप तथा विशेष रूप से फ्रांस के संबंध सुदृढ़ होंगे । इस 
प्रकार यह उस पुरानी संकीर्ण मानसिकता पर एक प्रकार 
का प्रहार होगा जिसने लंबे समय तक द्वीप को घेरे रखा, 
अब हम दूवीपवासी नहीं रहेंगे । 


2 जनवरी को लिली में हुए एक समारोह में राष्ट्रपति 
श्री marge मित्तरां तथा प्रधानमंद्री श्रीमती माग्रेंट qui 
सुरंग बनाने का संयुक्त निणंय लिया । कुछ तकं-वितर्कों के 
बाद जो परियोजना चुनी गई वह है दूविभित्ति रेलवे सुरंग 
परियोजना । फ्रांस निवासी फ्रांस की एक्सप्रेस रेलगाड़ियों 


दाएं, “यूरो-पुल” का कलात्मक छायांकन (TAIZ) ब्रिटेन 
ओर महाद्वौपोय यूरोप के बोच को कड़ी को जोड़ने को 
निश्चित संकस्पना, 5,000 मोटर लंबा झूला पुल दो 
6 लेन मोटरमागं, संरक्षित कंकरोट-ट्यूब से जोड़ 
दिए जाएंगे । 
_ सामने पृष्ठ पर : ब्रिटिश तया फ्रांस सरकार द्वारा अपनाई 
नहर सुरंग को परियोजना का अनुभाग यात्रियों एवं 
के आने-जाने के लिए यावरी गाड़ियां व विशेष शटल 
ब्र को सतह से 40 मोटर गहराई में बनो छोटी 
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के लिए यही चाहते थे । ब्रिटिशवासियों tage र वगो 
तथा रेल सुरंग बनाना अधिक पसंद किया पा शत में 
बनाने में बहुत अधिक खर्चा आता । हुलांहि ए | S 
समर्थनं कर लिया गया है कि बीसवीं सदी के कु | à के 
एक अलग सड़क सुरंग बना ली जाएगी । AMEE) E. 
संसवों की योजना के अनुसार केंट के THAT कद | 
केलिस स्थान के नजदीक तक 5! किलोमीटर ५ झो 
की खुदाई अगले वर्ष शुरू को जाएगी । एए 
अधिकांश खर्चा ब्रिटेन और फ्रांस के वैंक करो बो दने à 
लगभग 2. 3 खरब पौंड होगा | 


सन्‌ 993 सुरंग के खुलने पर 
लगभग 3 करोड़ यात्री रेल से अं जा सका 
रेलगाड़ियां पेरिस (लगभग 450 faite i Tn 
में तथा aoa से लंदन इससे भी मर्म | 
ओर रेल शटिल सेवा माल ट्रकों तथा पाट | 


e 
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नहर सुरंग की i95 शताबूदी को दो संकल्पनाएं । ऊपर 
बाएं, हैक्टर मोरिओं (85i) दुवारा फ्रांस और ब्रिटेन 
के बीच “सबमरीन रेलवे” को एक योजना । ऊपर, 875 
में, फ्रांस के इंजीनियर, att दे गमाँद द्वारा बनाई 
गई “डॉबर केलाइस' सुरंग को परियोजना का चित्र । 
वाष्पचालित ट्रेनों का dat निकालने के लिए घातायनो 
चिमनी बनाई गई जिसमें से एक सुरंग के बोसोंबीच है और 


विशाल कीमत चुका कर इस सेवा का इस्तेमाल करेगे ? 
आलोचकों को इसमें भी संदेह है । डोबर तथा फोकस्टोन 
क्षेत्रों के निवासी अपने वातावरण के प्रति चितित हैं. तथा 
उन्हें इस बात की भी चिता है कि इस रेल शटिल सेवा के शरू 
होने से उनके नौकाघाट व्यवसाय का क्या होगा? बहुत-से 
विशेषज्ञों का यह अनुमान है कि आथिक दृष्टि से यह सुरंग 


उसकी चोटी पर “दीपघर” है । 


yag) मे दोनों ओर के टमिनलों तक ले जाएगी तथा व्यस्ततम 
quu झल में हर 3 मिनट बाद चलेगी । 

feat T 802 Ñ एक फ्रांसीसी इंजीनियर ने इंगलिश 
TE चैत के नीचे सुरंग बनाने का प्रस्ताव रखा था । नेपोलियन 
mit की यह प्रस्ताव पसंद आया, क्योंकि उसने सोचा कि इससे 
ment में ऐलेंड पर हमला करने में सहायता मिलेगी । 2880 
ca) * ब इस योजना पर पुनःविचार किया गया तथा प्राइवेट 
ए c ने प्रायोगिक सुरंगें बनानी शुरू कर दीं लेकिन 
i3 सरकार इससे भयभीत हो गई, मुख्य रूप से उसे 


i ang 
gag योज 


‘ ü को की वजह a aa यो तेजन 
द| UPS) को रद्र कर दिया । ess 


इस पूरी लंबी अवधि में फ्रांसीसियीं में चैनल सुरंग बनाने 
का उत्साह ब्रिटिशवासियों से कहीं अधिक था । यह बात 
बहुत विचित्र लगती है क्योंकि फ्रांस की पहले से ही कई जल 
सीमाएं हैं जब कि सुरंग बनने के बाद ब्रिटन का इस महाद्वीप 
से पहला नियत संपर्कं होग।। इस प्रकार उनके लिए यह सुरंग 
अधिक महत्वपूर्ण होती लेकिन ब्रिटिशवासी अपनी संकीर्ण 
मानसिकता की वजह से तथा विशेष रूप से इस डर से कि 
कोई हमलावर देश इस योजना का फायदा उठा सकता है, 
पीछे हट गए । सोभाग्य से यह सब बीत चुका है । आज 
ब्रिटेन के राजनीतिक तथा व्यापारी वर्ग फ्रांसी सियों के समान 
ही उत्साहित हैं । 

यह सच है कि आम ब्रिटिश जनता अभी भी इससे संतुष्ट 
नहीं है कुछ लोगों का यह कहना है कि कारों को ले जाने बाली 
शटिल रेलगाड़ी उतना ही समय लेगी जितना होवरक्राफूट 
सेवा में 35 fro लगता है । इसमें वर्तमान समुद्रघाटों से 
केवल 40 मिनट कम लगेंगे । क्या अधिकांश लोग इसकी 


ब्रिटेन की अपेक्षा फांस के लिए अधिक लाभकारी होगी, 
क्योंकि उनका विश्वास है कि नया उद्योग जिसने अपने 
आस-पास के क्षेत्रों को आकर्षित किया है, अपने व्यापक 
स्यान, कम कीमत तथा यूरोपोय आथिक समुदाय के मध्य 
में स्थित होने के कारण समृद्ध केंट की अपेक्षा dun 
नॉड-पेस डी कलिम प्रदेश के लिए अधिक उपयोगो होगा । 


फिर भी, दूरदृष्टि वाले लोगों का विश्वास है कि सुरंग 
की ये संभव कमियां ब्रिटेन को सुरंग से होने वाले लामों के 
सामने महत्वपूर्ण नहीं हैं । यात्री सिटी सेंटर से सिटी सेंटर 
am विमान की तुलना में एक्सप्रेस रेलगाड़ी से कम से-कम 
एक घंटा जल्दी पहुंच जाएंगे ओर उन्हें हवाई अड्डों पर भी 
व्यय इंतजार नहीं करना TST । साय ही इनके किराए भी 
कम होंगे । इसलिए इस सुरंग की वजह से लंदन तथा पेरिस 
ओर ब्रुसेल्स के बोच पर्यटन तथा व्यापार संबंधी याक्राओं में 
संभवतः तेजी से वृद्धि होगी, विशेष रूप से एक दिन की 
पिकनिक मनाने संबंधी aram अधिक होंगी । यह रेल. 
तथा ट्रक के माध्यम से निर्यात व्यापार को मी प्रेरित करेगी 
तथा यह केंट एवं पैस-डी-कॅलिस क्षेत्रों को यूरोपीय आधिक 
समुदाय के विशाल संवेदनशील क्षेत्र बनने में भी मदद करेगी 
जहां नए आधुनिक उद्योगों की चहल-पहल होगी । इसके 
अतिरिक्त जैसा कि श्रीमती थेचर ने कहा, सुरंग बताने का 
यह साहसी काम ब्रिटेन का यूरोप के लिए योगदान तथा 
फ्रांस के साथ निकट संबंधों का प्रतीक है । मेरे विचार से 
यह व्यक्तियों के बीच विनिमय को सुदृढ़ बनाएगा ओर a 
प्रकार उनमें अच्छी समझ पैदा करेगा क्योंकि अज्ञावता की 
वजह से पूर्वाग्रह तया अतिराष्ट्रीयता की भावता = 


होती है । 
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न उसका न उसकी 


—एलिजाबेथ बदतर 


बः समय से हम यह जानते हैं कि किसी भी विशिष्ट 

समाज के संगठन पर इस बात का प्रभाव पड़ता है 

कि वहां स्त्री और पुरुष की परिभाषा क्या है? ओर उन 

| दोनों में किस प्रकार का प्रभेद किया गया है कितु हाल ही 
में हमें यह बोध हो गया है कि स्त्री और पुरुष इन दोनों में 
से किसी एक की भी “पहचान” का WS" निरूपण करना 

इतना सरल काये नहीं है, और यह भी कि इनकी परिभाषाएं 

हमारी ज्ञात संस्कृति के विभिन्न प्रकारों, वैज्ञानिक अन्वेषणों 

और सैद्धांतिक क्रांतियों के अनुरूप क्रमिक रूप में विकसित 

होती रही है । हमारी प्रकृति, सामाजिक अयव जैविक 

दोनों ही रूपों में अपरिवतंनीय नहीं है । जीवविज्ञान 
आनुवंशिकी में हुई प्रचुर प्रगति शताब्‌दी के अंतिम वर्षो में 

आकर स्त्री और पुरुषों की भूमिकाओं, उत्तरदायित्वों और 

उनकी अपनी-अपनी विशिष्ट च।रित्रिक विशेषताओं को 

आमूल चुनौती दे रही है । अभी बीस वर्ष पहले तक इन 
भूमिकाओं ओर बिशिष्टताओं को “विवाद से परे” समझा 


जाता था | 

i कुछेक गोण अपवादों को छोड़ कर, हम यह निश्चित 
कह सकते हैं कि स्त्री और पुरुष की परिभाषाएं ओर उनके 
अपने-अपने कार्य पाश्चात्य जगत्‌ में उन्नीसवीं शताबूदी के 
आरंभ से लेकर सातवें दशक तक अपरिवतित रहे । 
उनकी भूमिकाओं में प्रभेद, जो कभी-कभी दृढ़ पदानुक्रमिक 
मॉडल के आधार पर एक अकाट्य वूविधा की स्थिति तेक 
पहुंच जाता था, पूरे समय व्याप्त रहा । इस प्रभेद के औचित्य 
स्थापन के लिए प्रकृति, धमं और उन रीति-रिवाजों का 
हवाला दिया जाता रहा जो अति प्राचीन काल से विद्यमान 
रहे हैं । स्त्रयां बच्चे पैदा करतीं और घर की देखभाल 
करती थीं । पुरुष बाहर निकल कर लड़ाइयां लड़ते थे 
ओर परिवार के अस्तित्व का उत्तरदायित्व उन्हीं पर था 
जिसका निर्वाह वे शांति के समय उसकी आवश्यकताओं 
की gia करके ओर यथावश्यक qui में विजय प्राप्त करके 
किया करते थे । 


समस्त विश्व-व्यवस्था स्री और पुरुष के विभेद पर टिकी 
हुई थी । उनकी भूमिकाओं में पारस्परिक अतिव्याप्ति अथवा 
कोई भी गड़बड़ समय-सुस्थापित व्यवस्या-क्रम के लिए 
एक खतरा समझी जाती थी । यह प्रकृति विरोधी और 
आदर्श का विपणन समझा जाता था । 


स्त्री और पुरुष की भूमिकाएं प्रत्येक के उपयुक्त “स्थान” 
के आधार पर निर्धारित की गई थीं । स्री का स्थान सबसे 
पहले घर में था । बाहर की दुनिया, कार्यशालाएं, फॅकटरियां 
ओर व्यापार-फमें पुरूषों की थीं (सरकारी ओर 
गर-सरकारी) । कार्य-स्थानों के इस सेक्स-आधारित विभाजन 
के कारण दृष्टिकोणों के बीच वृविभाजन पैदा हो गया जिसने 
पुरुष ओर स्त्री को अपनी-अपनी विशिष्ट “पहचान” दी । 
स्त्री ने घर की चारदीवारी में “देखभाल की, बच्चों का 
लालन-पालन किया ओर घर को सुरक्षित रखा” । यह सब 
करने के लिए उसे निर्भीक, महत्वाकांक्षी, कठोर और प्रतियोगो 
होने की कोई आवश्यकता नहीं थी । दूसरी ओर, पुरुष को 
अपनी साथियों के साथ प्रतियोगिता में उतरना पड़ता था । 
वह प्रतिदिन अस्तित्व संघर्षं में कसा रहथा था । यही कारण 
है कि पुरुष में उन सभी गुणों का विकास हो गया जो आज 
उसके स्वाभाविक्‌ गुण माने जाते हैं । 


: “उदासीनता, सहनशक्ति (...) अब स्त्रियों के मुख्य 

लक्षण गए हैँ” । XU, 47928 स्वयंसेवकों के 
ves (जिसे मा्सेइली के रूप में जाना जाता 
` फंकोइस €x (784-855) 
दे व्योम्फो” से विभूषित किया गया 


वारा निमित यह उच्च रिलीफ Aedo, in Publ 


आज बहुत-सी महिलाएं बाहर काम करने जाती हैं, इसके 
मल कारणों में भी अब बहुत परिवर्तन हो गया है। आज हम 
देखते हैं कि पारंपरिक आथिक “प्रोत्साहन” के अतिरिक्त 
महत्वाकांक्षा और आत्मतुष्टि की भावना भी उन महिलाओं 
को प्रेरणा दे रही हैं जो सर्वाधिक अनुकूल परिस्थितियों में है । 
अन्य महिलाएं अपना सामाजिक जीवन पाने के लिए तथा 
चर के एकाकीपन से छुटकारा पाने की इच्छा से प्रभावित 
हो रही हैं fag सभो स्त्रियों के लिए उनकी काम करने की 
इच्छा स्वतंत्र होने की इच्छा से जुड़ी हुई है | सबसे बढ़ कर 
बात यह है कि जब स्त्री यह नहीं चाहती कि उसे ऐसे पुरुष 
के साथ जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर पाती, रहने के लिए बाध्य 
किया जाए । आज महिलाएं जीवन स्तर को अनुचित क्षति 
पहुंचाए बिना अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहती हैं | 

इसे हम अच्छा समझें या नहीं fag स्थिति यह है कि ये 
मिले-जुले अनुभव edt और पुरुष के परस्पर संबंध तथा प्रत्येक 


Tie hat 
की विशिष्ट परिभाषा को M 


। यह्‌ है कि इससे ! अधिक p 

è bs ह निश्चित है कि इससे पहले हे न, 

आई है और संभवतया स्त्री और दी भि, लत: ही 
मत्री संबंध स्थापित होते जा रहे T MT EL 
स्थितियां बड़ा अनुभव करके स्त्रियां E DEN aed 
करने लगी हैं, इस प्रक्रिया में पुरुष lr Woo P 
प्रभुत्व खो देता है कितु उसे लाभ भी P ku p 
उसे अच्छी तरह समझा जाता है, 5008 m 


ure : d à 

फिर, गर्भनिरोध ने स्त्रियों के ह ES. 

दूर रहना संभव बना दिया है aq जबकि a है m 

शारीरिक आवश्यकता है और न नैतिक ES AN fr, उ 
RK रदो ; ५ 


P यह बर्दाश्त करने का नहीं ats ni | ga 
क विक 3 संगिक Tb 

एुनने का विकल्प है। अब EE h i शीतता 

अब यह प्रकृति के रूंप में “संयोग” पर am 4 

बीसवीं शताबूदी के अंति teat 
बूदा क अतिम चरण की हल 5 
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के बीच बदलते संबंध 
Maret 
| 3 
i लिया जा सकता । हमारे इतिहास पुरुष ओर स्त्री अब अपने-अपने साथी "taret 


re हप में नहीं हि A से इतर क्षेत्रों में लगे हैं में उन्हें [ 
iN |o Do स्त्रियों की स तानोत्पत्ति से इतर क्षेत्रों में लगे हैँ । विगत में उन्हें बचपन से ही इस प्र 
y | ५ kd 


की बात करने 


ME: सकें। परमाणु बम की 
वृत्ति को दबाना 


इस प्रेत छाया ने निर्यात, सहनगीलता 
और स्ट्री-पुरुषों के बीच | और 


अप्रमेद्यता की धारणा को और भी 


A का सुअवसर मिला है। इस विकास सिखाया जाता रहा है । अब are उभयलैंगि: 
D करने का सुव मेके समां जिम रुपाय ATE बलवती j feri i 
^ red प्राप्त क की प्रबंधित amem है । स्त्रियों के फिर से आ गई है जिम स्त्री और पुरव की असमानता होर aui बना दिया है । एक ओर पुरुष स्त्रियों के समान... 
AN . n M = es F aaf ग्वे त्री 4 अन' 3 Es ५ T. i द l 
ws gm स्त्रियां PITE à afan अवधि के सही अनुपूरकता की धज्जिया उड़ा दी है । f Meo o d 
a में सक्रिय OT = चक्र में अन्य स्थितियों की हे DAN TA को युद्ध की अग्नि में झोंकने वाले “परमाणु बम” 4 
x. d री के जीवन चक्र में अन्य स्थित् एक अन्य नया विकास पुरुष के सदियों से चले आ र; à ifs 
Wet 25 NU _ कान J के सदियों से चले आ रहे बटन दबाने वाले हाथ स्त्री और पुरुष दोनों में से किसी के 
3 JM , | Mud को क्षत-विक्षत कर रहा है । पुरुष की योद्धा भी हो सकते हैं । | 
«(IE वृष्टिकोण के इस परिवर्तत के साथ- छि हमारे सामने aaea के आदिकाल रे ; f 
m oe k T इतिहास के आदिकाल से विद्यमान भावी युद्ध की छाया के अतिरिक्त er के अर 
तान ugain” के रूढ MEN में भी 3: gate रही है । आज पूरे विश्व को अपनो ate में ले लेने वाले. आधुनिक रूपों में हमारे सामने श वश सित 
E p a भी जो कुछ ही समय पहले तक पुरुष- न्यूक्लियर युद्घ की आशंका को देखते हुए जब हम भविष्य. यहां तक कि ai के ps Pep 
f E. पारत करते ये, परिवर्तन हुआ है। सहन- की कल्पना करते हैं तो हमारे लिए पुरुषों के पहले के युद्घक oa अब कोई चौंकाने वाली नही M t ye 
; unu wer ले के युदूघक्र ite चौंकाने वाली नहीं रह ग से यह 
3 तिष्ठ परोपका रित ये अब मात्र ^ OMM E र रह गई हुं । mp 2 
nap niet और प गुण अयद्दीन हो जाते हैं । हम, स्त्री और पुरुष दोनों ही, प्रदर्शित gn है कि aza अब ma पुरुषों का ही 
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लि कै प्रमुख गुण नहीं रहे हैं । एक बात यह भी है = o सद्दी अयवा भूल से, स्वयं को एसे न्यूक्लियर युद्ध के आसन्न विशेषधिकार नहीं. रह गया है और यह भी fe कम 
बस संक्षिप्त गुण-विवरण में स्वय को सही तौर शिकार के रूप में देखते हैं । और हमारे पास न तो समय aaa अकर्मण्यता केवल स्वियों या केवल पो 3 E 
oa rarer क्रि अब इस विवरण में उनकी उतनी ही... और न ही सामभ्य है कि हम अलग-अलग अपी E M UE पुरुषों के ही 
QU gt बिहा पातीं वर्य ii GA हम अलग-अलग अपची सुरक्षा कर गुण नहीं रह गए हैं । 
त्य वास्तविक विशिष्टताओं की आवृत् hdi या गया है | 
a विशिष्टताएं जो पहले ra पुरुष की ही मानी जाती थीं, 
| प्पा--महत्वाकाक्षा, सक्रियता, स्वार्थ और स्वतंत्रता । 
री यह कि पिछले दस या पंद्रह वर्षो से महिलाएं अपने 
पतियों को “शिशु-पालन” के हर्पोल्लास एवं उसके कर्तव्यों 
मं शामिल होने के लिए अनथक रूप से प्रोत्साहित करती रही 
A, qui भी ऐसे गुण प्रदर्शित हो रहें हैं जो पहले स्त्नन 
गुण यया--कोमलता, fret और शिशुओं की देखभाल 
माने जाते | । इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि 
N h युवा जनक जो अपने नवजात शिशुओं की देखभाल करते हैं 
१९ | एक तरह की शारीरिक भाषा पा लेते हैं और उनमें एसी 
| S B | मनोवृत्तियां, चिताएं और भावनाएं आ जाती हैं जो विगत, 
i | में स्त्यों के लिए “स्वाभाविक” मानी जाती थी । 
वास्तव में तथा बहुत ही कम समय में पितृत्व और मातृत्व 
QU. के विशिष्ट गुण एक दूसरे की ओर अभिमुख होते जा हहे हैं 
r a | बब सेह प्रदशित करने वाली अकेली माँ ही नहीं रहं गई है 
4 बोर केवल पिता ही अधिकार, कानून और बाहरी जगत्‌ 
Bi श बबतार नहीं रह गया है । अब सारी भूमिकाएं स्त्री 
E um a मिल कर निवाहते हैं। आज विचारों में 
i पुरुष के वैयक्तिक स्वाभाव के कारण पाया 
| भता है, सेक्स-विभेदन के आधार पर नहीं । 


r anh स्त्रियां स्वयं को सबसे पहले माँ के रूप में नहीं देखती 
Al ue वे अपने आपको पत्नियों के रूप में स्वीकार 
iem ig a SR में वे कभी अविवाहित तो कभी 
E 3 i) जाती हैं। इसका परिणाम यह होता 
|i e RE S RU पर हावी होती जा रही है 
m I» की ही तरह अपनी स्वतंत्र पहचान और 
ws ic लगी हँ t 3 पहले की तरह किसी 
"ha a के संदर्भ में अपनी “पहचान” बनाए 
| भोभो कारने लगी हैं । पुरुष और स्त्रियां 
सबंध दर m अब यह संबंध अपनी 
| स्तविकता यह है कि अब 
TB Mn o फी स्थान उनके अपने-अपने एकाकीपन 
Bem गई शेली के कारण Mi 
« The गोर सामा ME JA ओर स्त्री दोनों में 
hy क गुण विकसित हो रहे हैं । 


ब समाजशास्त्रो फ्लोरा 
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एक विषम स्थिति ae है कि पुरुष की “पहचान 
स्त्री की “पहचान” जितनी अधिक चर्चा और विवाद 
का विषय महीं रहो है कि अगली अद्‌र्ध-शताबूदी में 
पुरुष “पहचान” प्रमुख चर्चा का विषय बनेगी । 


ऐसा प्रतीत होता है कि स्त्रियों ने अपनी पारंपरिक 
स्तण पहचान का त्याग किए बिना पुरुष के “अन्यत्व 
को अंतर्मुख कर लिया है । बीसवीं शताबूदी की 
पाश्चात्य महिला शुद्ध अर्थो में उभयलिगी प्राणी है। 
वह पुरूषोचित और fama दोनों गुणों से युक्त 
है। अपने जीवन में वह॑ दिन में कई बार तथा विभिन्‍न 
समय पर एक भूमिका से निकल दूसरी भूमिका में 
प्रविष्ट हो जाती है। वह कुछ भी स्वीकार करने 
amr कुछ भी त्यागने की इच्छुक नहीं है और स्त्री तथा 
पुरुष की लालसाओं के बीच ज़कड़ी हुई अंपने रास्ते 
पर चल रही है। ऐसा कर पाना उसके लिए कदापि सरल 
नहीं है । कभी निश्क्रिय और कभो कमंवतो, कभी समर्पित 
माँ और कभी महत्वाकांक्षी, अहंवादी, कभी सौम्य और कभी 
आक्रामक, कभी सहिष्णु और कभी अधिकारी आज की 
महिला ने अपनी पहच।न संबंधो सभी पत्तों को फैंट दिया है 


महिलाओं द्वारा लाई गई इस क्रांति में पुरुष का 
प्रतिरोध, जिसे हम उसकी aad) नहीं कहेंगं तुरंत 
सामने आया है । अपनी साथियों में हो रहे परिवर्तनों 
और उनकी मांगों ने उन्हें अपने पारंपरिक माइल 
संबंधी प्रश्न उठाने के लिए aga कर दिया है। जो कुछ 


पुरुष कर सकते हैं वे सब कुछ स्त्रियां भी कर सक ! 
इस तथ्य के साथ यह भी कि fani पुरुषों की चिरकालं 
प्रतिष्ठित विशेषताओं का भी दावा किया है, अब पुरुषों के 
लिए उस रूप में सामने आने लगा है मानों उन्हें वेदखल 
कर लिया गया हो या उन्हे नुकसान पहुंचा gri इस 
अनुभव से पुरुष वर्ग अभी तक समझौता नहीं कर पाया है । 

पुरुष का पुराना पड गया आदर्श रूप जिसे अब cdi 
कतई नहीं चाहती और उसका नया रूप जिससे लगता 
है पुरुष स्वयं डरता है--ईन दोनों के बीच फंसे बहुत-से 
पुरुष आज प्रतिक्रियावश स्त्रियों से तथा पारिवारिक 
उत्तरदायित्वों से दूर भाग रहे हैं । 

सत्री सुलभ "rae को पूर्णतया आत्मसात्‌ करने 
तथा कुंठरहित होकर उसे बाह्य अभिव्यवित देने में पुरुष 
कठिनाई के मूल में उसकी आशंका छिपी है जो वह अपने 
पुरुषोन्वित गुणों के लिए महसूस करता है। femi 
इस दविधा से इस रूप में प्रभावित प्रतीत नहीं होती i 
पुरुषवर्ग के संघर्ष की सर्वाधिक विश्वसनीय व्याख्या 
अमेरिकी मनोविश्लेषक wad, जे० स्टोलर नेदी है। 
फ्रायड से असहमति व्यक्त करते हुए उन्होंने यह दावा किया 
है कि “पुरुष” पहचान दोनों में से अधिक सशक्त नहीं 
है और न ही अधिक tafia « अपने जीवन के पहले कुछ 
ही महीनों में सजात नर शिशु अपनी माँ के साथ पूरी 
तरह से तादात्म्य स्थापित कर लेता है। अपनी जननी 


के साय वह एक प्रकार से सहजीवन की स्थिति में रहता है । 
अतएव, इस सहजीवन से अलग होने के तीव्र एवं 


“विगत 0—5 वर्षों में स्त्रियां निरंतर अपने जोवन साथियों 
/ को मातृत्व के कत्तंब्य और आनंद में सहभागी होने को कहती 
रहीं । परिणामस्वरूप अब युवा पिता अपने नवजात 
शिशु को देखभाल करने लगे हैं और शीघ्र ही शिशु की 
भाव-संगिमाओं में व्यक्त भाषा, उनके साथ किए जाने 
वाले क्लाचार-व्यवहार संबंधी ध्यान देने योग्य बातें और 
उनको संवेदनाओं फे वारे में जानकारी अजित करते आ 
रहे हैं । विगत्‌ समय में यह सब महिलाओं पर थोप दिया 


जाता था । 


नोचे, “पिता फे रूप में मानव को 


भूमिका/--“पिता दूवारा छुट्टियों के दौरान अपने बच्चों 
को देखभाल” संबंधो स्बोडन के राष्ट्रीय सामाजिक 


सुरक्षा कार्यालय दुबारा चलाए गए आंदोलन के दौरान 
किया गया à 


स्वीडन 


माफिप्त, 


a पब्लिप्िटी ब्यूरो (C) द नेशनत्त erae तिक्योरिठी 


rmi 


> < 
gri Collectfgn, Haridwar 


कले, में 


फोटो aig 


Wex sie, © म्यूसी दी एलिसी, mi 
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5प्टदायक संघर्ष की अंतिम परिणदि 
होता है । अतः az 
पहचान” बनानी A 
प्रकृति को दूर फेंक 


णि ही सेभेन 
शिशु को अपनो “जननी से अलग 
होगी ताकि बहू अपनी स्थ्ियोचित 
Mac. wae इसके बाद वह अपनी a 
विचार है कि यह पुरुषत्व ve A s. s buds. 
MUR a rh 2 के सुखद Mec * 
की कहीं अधिक आशंका! होती है iun q : Mu] 
पुरुपोचित गुणों का लोप ym c ec s 
4 एणा क का खतरा सामने आता है । 
s तृतीय aak के उपाःकाल में शक्ति संरचना षे 
असाधारण qaza देखने में आएगा । 
पश्चिम के अधिकांश ओद्योगीकृत देशो म्र | 
पितृसत्तात्मक प्रणाली तो बिलकुल समाप्त हो जाएगी | 
कितु इसके साथ ही स्त्री और पुरुष के पारस्परिक संबंध | 
म एक नए प्रकार का असंतुलन आ जाएगा जो केवल 
स्त्रियों के ही हित में होगा । 
| यही वह समय होगा जत्र स्त्रियां अपने पुरुष सहयोगियों 
के साथ बाहरी जगत्‌ का नियंत्रण अपने हाथ में d 
लेंगी क्योंकि अब निर्माण और उत्पादन कार्यों में उनका... 
भी बरावर का हाथ होगा। कितु वास्तविकता तो. | 
यह है कि प्रजनन पर स्त्रियों का एकमात्र नियंत्रण 
है। किसी भी समय वे बच्चा पैदा करने से इनकार 
कर सकती हैं। आने वाले युग में वे शक्राण बैंकों के 
सौजन्य से पुरुष की सक्रिय सहायता के बिना बच्चे 
पैदा कर सकती हैं कितु इमकी विपरीत स्थिति सत्य. 
नहीं है । पुरुष यदि संतान चाहता हैं तो उसे स्व्री-श़रीर 
की आवश्यकता है । स्त्री और पुरूष के पारस्परिक 
अनुपूरक संबंध को जो प्रजनन के मामले में अब तक 
अविवादय माना जाता या-आज चुनौती दी जा रही है । 
ओर अब तो जीव विज्ञनियों और उत्पत्ति वैज्ञानिकों — 
ने यह भी भविष्यवाणी कर दी E कि बहुत शीघ्र मादी 
अंडज को शुक्राणु के बिना मी निषेचित करना संभव हो 
जाएगा। हम देख सकते हैँ कि अब हम अनिषेक जतन 
इस मामले में नारी-मुलम की सदियों पुरानी सशक्त कल्पना | 
को साकार करने के लिए कितना निकट पहुंच गए हैं । y 
तृतीय सहस्तराबूदि में यदि महिलाएं अपनी इत | 
असाधारण शक्ति का प्रयोग नहीं भी करती तो भी 
संभावना यह है कि पुरुषों को निषेचन प्रक्रिया से अपने 
संभाव्य निष्कासन का तथा उनके प्रतिकूल जाने |: 
वाले नए असंतुलन का पीड़ादायक बोध पहले से ही | 
होगा । संभवतया आने वाला समय पुरूष वर्ग के 
लिए कठिन समय होगा । संभवतया उन्हें अपनी पहचान, 
अद्वितीयता और अपरिहार्यता खो जाने का कहीं 
अधिक बोध होगा । अतएव यह अनुमान लगान! किसी 
भी प्रकार से असंगत नहीं होगा कि पुरुष अपनी कुछ 
शक्ति को पुतः प्राप्त करने का यथासंभव प्रयत्न करेंगे । 
जीव विज्ञानी पहले ही इस अविश्वसनीय संभावना की 
भविष्यवाणी कर रहे हैं कि पुरुष अगले पचास वर्षों से भीं 
कम समय में “गर्म धारण ऊर सकेंगे । अव यह परिकल्पना 
विज्ञान-कवाओं की ही नहीं रह गई है । इसके लिए 
आवश्यक है कि स्त्री-पुल्पों के संबंधों, उनकी पहचात और 
उनकी समानता के विषय में नव चितन किया जाए d 
तीसरी agafa में जारी । a 


एलिजाबेथ बदितर, फ्रांस को निवासी हैं । इन्होंने 
दार्शनिक के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त किया है । ये एकोलो 
पोलिटेक्तिक, पेरिस में परिवार के इतिहास और 
मनोविज्ञान पर संगोष्ठी का निदेशत करती हैं । वे ल' अघोर 
एन प्लस, एमिनो-एमिनी उने फेमो की लेखिका हैं ओर उनको 
अगली पुस्तक 'एन उल एस्त इ', aet ente के बोच 
संबंधों के अध्ययन पर है। उपर्युक्त LESE cd 
हे उद्धृत fer गया है जिसे इगलिली fete sen 
नामक पत्र तथा qua में निजी न आ ५ 

; व ferit की नई भूमिकाओं पर तत्वाबधान = 
-— m ते 29 नवंबर, 2985 को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय. 


ina में एलिजादेय किया था । 
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a. 
CC-0. In P 


भा" की शक्ति को हम सरलता से समझ सकें 
| इसके लिए हम भाषा को दो वर्गों में विभाजित 
' कर सकते हैं, आंतरिक और augu । आंतरिक 
शक्ति का संबंध भाषा एक प्रणाली है तथा इसका उन 
व्यक्तियों से संबंधित होने से हैं जो भाषा का प्रयोग 
करते हैं और जिनकी अभिवृत्तियां तथा क्रियाकलाप इससे 
प्रभावित होते हैं ब।हूय शक्ति क। संबंध वाक्‌ में भाषा के 
प्रयोग से अथवा उन क्षमताओं से है जो वह प्रयोगकर्ताओं 
| को प्रदा करती है o: 


भाषा व्यक्ति से अधिक पुरानी है । जन्म से लेकर 
प्रोढ़ावस्था तक इसे सीखने के अलाव। हमारे पास 
कोई ओर विकल्प नहीं होता । यह सच है कि व्यक्ति 
भाषा को एक निश्चित दिशा दे सकता है, वास्तव में 
ब्यक्ति हो है जो इसे विशेष रूप देता है तथा जिस 
प्रकार वह इसका प्रयोग करता है उसो के अनुसार 
इसमें परिवतंन हो जाता है । कितु यह प्रक्रिया बहुत 
लंबे समय तक होती रहती है। भाषांविदों के 
weal में जिसे हम समकालीन नाम देते हैं यह वह 
समय है जिसमें भाषा का प्रयोग करने वाला. वस्तुतः 
विद्यमान रहता है, वह ग्रहणशील पदाथ प्रतीत 
होता है जिस पर अमिट छाप छोड़ जाती है। यह 
छाप ahad: दो तरह से दिखाई देती है-- 
वास्तविक संसार का परिदृश्य प्रस्तुत करने में तथा 
मनो-सामाजिक प्रतीकात्मकता राष्ट्रीयता में । 


हम सब अपने दैनिक जीवन में देख सकते हैं कि 

विभिन्न भाषाएं विश्व की भिन्न-भिन्न छवियां निमित 

} करती हैं । भाषाएं, विश्व की घटनाओं को सावभोमिक 

रूप से समान रूप में प्रस्तुत के वजाय परिवर्तनशील वर्गीकरण 

J| ` प्रणालियों के अनुसार संगठित कर उनका पुनः अन्वेषण 

JD करती हैं ओर यहां तक की उनको एकदम नए रूपों 

| ` में व्याख्यापित करती है जिससे कि इन घटनाओं को 

प्रत्येके समुदाय जिस रूप में लेता है उस पर पर्याप्त 
प्रभाव डाल सके । 


कुछ लोग यह दावा करते हैं कि भाषा और विश्व 
i दृष्टिकोण के कारण नित संबंध है, यही संबंध दो 
| भाषाविदों के सपीर-वार्फ प्राक्कल्पना का आधार है जो 
| | दो. युग प्रवतंक भाषाविवों के नाम पर है feu 
| || ; इसका खुल कर समर्थन किया था। एडवर्ड qu 
f 

| 


(7834-939) लिखता है; “यह कल्पना भी एकदम 
प्रामक है कि कोई भाषा का उपयोग किए बिना ही 
यथायं से समायोजन कर सकता है। भाषा सम्प्रेषण 
अथवा चितन की विशिष्ठ समस्याओं का सम।धान 
करने का केवल एक प्रासंगिक साधन है। तथ्य तो 
यह है कि “यथाथं विश्व” एक बड़ी सीमा तक अचेतन 
रूप से भिन्न-भिन्न सांस्कृतिक E | की भाषा संबंधी 
आदतों से ही बना है” । (2) सपीर के शिष्य बैंजामिन 
mM (7897-.947) का मत है कि "gx प्रकृति 
अपनी भाषा War खींची गई रेखाओं से ही 
सीमांकित करते हैं(. ..) कोई भी व्यक्ति प्रकृति को 

क्ता के साथ व्याख्यापित करने के लिए स्वतंत्र 
न के कुछ विशेष माध्यमों का सहारा 
‘i जब कि वह समझता है कि वह 
E यह भी कहता है कि उत्तरी एरि- 
मरुस्थलों में रहने वाले होपी इंडियन उस 
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चीन के जेसिर लोगों के सामने भी संभवतः इसी 
प्रकोर की कठिनाई थी। वे अरस्तू द्वारा निर्धारित उन 
दस व्याकरणिक वर्गों की सर्वव्यापकता को अपने अनुभव 
के आधार पर जिन्हें अभी भीं बहुत-से भाषाविद्‌ 
अनुसंधान के दिशानिर्देशों की तरह प्रयोग करते हैं। 
अरस्तु ने सावंदेशिक और अपरिवतंनीय स्थितियों की 
जो जांच-सूची हमें वी है वह केवल एक विशेष 
भाषाई स्थिति का संप्रत्यात्मक प्रक्षेपण है। अरस्तुवादियों 
के wqdy से अलग तथा इस वर्गीकरण से बढ़कर एक 
सप्रत्यय होना (बींग) शबद का प्रयोग ga जिसमें 
सभी कुछ सम्मिलित do» यूनानी भाषा में न केवल 
एक त्रिया--“होना है” (जो किसी भी तरह अन्य 
भाषाओं के लिए आवश्यक नहीं है) बल्कि उन्होंने 
इस क्रिया के विशिष्ट प्रयोगों को रचना भी को है (3)। 


इस प्रकार हम पाते हैं कि यूनानी में “टु बी” क्रिया 
की उपस्थिति तथा जिस ate यूनानी लोगों ने 
व्याकरण संबंधी वर्गीकरण किए हैं उससे एसा व्याकरण 
तैयार हुआ है जिसे सभी पश्चिमी भाषाविद्‌ प्रयोग 
करते हैं तथा जिसे विश्‍व की अन्य भाषाओं पर कृत्रिम 
रूप से थोपा गया है। चीनी लोगों में ईश्वर की 
अवधारणा को स्वीकार कराने के लिए फादर Het 
रिकी को ''आकाश का देवता” से agar अभिव्यक्ति 
नहीं मिली । इस अभिव्यक्ति को अनुकूल बनाने के 
प्रयासों में उसे कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ा, 
क्योंकि ''चीनी व्यक्तियों की विचारधारा सकारात्मक 
या नकारात्मक, अस्तित्व अथवा अनभस्तित्व॒ से संबंधित 
नहीं बल्कि इसके विपरीत एक विचार के पश्चात्‌ 
दूसरे विचार कृत्रिम रूप से आते हैं और एक दूसरे 
से जुड़े तथा एक दूसरे के पूरक होते हैं। चीनी 
भाषा का प्रयोग करते हुए दूसरी विचार प्रक्रियाएं सामने 
आती हैं ओर पश्चिम में सम्मान प्राप्त योग्यताओं से 
भिन्त योग्ताओं का निकास होता है। (4) “इसी तरह की 
समस्या सारे की अवधारणा, विशेषण (जो कि चीनी 
भाषा में किया है) ओर भाषा की विषयवस्तुओं में 
आती है जो निरूपण को आकार देती है । 


हम उनकी तरफ बहुत कम ध्यान देते हैं जिन्हें हमारी 
भाषा में कोई नाम नहीं दिया गया है यद्यपि इन्हें हम समझ 
लेते हैं व्यक्ति पर वस्तुओं अथवा सप्रत्ययों का तब प्रभाव 
अधिक होता है जब उनके लिए भाषा में नाम निश्चित 
हो। फिर भी भाषा की इस शक्ति को अधिक बढ़ा कर नहीं 
आंका जाना चाहिए । हम AA के इस उत्साह से कुछ 
सीमा तक असहमत हो सकते हैं जब वह सभो हिदू, यूनानी 
तथा जमंन विचारों में विचित्र समानता की व्याख्या करने 
के लिए यह कहता है कि “जब भी भाषाई समानता होती 
है तब यह निश्चित है कि समाम व्याकरण पर आधारित 
दर्शाई समान रूपरेखा पर विकसित होने वाली दार्शनिक 
पद्घतियों को उत्पन्न करने वाले विचार का प्रवतंक होता gt 
कुल सिला कर यह कह! जा सकता है ओर इसका पहले से 
ही किया गया दावा कि व्यापक रूप से भिन्न संस्कृतियों 
में भाषा संरचना तथा विचार प्रतिरूप की समरूपता 
निरंतर प्रेक्षणकर्ता को कल्पना को प्रभावित करती रहती है” 


x मनो-सामाजिक प्रतीकात्मकता व राष्ट्रीयता वो अन्य 
आत हैं जिनमें भाषा को शक्ति काम करती है। व्यक्ति 
के लिए भाषा का प्रयोग एक नाल के रूप में al है जिससे 
उसकी पहचान तथा उसका अस्तित्व निमित होता है । 


` भाषा एक सीधे-साधे उपकरण मात्न से कहीं अधिक है । 
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ऊपर दाएंः लावेल वेधशाला | 
7920 को छायाचित्रित हैलो- शा žu 

माह पूर्व पेरिहेलन (सूर्य को कक्षा का ie | 
होकर गुजरा था । उस समय वह सृं à | 
तथा पृथ्वी से 0.3ए यू ii 

ए यू l5 करोड़ किलोमीटर à शास] | 
पर था । | 
फोटो © ई एस ए, पेरिस, dr deme qi राष्ट्र 


खगोलमिति शाला तषा प्रकाशिकी (जमे रिका) à 
सौजन्य स । 


नोचेः मागो को आराधना | यह दृश्य इटलो हे | /" 
गियोतो दि बान्दोनी (266-337) em 
चेपेल, Wet में 303-2305 के बोच [mb 
फ्रेस्को साइकल से लिया गया है। हेलो का पूरु 
में प्रकट हुआ था, जो गियोते के वेथतेहम हे a 
के रूप में काम आया । यूरोपीय अंतरिक्ष Gaal 
अभियान का नाम हेलो का धूमकेतु “गिमोते' T 


ही धूमकेतु का सबसे पहले वेज्ञानिक चित्रण fe | M 
फोटो (@ ई एस' ए, पेरिस | 
पृष्ठ 20 á | | 
अजेटीनी टेगो के सुविस्पात संगोतकार और गाए il | 
गर्देल (890-7935) का पेस्टल चित्र 
पर देखा जा सकता है जिसे अजेटौनी em « | 
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अपनो पुस्तक लाए होमी दे पैरोल्सि में कलाउदे [RU एलखता 
है कि: “लिखित शबूद की स्वायत्तता स्वय को अंत के रूप 
में स्वापित करती है”। (+. ) सपाट सतह पर Se दाएं” 
लेखन “सोधी, समतल, दाएं से बाएं, बाएं से दा, 
दिशाओं के बोच मेल को संभावनाओं का पता लगा सकता 
(:880-2928) 


के काव्य का 


(पृष्ठ 78 से जारी) 
यह उपकरण मात्र तभी मानी जा 
इसके महत्व को न्यून करते 
एक सम्प्रेषण का उपकरण 


मानो जा सकती है जब हुम 
rot वालों की परिभाषा की भाषा 
CT स्वीकार कर लेते AD 

भाया में जो बातें व्यक्ति के संदर्भ में सत्य 
समुदाय AST को प्रस्थिति प्राप्त करने 
सत्य है । एक हंगेरियाई 


हैं वह एक 
पर भी उतनी ही 
सत्य है एक भाषाविद्‌ लिखता है : "छोटे देशों 
में जो अपनी संख्या ओर भौगोलिक स्थिति के कारण बड़ी 
शक्तियों की कोटि में नहीं आ सकते, राष्ट्रीय भाषा am 
TT व लोक घरोहरों की बहुत-सी अन्य विशेषताओं की 
पद्धति विद्यमान होती है जिन पर देणमत्रित की मावना 
पल्लवित और पोषित होती है” ।5 हंगेरियाई भाषा में एक 
कहावत है ; “'स्येल्वेवेन” एल ए नेमजेट “'अयवा भाषा 
पर ही राष्ट्र जीवित रहता है ”। 


भाषा में राष्ट्रीय हितों को मजबूती देने की शक्ति है 
SR उसमें यह शक्ति संस्कृति के अन्य किसी घटक से अधिक 
प्रभावी दै । यह अनेक अल्य-संख्यकों को राष्ट्रीयता के 
इस दावे से स्पष्ट हो जाता है जो अपनी विचित्र भाषाओं 
के प्रति औचित्य की मांग करते हैं जैसे-कैटलन aum, 
उकेरेनियन, कुदे, तिबूबती, ब्रिटेन, des, वास्कर तया 
मेसेडोनियाई और जो राष्ट्रीयता व्यक्तियों को अपनी 
भाषा की रक्षा करने, अपनी संस्कृति की रक्षा करने के लिए 
शस्त्रो सें लेस करता है वह हिंसक रूप ले सकती है जैसे 
afta संघर्ष, विद्यालयों में विदेशी माषा पढ़ाए जाने की 
अनिवार्यता के प्रति विद्रोह और प्रदर्शन आदि जैसा 
कि अतीत में भारत में हुआ है और यूनान में भी जहां 
90 में नए बाइबल के नियमों का वहां की जनभाषा में 
अनुवाद करने पर परंपरावांदियों के बड़े विरोध के कारण 
अनेकों कौं मृत्यू हुई । 
कुछ महान्‌ देश अपनी भाषा को राजनेतिक शक्ति के 
बल पर दूसरों पर थोपते हैं। यह बात संयुक्त राज्य 
अमरीका और सोवियत संघ के मामले में भी सही है । 
उत्तरी अमेरिका की इंडियत भाषाएं अमरीकी अंग्रेजी के 
सामने दब गई हैं और एरिजोना में नवाजों जैसी भाषाएं 
जो कि इधर-उधर मिले कुछ गांवों में बोली जाती हैं 
धीरे-धीरे लोप होती जा रही हैं भोर एक तरह a खतरे में 
हैं । सोवियत संघ में पूर्वोत्तर साइबे रिया में कोर्याक, WT, 
xw, सिर्सेशियन, कोकासस की अनखासियन, vu, 
विधिज या उजबेक जैसी तुर्की भाषाएं और वोल्गा तट की 
जे रेमिस भाषा निचले ओव के खाताबदोशों दूवारा बोली 
जाने वाली समोयेद बोली तथा पेशोरा तट को जिर्यात 
जैसी भाषाएं रशियन के सामने असहाय लगती हैं तथा 
उससे बेरोकटोक शबूदों को लेती रहती हैं ओर अपने में 
नियमित खूप से सजा लेती है । 


लगभग समो देश भाया की शक्ति को पहचानने लगे 
हैं इसलिए उन्होंने इस संदर्भ में शासकीय आयोजन da 
की स्थापना की है। अनेक महा न्‌ भाषाओं के लिए अकादमियां 
स्थापित की गई हैं, इनमें से कुछ हैं : इटली (अकादमी 
आफ ला कस्का, 582), जमती (467, 2633 
64), फ्रांस (:635), स्पेन ( 723), स्वीडन 
(:786), हंगरी (825), रोमानिया (978) 
afa (99) मित्र, (932) ओर इजराइल (953) 
में स्थित अकादमियां की स्थापना विवेकपूर्ण ढंग से T 
की शक्ति का दोहन करने के लिए की गई है । इस 
बहुभाषा की स्थिति में राष्ट्रीय भाषाएं नियत <a 
सरकारी तौर पर प्रमाणित नए sqzi की सूची प्रक 


करना तथा वर्तनी को सुव्यवस्थित कर उसमें qun कर 
अत्यधिक प्राचीनतम बोलियों का 


शुद्धता को बनाए रखा जाता t! 


n 


$ 
| 
H 
|; 
l ] 
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यह्‌ केवल संयोग से ही नहीं हुआ है कि जिन्होंने राज्य 
सहित सभी संगठित संरचनाओं में आदेश देने के लिए वाक्‌ 
का प्रयोग किया है वे भाषा के विषय में सदा पूर्णतः सजग 
रहे हैं। उनके विदूवत्तापू्ण अनुसंधान का समर्थन करने 
तथा उसमें भाग लेने के लिए सरकारें भाषा के मानकीकरण 
के लिए उत्सुक रहती हैं । उनकी यह उत्सुकता अपनी 
सुविधानुसार भाषा में सुधार करने में भी अभिव्यक्त होती 
है। यह शब्दों ओर मुहावरों के प्रेमियों की भोली चोंचलेबाजी 
नहीं है बल्कि एक निश्चित राजनीतिक कार्यपद्धति है | 
इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण स्टालिन का प्रसिद्ध पत्र 
प्रावदा में छपा लेख है जिसने 950 में भाषा वंज्ञानिक मार 
के शासन को समाप्त कर दिया जिसके सिवूधांत सोवियत 
रूस के परिदृश्य पर छाए रहे ओर लंबे समय से हर तरह की 
प्रगति में बाधक बने रहे। स्टालिन ने अपने लेख में कहा 
था; ''जहां तक भाषाविद्‌ माक्संवाद का प्रश्‍न है, यह एक 
एसा मामला है जिसके लिए में व्यक्तिगत खूप से 
चितित हूँ” । 


निश्चय ही राजनीतिक शासन जो परोल के प्रयोग के 
विशेष तरीके पर निर्भर करते हैं, व एक तेरह से ऐसी शासन 
प्रणालियां हैं जो शब्दों की शक्ति पर अपना साम्राज्य 
निमित करती हैं। उपन्यास में ओरवेल का न्यूजस्पीक 
को समाप्त कर 'भाषा' का सार ही था जिसका उद्देश्य उन 
गेर-रूडघादी विचारों का उन्मूलन करना था जो इन्हें कायम 
रख सकते थे । ययाथ विश्व में शब्दतंत्र कायम रहते ही 
& । न्यूनाधिक सभी राजनीतिक शक्तियां aqui को छुपाने 
के उन शक्ति का दुरुपयोग करती हैं जिनके अर्थ चूक 
गए होते हैं ओर रूढ़ीगत ढ़ाचे में ढल EI 


अधिकृत रूप से विशेष प्रविधियों के कुछ उदाहरण 
प्रस्तुत किए जा सकते हैं । इनमें से एक, जिसका अध्ययन 
किया जा चुका है, क्रिया और विशेषण के स्थान पर अधिक 
से अधिक संज्ञाओं का प्रयोग करता हे। ऐसा करके 
वास्तविकता के साथ उन प्रत्यक्ष टकरावों से बचने के 
लिए, जो कि क्रिया के कारण होते, प को निपुणता से प्रयोग 
किया जाता है । उदाहरणार्थं मेरे विचार सही है, के स्थान 
पर मेरे विचारों के सही होने के कारण का प्रश्‍न, से किसी 
निश्चितता से बचा जा सकता है जो कि अन्यथा आलोचना 
का कारण बनती। दूसरे कहे हुए वाब्य में प्राक्क लन निहित 
होती है जो पहले से प्रत्यक्ष बात की हो अभिव्यक्ति है। 
इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करने वाला न केवल किसी 
दावे के प्रत्यक्ष दायित्व से बच निकलता है बल्कि वह किसी 
प्रकार को आपत्ति की संभावना से भी बच निकलता है.। 
इसलिए मेरे विचार सही हैं की पुरा वाक्य कहने वाले की 
तुलना में जहां तक मेरे विचारों का सही होने का सवाल 


है के अपूणं वाक्य से असहमत होना किसो श्रोता के लिए 
कम सरल है। 


कुछ भाषाओं में शबूद स्पष्टतः कहते हैं कि वे शक्ति 
देते हैं जब कि अन्य भाषाओं में यह विलक्षण क्षमता यह्‌ 
परोक्ष शक्ति के रूप में विदयमान रहती है । इस प्रकार 
तानाशाही के लिए अपरिहायं रूप से आकषक शक्ति का 
जिसे सामान्यतः पहचाना नहीं जा सकता प्रत्यक्ष रूप से 
वर्णन नहीं किया जाता । अजटेक लोगों की भाषा बाहुटल 
पहले वर्ग में आती है: जिसे मेक्सिको शहर में सम्राट कहा 
जाता था वह टेलीटोनी की पदवी घांरण करता था । 
टुलाटोनी अथवा जो बोलता है यह शब्द ट्लेटोना किया 


. से निकलता है जिसका अथं है बोलना (बट स्पीक) बोलने 


(स्पीच) से संबंधित शब्दों का मूल भी यही होता है जैसे 


'रिस-रिटंबोए म्यूजियम, घु रीप 


` 
Pt 


म्यूसेस ने शनौक्स, 


qa 


2H 


चेक कलाकार जिरि कोलार “अपनी वस्तुनिष्ठ कविताओं”” 
से ऐसो कविताओं की रचना करना चाहता है जो “शीघ्र 
सबको समझ में आ जाएं”! उसका अनुमान है कि “अंततः 
एक दिन किसो भो वस्तु से काब्य सूजन संभव हो जाएगा” 
अपनी कला सामग्री के रूप में वह रेजर-बलेडों, माचिसों, 
चाबियों तथा कपड़ों के फटे-पुराने टुकड़ों, जैसी 
छोटी-छोटी चोजों का प्रयोग करता है, मानो वे शब्दों के 
मूं रूप हों । ऊपर, सेव (2967) जैसी बस्तुओं में वह 
मानव द्वारा आविष्कृत सभी लेखाचित्रीय प्रविधियों का 
समावेश करता है, प्राचीन पांडुलिपियों, udi, शब्दकोशों 
ओर लेखन के विभिन्न रूपों : आरबी, fea, चीनी, 
परियन, गाथिक, सिरिलिक, लैटिन एवं प्रोक के अंशों 
का समावेश करता हे । 


“मौखिक शैलो” स्वयमेव एक 
इस बात का ऑचित्य सिद्ध a 
सममिंतिक निबंधन, TRIE LN 
है । इस अर्थ में यह संस्कृति के qi 
करतो है, feg खोज TES, 
(क्लाउदे mu लहोमी दे 


की लिली जनता की soarte के 
कुल्हाड़ी, भाषा को । ब 
प्रतोकात्मक रूप में प्रस्तुत करती है 29, 
पर पूवज को एक सुसज्जित f 
जिसका उपयोग पपुआ 
पुराण और वंशविषयक 


i प्रयोग करने वाले पर जन्म xe 
Ld m ES उसी मानसिक अभिव्यक्ति पर 
रत M जिसके विचारों को जिस रूप में 
pnm J में प्रयोग के आधार पर भाषा का 
ef A भाषा की शक्ति 
है । अर्थात्‌ भाषा 


रह भाषा पर भो काम करती है । 
ha क्रिया जाएगा जिनके साथ मिल 
“ky क्रांति तथा कृत्रिम बुद्धि बाजार में आ गई है । 
E. यंत्रों को मानव अपने अनुकरणीय गुणों की 
T ठाया के रूप में पाएगा या उन्हें अपने स्वामी 
में अपने से ऊपर पाएगा यह समय ही बताएगा । 

| विज्ञानिक जो प्राकृतिक भाषा का अध्ययन 
K qp यह मानना पड़ता हैं कि कृत्रिम भाषा की 


| 7 E 
| | P, qa चीज नहीं है जिसे एक रात में ही विकसित 
Ann go 


em जा सके । 


| 
| 
| ! 
| 


| TR “विज्ञान के खूप में भावाविज्ञानियों को 
jj" " am, 5, 929, Jo 209 (207—24) | 


dto एल० व्होर्फ, भाषा, विचार ओर व/स्तविकता, 
या द टेबनॉलाजो प्रेस, 956 ! 


ps to बनबेनिल्तो, “केतेगरी दे पंसी एत केतेगरी दे 
वॉ, तेस इतुदेस: फिलासॉफिक्स, 4, 9 58, प्रोब्लेम्स दे 
Baes जनरल, पेरिस, afd, 7966, qo 

teni (63-74) में grifia । z 


० जरनेट, चीनी एत क्रिश्चियनिज्मी : एक्शन एल 
a7, पेरिस, गैलिसर्द, “बिबुलियोधेक देस Rea” 
| '982, १० 326-327 | 
NM" ईरो, जो० वाजों द्वारा प्रतीवेदित, ए मैग्यार 
Apr Q राजजा (बुडापेस्ट ı975), एतुदेस 


एन्नेस, 2,976, Te 304 (304-307)। 


| 6 Ei Weis 

T i tl लावी कोलिदिएल्नो देस अजोकएस यला 
Jy , इस्पेग्तोले, पेरिस, gaa 
E ; हचेत्ती, 955 
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फोटो © fata अफीडेनी, पेरिस 


चोख sar दिओप (923-986) 


प्रोफसर चोख अंता दिओप, संस्कृति के असाधारण 
बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे । उनकी मृत्यु इसी वर्ष 
7 फरवरी, 986 को डकार में हुई । उनका नाम अफ्रीका 
के इतिहास में पुनर्जागरण के साथ हमेशा संबद्ध रहेगा, 
उनका कार्ये अफ्रीका के विगतकाल के अनहाए di को 
प्रकाश में लाया और मानव विकास के संबंध में हमारे 
ज्ञान में अनेक अंतरालों को मरता है । अफ्रीका के उद्भव 
और फैराऑलफ में सम्यताओं पर किए गए उनके कायें 
के संदर्भ के बिना आज प्राचीन मित्र के इतिहास को लिखता 
संभव नहीं है । विज्ञानवेत्ता और शिक्षाविद्‌ चोख अंता 
दिओप मानवविज्ञानी व इतिहासश, मौतिकविज्ञानी व 
, भाषाविज्ञानी एवं दार्शनिक थे । फ्रांस 
के भौतिक विज्ञानी फ्रेडरिक जोलिओस क्यूरी के साथ अनेक 
वर्षों तक कार्य करने के उपरांत, उन्होंने कालेज दे फ्रांस में 
नामिकीय भौतिकी में विशेषज्ञता प्राप्त की। मानव विज्ञानों 
में उन्होंने वो प्रसिद्ध फ्रांसोसी विवृवानों-- दार्शनिक गैस्टोन 
á«ad और पुराइतिहासज्ञ tz लेरोई-गौरहान -दूवारा 
प्रशिक्षण प्राप्त किया । उन्होंने यूरोप और काले 
अफ्रीका के सामाजिक विज्ञानों का अध्ययन प्राचीन काल से 
लेकर आधुतिक राज्यों के निर्माण तक का तुलनात्मक 
अध्ययत का अपना 
डकार विश्वविद्यालयं 
विश्वविद्यालय के आधारभूत 
DH grea के लिए बनी अंते pos 
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पेरिस में पिकासो-संग्रहालय 


पेरिस में पिकासो संग्रहालय है, ol अक्तूबर, 985 को जिसके द्वार जनता के लिए 
खुले । इसमें अन्य कलाकारों के कार्य का पिकासो द्वारा किया गया संकलन ओर 
"पिकासो स पिकासोस” का अधिकांश डेशन संप्रहोत है । इसका निर्माण पिकासो के 
उत्तराधिकारियों ने 979 में फ्रांस राज्य के लिए किया । इसमें कुल 230 f, 50 
मूर्तियां, 90 मिट्टो को कलाकृतियां, 50 आारेखण और 7,500 उत्कीर्णन रखे गए 
हैं । पह उत्कृष्ट संग्रह पेरिस के atta क्वाटर, होटल ataé दे फॉटेन जिसे सामान्यतः 

होटल सेली (i959 में निमित) के नाम से जाना जाता है, में एक सुंदरतम भवन में 
रखा गया हे । इस भवन को इसो प्रयोजन के लिए पुनः नया सुंदर रूप दिया गया है। 

नोचे, डोमिनिक aon, जिसको पिकासो संग्रहालय के सूजन में महत्वपूर्ण भूमिका रहो है, 
से यूनेस्को दूत के प्रतिनिधि की भेटवार्ता । 


दूत : पिकासो के निजो संग्रह (भले हो वे उनके दवारा बनाए बोजो : इसका उत्तर देना कठिन है, क्योंकि यह जरूरी 
गए चित्र हों, जो उन्होंने स्वयं अपने लिए सुरक्षित रखे नहीं है कि किसी कलाकार का निजी संग्रह या तो किसी 
अथवा अन्य कलाकारों के चित्र हों जो उन्होंने प्राप्त किए) कलाकार के कृत्य का म।गेदर्शक गाइड हो या फिर उसके 
के चित्रों से क्या कला जिज्ञासुओं को यह पता चलता है विचारों के विरोध को. प्रतिबिबित करे । पिकासो के 
कि चित्र बनाने के पोछे उनका क्‍या लक्ष्य था ? मामले में, उल्लेखनीय बात यह है कि उन्होने बहुत जल्दी 
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शुरू कर दिया था। यही क 
में अन्य कलाकारों के 9 
चयन उसने उसी समय किया i 
बनाता था । इस प्रकार [o à "tw 
तथा 920% आसपास se M à 

जोनियर” की Tasai E 


क्रांति थी, 
की क्रांति के बाद, पिलो a ; d 
मुड़ रहा था। ये कलाकृतियां कति ia 


का उत्कृष्ट उदाहरण हैं 


घन चित्रण शैली की उतत के श i f 
था, एक्स-एन-प्रोविस के महान्‌ M "I p 
अंतरिक्ष और प्रकाश को ही. नहीं i li 

शेली को समझने के लिए इन fe TUE 
डीरेन, ort ब्रॉक, हेनरी मेस zu 
कलाकारों की चित्रकलाओं से हमें यह पता = | 
पिकासो ने चित्रकला की रचना इले i | 
और किन-किन चित्रकारों से प्रेरणा à "i 


दूत : क्या उक्त संग्रह को चित्रावलियों से, fee EE 
कला M MELLE E (ति 
पारस्परिक संपकों तथा पूर्ववर्ती कलात्मक a वित 
निरंतरता तथा कलात्मक संबंधों को अपने fari d erm 
लेने को क्षमता के विषय में कुछ संकेत मितो a f E: 
बोजो । इस सदी के आरंभ से लेकर दूसरे [ur seit 
शुरू होने तक्र, पिकासो Fatah 
से अफ्रीका के प्राचीन चित्रों को defe: 
स्टूडियो में स्थापित किया । इनमें से अरि 
पिकासो के संग्रहालय में विद्यमान हैं। ete 
पता चलता है कि वास्तव में fuere ta 
की नकल नहीं की, अपितु काफी fe के ब 
अपने fugi, रंगों और घन चित्रण शेतो री a 
तथा भावनात्मक संबंधों को भी दर्शाया । |) : 
प्रागैतिहासिक कला, विशेष कर SW : 


प्रदर्शित 
ge की 


PEL 
प्रागैतिहासिक कल। को भी देखा था भौ! १ i 


ही 
Wy 


कृतियों से भी बाला-जिज्ञासुओं को A j 
विकास के वारे में पता चलता है। em 
नहीं कि प्राचीन कलां ने; Remi im | 
या दाशंनिक स्वतंत्रता को अतिरि ii p às 
इस प्रकार से देखते हुए और जहा qi " i 
के प्रमाण तथा समकालीन Pus NO du 


AS है संग्रह एक CER: 
का संबंध है, पिकासो amet ii g 


जहां हम निश्चय ही कला कें ant बर E 
कुछ सीख सकते हैं तथा SF Hm | 
समझने में समर्थ हो सकते है atl $ 
इस संग्रहालय की एक Wd M ST पर 
पिकासो के अधिकांशतः ga हे e e d bm 
चित्रों को एक साथ प्रदर्शित किया गी Len x; 
उनके विचारों के पुर।लेख 2 e E A 
dun ii ण अथ k 
S cram mit 4 
क्षणिक Wm a4 


एक ऐसा विशेष शै 
पिकासो के कृतित्व के SF 
सकते हैं तथा उनके कृतित्व 
विकास अथवा निश्चिते 
कृतित्व के दौरान भए | 
सकते हैँ । हेम जानते 


poa 


p: आगे वे हमेशा 


है afi am और 4 
B gat «Gl io a एक समय एसा at 
E जिसकी ठा ते उनका साथ छोड़ 
E. हींग gjama ते उनक हा 
i [a T 
j «m यह जरूरत महसूस की ives 
A m car fac गए काम का विश्लेषण 
k h at १९) ज उह यर्किचित पांडित्य प्राप्त 
Ag j 


VESPERE d कलाकारों के 
‘a तथा S ही sm विचार पुनर्व्यवस्थित 
Eee t ra parani में हम विश्व 
ते, तैरते और रूपायित 


क्रे भाव उभरते, : 

ह 78 दृश्यों की वजह से, संदा के लिए 

: pit T अभिवृत्ति के त्तयों तथा तरीकों की तुलना 
लत ^ B खच्छंदता की भावना कूटकूट कर भरी 


दिखाने और उनके महान्‌ चित्रों को 
थ ही, एक युग से लेकर दूसरे युग 
नवीनीकरण की तीव्रता को प्रदर्शित 
eee पर सीमित नहीं रही है, वह तो नवागत युग ने, 
cat यग से, क्या प्रेरणा ली यह भी प्रदर्शित 
fn हित के sue से परिकल्पना की गई dri उदाहरण 
से iet r0 बनाए गए निं को, सन 99 
तरो के सामने रखकर, AAT समयों के चित्रों के 
था उद्देश्य में आई निरंतरता को देखा जा सकता 
UT इसे जनता उनके कलात्मकता पर विचार कर 
wii ऐसे ही शिल्पकला तथा चित्रकला को 
Tamar रखा जा सकता है क्योंकि जव पिकासो को 
c चित बनाने गें कोई विशेष समस्या आई थी तब वह 
pU शसक्त की ओर प्रवृत्त हुआ था । 
TT ET संग्रहालय की वर्तमान संरचना और उसका 
प्रसुतोकरण नियत है ? 
Pt: विल्कुल नहीं । iodi सदी के संग्रहालय के प्रति, 
हमारी अभिवृत्तियां बदली हैं, आजकल जो व्यक्ति 
j जिता अधिक संग्रहालय में आलिप्त होता जाता है, 
d गा ही अधिक उसकी संपन्नता की प्रशंसा करता 
- dem s! सकने बाले सुधारों के संबंध में 
है। इन चित्रों के अंदरूनी साधन भो 


& गे आप में ऐसे हैं कि इन्हें भिन्न mess 
8 एस हँ क्कि Wee भिन्न-भिर 
Jn भिय rd भिन्न-भिन्न समुच्चयों में 


a Api A T संग्रहालय की एक महान्‌ उपलबृधि 
TM ad . तैयार की हुई अथवा उनसे Eas 
fiy gga ओर चिद्यो की sjaa! अब भी विद्यमान है | 
urs PT हमने अभी चर्चा की iles उद्देश्य 
LN gue को प्रभावित करते हैं ? | 

BUE , संग्रहालय की संकल्पना, केवल पिक्रासों के 


ALIGI करते, सा 


a E 2 oon है। w समय इन्हें इस ढंग से 
T है कि जिससे संग्रह की उत्कृष्टता प्रदर्शित 


PTA को वह आसानी से दिखाई दे जाए तथा aagi 
है] जिस इमारत में, इन्हें प्रदा है, उस 

न ic UH दशित किया है, उससे 
संसार में, अन्यत्र और 


Wer को गई तया 
fear गया re उद्देश्यों 


भो संग्रहालयों को 
के आधार पर उन्हें 


' संसार E >~ 
aa 3 TS अनेक संग्रहालय हैं, जैसे पेरिस 
un COMME : TRA का मैटिस संग्रहालय, 
us सग्रहालय तथा ओसलो 

A » Was QM आदि । प्रायः सभी x 
Pu s करना N के लिए एक-न-एक स 
| à i नर्न चाहेंगे । = Ü RE 
AR कलाका EEN 
by mm R का ee या 
E ie का उत्कृष्ट और 
i» PW च cM प्रयोगात्मक आधार 
ग ५३२० पतिना कि २. करेना उतना महत्वपूर्ण 
er e | महत्वपूर्ण 
“th स्थान” SUE स्थान के निकट 
मे पक हे „१ दोना महतव है। हम बह 
| RP x i | हम बहुत 
DR Ri TA लिए « सो के fagi 

qi » m होटल सेल"! जैसा TR 
4 Wet mata कया दै 


को कलाओं से ००-0. TE 
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पिकासो संग्रहालय के इस भाग में कलाकार के जीवन को 
विभिन्‍न अवधियों में निमित 5 मूर्तियों; बाएं और सामने 
के प्रांगण में, स्त्री के दो कांस्य सिर, 93; दाएं, बच्चे 
को गोद में लिए स्त्री को प्रसिद्घ (कांस्य) प्रतिमा, !950; 
पृष्ठभूमि में बो मृत्तिकाएं, खड़ी बांसुरोवादक और 
बेठी-बांसुरो वादक दो बांसुरी बजातो हुई, दोनों 958 | 
मिलतो-जुलती एवं वास्तव में, उनके विकसित रूप 
जैसी, बीसवीं सदी की कलाओं को प्रदर्शित कर सकते 
हैं। उदाहरण के लिए, विशाल सीढ़ी पर रखी हुई पिकासो 
को सन्‌ 930 के दशक की स्मारकोय शिल्माकृतियां, 
उन फूलेमिश शिल्मकारों के साथ उचित खूप से 
मेल खाती हैं, a i7at सदी के दौरान, फ्रांस में काम 
करने के लिए आए थे। इसके अतिरिक्त सत्‌ 930 ओर 
उसके बाद पिकासो “होटल सेल” को पद्घति तया वातावरण 
के अनुरूप वाले व्यक्तिगत शहर घरों या ग्रामीण घरों में 
रहा ओर ऐसे वातावरण में उन्होने अनेक चित्र बनाएं! 
अंत में, यह लक्ष्य भी महत्वपूर्ण है कि सुसज्जित करने का 
काम किसी अन्य कलाकार (शिल्पकार Cosel गिएकामेटी 
के भाई दिएगो गिएकामेटी) ने fear यह qma 
कलात्मक संघर्ष की अवधारणा को एक अत्य आयाम देता है। 
दूत : इस प्रकार के साहसिक कार्यों से हमें कोन-कोन सी 


शिक्षाएं मिल सकती हैं ? 
बोजो : आजकल आम जनता के od सदस्यों को, 


van में जाने के लिए प्रोत्साहित क्रिया जाता 
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कोहो ao गुलिओत © एडिमोदिया,पे एस 


है, लेकिन देखा गया है कि दर्शकों में अक्सर उन्हें समझने 
योग्य आवस्यक ज्ञान नहीं होता । उनके पास उन चित्रों 
का पूरा-यूरा लाभ उठाने के साधनों की कमी होती है । 
वे संग्रहालय देखने के बाद भी यह महसूस करते हैं कि 
वे क्रिसी महत्वपूर्ण बात, सत्य या तथूय से वंचित रह 
गए हैं । बीसवीं सदी की कला कुछ यर्त्किचित संश्लिष्ट 
और जटिल Ra शास्त्रीय परंपरा की fusum 
से लेकर आजकल की अत्यधिक सटोक समीक्षात्मक 
कला में, प्रतीयमानतः विरोधी विचारों की इतनी 
अधिक विविधता है कि आधुनिक विचारधारा की 
विभिस्नताओं में खो जाना आसान बात है। पिकासो 
का संग्रहालय आम जनता को बीसवीं सदी की कला | 
की जानकारी देता हैं । किसी कलाकार को समझने... 
का सबसे अच्छा तरीका उसकी शताबूदी को समझना है, _ 
विशेष रूप से तब जब कि उसने अस्सी वर्षों तक लगातार | 
सर्जनात्मक या रचनात्मक काम किया हों। संक्षेप 
हम उस कलाकार के कृतित्व की बात कर रहे हैं, जो _ 
स्वयं भी मानवतावादी था, विगत्‌ तथा कलाओं | 

ओर ऐतिहासिक sirai से जिसके 
को एक विश्वव्यापी रूप तो प्रदान करने 
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विश्व को देखने का एक नया ढंग 


pur चर्चा का विषय तो पहले भी रही है, पर जब से 
उद्योगतंत्र प्रधान समाजों ने उससे गिंड छुड़ाने की 
कोशिश की तब से उस चर्चा में और अधिक उबाल आ 
गया है । पेरिस, मीलान, मास्को, टोकियो ओर न्यूयाकं में, 
जो बड़ी-बड़ी प्रदशेनियां लगी हैं, उनमें प्रदर्शित प्राचीन ओर 
अर्वाचीन काल की श्रेष्ठ कृतियों को देखने के लिए दशकों के 
झुंड-के-झुंड उमड़ पड़े हैं । इन प्रदर्शनियों की सफलता को इस 
कसोटी पर नहों कसा जाता कि प्रदर्शित कृतियां कितनी 
www थीं अथवा उनके दर्शकों में कितना सौंदयंबोध था, 
बल्कि कसोटी यह होती है कि कितने दर्शक उन्हें देखने के 
लिए खिचे चले आए । 
यंत्र युग की Hat विडंबना है। सशक्त संचार साधनों 
और सांस्कृतिक स्तर पर थोक उत्पादन के कारण एक सांचे 
में ढलाई की प्रवृत्ति हावी हो गई है। उससे किसी विशिष्ट 
कलाकार, फिल्म निर्माता, लेखक, दार्शनिक अथवा संगीतकार 
की Baal का न केवल अवमूल्यन और निरादर होता है, 
बल्कि उससे संस्कृति ओर कला के मूल उद्देश्य पर भी 
कुठाराघात होता है। संस्कृति ओर कला तो कल्पना जगत्‌ 
की अभिव्यंजना, अन्वेषण और चित्रण का साधन है । 
हमारा मूल्यांकन सतही और चालू किस्म का होता है । 
अतः कलात्मक कृतियों की सांचे की ढलाई से न केवल 


सत्ता 


--जीन-जक्यूस लेबल 


श्रेष्ठ कृतियों की रचना का मार्ग ही अवरुद्ध होता है, बल्कि 
हमारी कल्पना शक्ति और सुजन प्रतिभा भी कुंठित हो जाती 
है। अब संचार प्रौद्योगिकी ओर सृजन साधनों पर 
एकाधिकार का एकछत्र राज्य हो गया है। उनका उपयोग 
केवल राजनीतिक अथवा वाणिज्यिक हितसाधन के लिए 
ही किया जा रहा है। उसका दमनकारी प्रभाव अब स्पष्ट हो 
रहा है । बेचारा सामान्य नागरिक | उसके आचार-व्यवहार 
पर अंकुश तो लगाया ही जा रहा है, साथ ही उसे 
वर्जनाओं का शिकार भी बनाया जा रहा हैं। उनके लिए 
ओचित्य का चश्मा निर्धारित कर दिया गया है । अपेक्षा 
है कि वह केवल उसी के माध्यम से देखें, अनुभव करें, सोचें 
ओर इच्छा करें । 

अचरज नहीं यदि संचार साधनों के कारण जो अधिकाधिक 
दूषित दातावरण पनप चुका है, वह अधोगति का कारेण 
न बन जाए । या यूं कहिए कि ऐसी कतिपय सांस्कृतिक 
गतिविधियां ह्वी विलुप्त म हो जाएं जिन्हें नितांत वैयक्तिक 
अथवा नितांत जटिल समझा जाता है। कौन नहीं जानता 
कि रेगिस्तान के प्रसार और पर्यावरण के उत्तरोत्तर प्रदूषण 
के कारण, अनेक पशु-जातियों का लोप हो चुका है। 
केवल वे ही प्रवृत्तियां अब बच सकी हैं, जिन्होंने स्वयं को 
हानिकर परिवतंनों के अनुकूल ढाल लिया है । जिन 


कलाकारों, कवियों, दाशंनिकों 
MM BARAT | 

Tem और धन-लोलुपता को LE 
से इंकार कर दिया है, क्या उनकी fa ELM. 

ये कुछ ऐसे अनुत्तरित ME 
आयोजित हुई तीन प्रदर्शनियों से ay पि} i । 
पर तीन अलग-अलग दृष्टियों मे = MEN 
पौप गायकों के दीवाने दर्शकों को td Th 
प्रदर्शनियां थीं, पते पैलेस में रोंबरां oa MU 
ऑफ माडने आटे में बनाडं ka त्र a 
और Fant केंद्र में मत्ता का अतीत प | 
के क्षेत्र में पांव पसारते रेगिस्तान Pa | 
ये, प्रतिरोध के तीन qua, 59 

मत्ता को ही लें। वर्षों पहले सन्‌ 9453 
ड्यूशा ने उनके बारे में कह दिया था "ul il 
महानतम चित्रकार है। dui विनम्रता थी E 
भी वह अपने को चित्रकार नहीं कहता g d 
जिज्ञासु कहता है--स्वयं का और दूसरों बा im 
मानवीय एषणा का गहन खोजी पुरातत्व T 
की पुनसंज्जा करने वाला कलाकार है। E 
कृति की व्याख्या करने के लिए "एकता 


( vet € ~ 
RE T 


अर MH और nis, 965, कागज (54.5X 75. 5 


e पर मोम चित्रांकनी ओर लेड पेंसिल । निजो संग्रह, 
॥ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


गढ़ा । वह उत्कृष्ट कोटि के उन महान्‌ अन्वेषी मनीवियों 
में से एक है, जिसने यथार्थ दृष्टि का मंयम किया है । वह 
आधी wager तक पश्चिम के सामाजिक तथा मानसिक 
ढांचों को इतना'झकझोरता रहा है कि वे एक बार तो डगमगा 
ही गए पर बाद में उसी डगमगाहट में से उन्हें एक नए प्रकार 
का संतुलन मिला । वह एक ऐसा वास्तुकार है, जिसने 
. काम तोले ओर वूयूजे के साथ करना शुरू किया, पर जिसके 
साथ करना शुरू किया, उनके आदशं लोक केवल 
पौराणिक और भाषाई अंतरिक्ष में स्थापित हैं। उस 
शहरी संदर्भ से उसका कोई वास्ता नहीं है, जिसमें अणु 
युग का नागरिक आज कँद है। वह एक असाधारण मानव 
है । ऐसा मानव जिसने आंद्रे ओर अटलांटिक को तो 
लांघा ही, साथ ही अतियथार्थवाद ओर साम्यवाद के सागर 
में भी दुबकियां लगाई । वह पैबलो पिकासो at 
Adi, विक्तर ब्राउन, मैक्स अनंस्ट, हैनरो मिकाओ और 
सेल्वाडोर अलेदे का fra रहा । उसने द सादे, माक्स 
और छात्रियोमोंट के साय अध्ययन furi उसने सर्वातेज, 
शेक्सपियर, fette और, जेरी के भावों at ares दिया । 
उसका मरात, ग्रैमसी और लाओ झी से मित्रभाव रहा । 
ag डाने, पेथेसीलिया ओर स्कारलेट एम्प्रेस का उपासक 
रहा । उसने चंगेज खां, लियोनारवोदा fait और चे गुवारा 
बनने का सपना संजोगा । वह एक ऐसा कलाकार है, जो 
बेजोड़ चित्त बनाना चाहता है। वह ऐसा सजग प्राणी है, जो 


जगत्‌ के बारे में नए सिरे से चितन-मनन में लगा हुआ है । 


जगत्‌ में, वह इस चितन-मनन का स्यान निश्चित us 
चाहता है, उसकी जो प्रदर्शनी लगी, वह इस शती के अंति 
चतुर्थांश की सर्वाधिक महत्व को 


S 


m 


IE 


प्रदर्शनियों में से एक थीं । 


वाली अनंत भीड़ को इस महत्वपूर्ण अतीतलक्षी प्रदशनी मेँ 
क्या मिला, जो चौंधियाने वाली भी है और रहस्यपूर्ण मी ? 
इन अहुमायी चिलीवासी घुमक्कड़ को किसी वाद, शैली 
अथवा घिसेपिटे सिद्घांत के what में फिट नहीं किया जा 
सकता । वह न अमूं है, न WW, न अमिव्यंजनावादी है, न 
सामाजिक यथार्यवादो ओर न ही वह qua: afani- 
वादो Ea वह किसी नपेतुले विचार अथवा सिद्घांत 
से नहीं जुड़ना चाहता । यह उन लोगों के लिए झमेला 
खड़ा कर देता है जो कला के मूल्यांकन के लिए किसी वेचारिक 
“कुजो” की फिराक में रहते हैं। वे घ्रमवश कला को झमेला 
या बंद ताला समझ बैठते हैं । हो सकता है कि मत्ता की 
विनोदप्रियता जिदादिली, उसकी पारे की-सी चंचलता चक्कर 
में डालने वाली हो । पर उसकी जो देन है, वह अद्भुत 
है । वह है अंतदृष्टि की कला । वह दिग्दशन कराती हैं। 

“sat की संभावनाओं से ब्याप्त 

अंतरिक्ष का, 

अंतरिक्ष के गर्भ में छिपे अंतरिक्ष का 

उत्तरोत्तर विकासमान अंतरिक्ष का | 


मे ये मत्ता के चित्तों के बारे में हेनरी मिकाओ के शब्द । 


ए रू तर 
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संगोलिया के खजाने 


--नामसरन सेर-ओदजाव 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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gis खाँ & पुत्र मंगोल शासक ओदेइ की 
a र कोरम के अवशेषो का अंश है, 
om M qc ऑरहोन तदी के दाएं तट 
डंग Js सामग्री फे साथ कच्छप ही एक 
क्वा आधार बना । इसकी पीठ पर 
ga E. जो अभी तक वर्तमान परंपरा के 


«€ à 
बहार FO हों में ओवो के नाम से जाने 
तर लिये 


: S में बढ़ती है, वहाँ बड़े नगर के अवशेष मिले हैं, 
SUC कच्छप शिला पर से अच्छी तरह देखे जा 


‘ हैं। यह शिला उसकी अमरता की प्रतीक है । 
RA ES साम्राज्य की विख्यात राजधानी 
' जिसकी स्थापना चंगेज खां ने, medi 
पह नगर नदी तट के दक्षिण भाग से 400 
उल्लान बातार के दक्षिण-पश्चिम में स्थित 
Qu आजकल मंगोलिया की राजधानी 
शालन के लिए अनुकूल इस क्षेत्र में अति 


X दूर उः 
| m 


फोटो © सर्वाधिकार सुरक्षित 
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ग्राम है, जहाँ से हर कोई शानदार ग्रेन|इट कच्छप को देख 
सकता है ओर कदाचित्‌ इसीलिए इस स्थल का यह नाम 
पड़ा होगा । 

ऐसा प्रतीत होता है कि इस सुदृढ़ गढ़ के चारों ओर शने:- 
शनेः शिल्पकारों ओर व्यापारियों के रहने के लिए मकान 
ओर घर बनाए गए और लगभग सन्‌ 230 तक बनते 
Wl तब यह क्षेत्र छोटा-सा उपनगर बन गया । कालांतर 
में, चंगेज खाँ के तीसरे पुत्र, मह।न्‌ खात ऑगोदेई ने उस भव्य 
समारोह का आयोजन किया जिसमें आमंत्रित राजदूतों का 
यथोचित स्वागत-सत्कार करने के लिए उसने अपने प्रशासन 
को आदेश दिया था कि वह शानदार भवनों का निर्माण 
करे । वस्तुतः उसकी यही अन्यतम देन साम्राज्य को यी d 


बाएं, सोयोंबो चित्राक्षर, जो मंगोलियाई जनता के गणतंत्र 
के राष्ट्रीय झंडे पर चित्रित है, जिसे मंगोलियाई अपनी 
राष्ट्रीय मुक्ति ओर स्वाधीनता का प्रतीक मानते हैं, प्राचोन 
प्रतोकवाद के अनुसार प्रत्येक निशान का अपना एक अर्थ 
है, उदाहरण के तौर पर आग का चिहान सूर्य के ऊपर और 
चाँद के चोचाई भाग में स्थित है (जनश्रुति के अनुसार 
मंगोलिया को जनता के क्रमशः पिता-माता) । इस बात का 
सूचक है: “मंगोलियाई जनता चिरंजीवो रहे और हमेशा 
qafa शालो बने” । 


के बीच सहअस्तित्व था । वहाँ मस्जिद, मंदिर, बौवूघविहार, 
ईसाइयों के zat के अवशेष आदि मिले हैं । वहाँ जबड़ों 
से युक्त कपोल-गुच्छ भी मिले हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वहू 
नगर चारों ओर से मिट्टी के बने परकोटे से घिरा था । 
नगर में जाने के लिए चार प्रवेश द्वार ये । हर भाग के 
लिए अलग-अलग बाजार था । 


aimee खाँ का वह राजप्रसाद तत्कालीन वास्तुकला 
का उत्कृष्ट नमूना है जिसके दूविमंजिले भवन में विशाल 
स्वागते कक्ष था, जो सुरुचिपूण व सज्जित चौंसठ स्तंभों पर 
अवलंबित था । उस कक्ष की दीवारें चित्रों सें सजी थीं, 
फर्श चमकीली हरी टाइलों से बनो थी । समो छतें हरी व 
लाल खपरेलों से बनी थीं, जो अंदर से भी सजाई गई थीं । 
अलंकरण के प्रति गहरी अभिरुचि ओर मूलभ्रावों की मनोरम 


i i विदेशी स्रोतों के उल्लेख में, पहली बार चंगेज खाँ Pod म S 
n eee ae विद्यमान हैं । दलक्िताल के haer. की राजघानी का रहस्यमय भंडार के नवीनतम a दवो म 
Rum की खोज में i THAT का उव्गम-स्थल हुप में वर्णन मिलता है। खुदाई में जैसे-जैसे एक परत के = =e 
à ANN मिले 4 : रता es भ्रस्तरपटों पर द्वाद दूसरी खुलती जाती है, उसमें से बबंरतापूर्वक छीन कर m 
s x ved “नीले तुक॑ की लाई गई सामग्री प्रकाश में आती जा रद्दी है। कालांतर में, कुछ समय पहले कारोकोरम में पुरातत्व विभाग दवारा 
लन जनता के NOAH के मध्यवती अनेक तेरहवीं शताब्दी में यह स्थान मंगोलों के सामूहिक कदीलों की गई खुदाई में, बिंदुओं से लिखित अभिलेख मिले हैँ, 
* f= pu गौरवमय जीवन ओर दुःखद क्के 'आथिक, राजनैतिक ओर सांस्कृतिक गतिविधियों का तद्नुसार प्रासाद और अन्य भवनों का निर्माण धूप में सुखाई 
s ant a N केंद्र बना a । अंत में, यह क्षेत्र पुरातत्व की समाधिस्थली गई इंटों से किया गया था। उनमें से La n 
Prey पिशित की बस्ती था । यहाँ के समान दृष्टिगोचर दिखाई देता है g इसमें कोई निर्माणकर्त्ताओं न he 
गिति न समृद्ध था ओर संदेह नहीं कि असली काराकोरम अन्यत्र कोई ओर ही Mene 
`स समय पड़ ज चंगेज था । इसको dia aT रवासन भा क एव व्रयो लोग रहते थे 
EUN गोल के a8 8 खाँ के मुख्यालय फ्रांस के राजा लुइस नवम्‌ के दूत, रबरोक दे विलियम ने उत्बनन + tome 
संभवत: ३९१८१२ स्थानांतरित किए गए सन्‌ i256 Haat से मेंट wT! तत्कालीन समाज 
TO tf पवत कै निकट “कच्छप के संबंध में, उसने हमारे लिए विस्तृत विवरण रख = "nom 
uA खारकोरिम cdo! nF Fa SUT Ce 3 कोरम मे, बारह घ LR v6 
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pe लोहे की बनी नाभियां, घरेलू बतंन, सोना, चांदी, कांसे के 
बते आभूषण आदि प्रमुख हैं। अनगनित सिक्के भी मिले हैं 
जो कदाचित्‌ मंगोल देश ओर दूसरे देशों में बने थे । 


सन्‌ 7380 में, काराकोरम नष्ट हो गया था। 
अनुमानतः दो शताब्दी पश्चात्‌ उसी स्थान पर qd TT 
भठ के संस्थापक अवताइ wt gå खड़ा किया गया 
उसका आधार भी विद्यमान है । 


इदेनी दूजू वास्तुकला वस्तुतः संश्लिष्ट मंगोल वास्तुकला 

| का अनुपम उदाहरण है । खालाखा मंगोल के प्रधान 
|, अवताइ खां ने सन्‌ isse में इसकी स्थापना की थी । 
|| इसका रूप चतुष्कोणीय है । सतहवों शताब्दी में, इससे 
if j एक अन्य असाधारण उपक्षेत्र जोड़ा गया, जिसके अंतगत 

¦ पैगोडा आकार की 08 छोटी-छोटी इमारतें बनाई गई । 
|| | प्रत्येक इमारत पर उस व्यक्ति का नाम खुदा हुआ है, जिसे 

“\ चह इमारत समपित की गई थी । इदेनी py में, अन्य 
विशिष्ट स्मारकों में, विशेषतः लाबरंग महल ओर तीन 
बड़े मंदिरों की गणना की जाती है । इनका अभी हाल ही 
में जीर्णोद्धार fear गया है या किया जा रहा है। ये 
संरचनाएं भी प्रायः उसी प्रयोजन के लिए निर्मित 
भूमि-कगार पर आस-पास बने हैं। कुछ असमानताओं के 
होते हुए, उनमें पर्याप्त समानता, सामंजस्य और संपूर्णता 
है । ये मठ मध्य भाग में दुमंजिले बने हैं, जबकि एक ओर 
से एक मंजिले हैं ओर हर एक मठ में दुहरी छत बनी है । 


इर्देनी दूजू का मठ मंगोल जनता की संस्कृति ओर 
इतिहास में केंद्रबिदु के रूप में विद्यमान है। उसमें पंद्रहवीं 
से सत्रहवीं शताब्दी तक की चित्रकला, आभूषण कला, 
कसीदाकारी की वस्तुएँ हैं । इनमें एक पूरा पुस्तकालय भी 
मिला है, जिसमें दुलभ पांड्लिपियां, mods पर मुद्रित ' 
संस्करण भरे पड़े gI इसमें सत्रहवों शताब्दी के 
लबधप्रतिष्ठ महान्‌ बोद्ध चित्रकार व मूतिकार 
“जनबाजार'' की कृतियां संरक्षित हैं । वे मंगोलों के 
प्रारंभिक कलाकारों में सावंभोम प्रतिष्ठाप्राप्त कलाकार थे । 
उसके समय में मंगोल कला व संस्कृति की चरम 
उन्नति हुई i 


तुर्को के प्रधान कोल व बिलगे कगन का समाधिस्थल 
और ऑन घाटी का सर्वाधिक विशिष्ट एवं उल्लेखनीय 
स्मारक है। मकबरों के साथ-साथ वहां ऊँची स्मारक 
पट्टिका हैं, जिस पर रूनिक अभिलेख खुदे हैं । वहां अनेक 
बड़ी-बड़ी प्रस्तर-प्रतिभाएं भी मिली हैं। दस शताबदी 
पहले बलिमंदिर ढह गया और उसके अवशेषों के ऊपर 


NS ee 


p———Á—À— €— 


get प्रधानों (Tei, 8वों शताब्दो) के कब्रिस्तान पर 
बोर-आमरक्षक को प्रतिमा पराक्रमो वोर के चित्र के सामने 
पत्वरों का ढेर जिसे बालाबाल के नाम से जाना जाता है! 
सूचित करता हैं कि इस शूरमा ते इतने शत्रुओं को भार 
डाला था । 


"—X— | angotri 
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आदिवासियों 
एक अवतरण 
आगे में यहाँ जो १ 
के 
जिरंतनकास तक di^ 


अंत्‌ तक gn 


eer, (स्तर पट्ट) (बाएं), जो किसो समय काराकोरन 
में कच्छप को मूति के पृष्ठ 
; 
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| Aem ते 2,909 sher ऊपर और / 
| amanat के 360 famo उत्तर में į 
|. fem cu के छिशाल मत į 

| के opinie कार्य में oue है, aw ४ 


po हिए erika को हुई uud qu खापरंलों 
को तकतोक पर ही बनाई गई है s 
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फोटोग्राफी (छाया चित्रण), व्यक्तियों की यादगार 


9 से ।2 दिसंबर सन्‌ 985 को wma (पृष्ठ 2 पर 
देखें) में, अचल छायाचित्रण (स्टिल फोटोग्राफी) पर 
आयोजित dox में लगभग चालीस विशेषज्ञों ने भाग लिया । 
सृजनात्मक कार्यकलाप के क्षेत्त में, यह यूनेस्को का प्रथम 
आयोजन था । इसमें औद्योगिक रूप से विकसित देशों 
(ए एफ पी Ged, तास, केस्टोन) ओर विकासमान देशों 
(पाना, जिन्हुआ) के प्रतिनिधि उपस्थित हुए । 


बैठक में सम्मिलित महानुभावों ने छायाचित्रण के क्षेत्र 
सें कायं करने के लिए यूनेस्को को अनेक पथ-प्रदशंक उपाय 
सुझाए । उनका कहना था कि यूनेस्को को, आधुनिक 
 संचार-्रबिधियों के आनिक ब सामाजिक-सास्कृतिक 


[n by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मध्य एशिया के तुर्को ओर मंगोलियाई खानाबदोश चरवाहों 
का परंपरागत निवास युतं नाशवान गोलाकार तंबू 
है जिसमें लकड़ी का जालोदार ढांचा नमदे से ढका होता 
है । प्राचोनकाल में बड़े-बड़े राजसी तंबू de द्वारा खींचे 
गए । प्लेटफामों पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए 
जाते थे i शताबूदी में रब्रोक के विलियम ने यह 
दावा किथा था कि उसने 22 e से खाचे जाते एक युतं 
को देखा । यद्यपि आज एसे बड़े चलते-फिरते निवास 
नहों रहे, फिर भो अपने आप में युतं (तुर्को में wu 
मंगोलियाई में घेर) असो तक मंगोलियाई भूदुश्य का 
आकर्षक रूप बना हुआ है । ऊपर, 3i शताबदो का 
दृश्य जिसका चित्रांकन Loi शताब्दी में किसी कलाकार 
द्वारा किया गया । 

कोठो आरं दे ला AT इ' एंतोक्युतो ओ dang 

208 सोसलो से नियाम ओसोरिनी एंड त्सुल्तेन, प्लास्टिक 

जाट स, मास्को, 984 दवारा लिया गया । 


पहलुओं पर, जिनमें अभिव्यक्ति की नूतन विद्या के रूप में 
“छायाचित्रण” तथा “दृश्यचित्नांकन'” सम्मिलित हैं, गहन 
अध्ययन प्रारंभ करना चाहिए । उन्होंने यह सुझाव भी 
दिया कि यूनेस्को विकासमान देशों में छायाचित्रण संबंधी 
मोनोग्राफ के प्रकाशन में अपना योगदान दे । अंत में, यह 
सलाह भी वी गई कि छायाचित्रण उपस्कर के प्रयोक्ताओं 
ओर निर्माताओं के मध्य यूनेस्को तालमेल स्थापित क्रे 
और निर्माताओं को ऐसे सुदृढ़, विश्वसनीय कैमरों के निर्माण 
के लिए प्रोत्साहित करे, जो उन देशों की स्थितियों और 
जलवायु के अनुकूल हों, जहां उच्च कोटि के अत्याधुनिक 
उपस्कर ओर स्थाई प्रकाश, रसायनों और प्रकाश-च्‌ंबकीय 
सामग्री अनुपयुक्त होती है । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


बैठक में सम्मिलित वयक S, 
किया कि वह छायानितों * adi बी 3 
स्थापता में सहयोग दे, जिते an की ६.46 
की जा सकें । यह इच्छा भी ते और LM 
परंपराओं को अद्यतन बी बंध DU 
छवियों को समाविष्ट करने मं a 
बैठक आयोजित की M iei * 
छायाचित्रण के प्रशिक "eT at! 
संबंध में यूनेस्को की 


में के 
faa में काराकोरम 

4 m s ne है। तेरहवीं nara 
get v उस समय फ्रांस के एक शिहपी 
‘he कि चांदी के पेड़ से सजाया गया । 
h i का मांकेखां फे पास नियुष्त 
ह I बिलियम ने मंगोल साम्राज्य 
pr i अपने यात्रा विवरणों में इस असाधारण 

^ "| ( 457-255 ) 


५ इसकी जड़ों पर चार चांदी 
2 वर्णन किया है! “F 
| eim 


| e सफेद घोड़ी का AT उगल रहा है । ue 

| fe में से एक शराब, दूसरा घोड़ो क 
| M I" Raa शहद से बना पेय बाल ओर ater 

i See gga रहा है । प्रत्येक पेय फो पोने के 
Nm है id के पास एक चांदी का ETT रखा हुआ 
T 3 की घोटी पर उसने एक देवदूत बनाया है जिसके 
| Des है, और पेड़ के नोचे एक तहखाना है जहां 
छिप सकता है । 
E eite मंगोली हे इ' diet मो mq 


| jv त्मुल्तेन, प्लास्टिक 
होली है fa ओसोरिनी एंड त्मुल्तेन, TT 
॥ efie qe, et, 984 PTI लिया गया । 
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वीरों की प्रस्तर afani वस्तुतः प्रभावशाली मल 
कंलाकृतियां हैं । वे सामान्यत: सीधी खड़ी पारंपरिक मुद्रा 
में हैं । इनके दाएं हाथ में चयक रखा है । उनकी वेश-भूषा, 
केशों को संवारने का ढंग, कानों की बालियां, सुसज्जित 
पलकों से युक्त कमर पेटियां, जिन पर हथियार बंधे हैं, बड़ी 
सफाई से चित्रित हैं । मुखाकृतियां, पास-पाम तिरछी 
आँखें, लंबी नाक, छोटा मु, उस पर सजी ASS) इस 
शैली की वास्तविकता वैयक्तिक agani की खोज संबंधी 
कल्पता से जुड़ी हैं । ये ofan उन उत्मवों और अंतिम 
संस्कारों की याद में मोन, साक्षी के रूप में खड़ी है, जो उन 
वीरों के सम्मान में आयोजित किए गए थे । थे स्मारक 
पूर्व दिशा की ओर अभिमुख हैं । प्रचंड वीरों की प्रतिमा 
के सामने व्यथं पत्थरों की ढेर लगी प्रस्तर खंड राशि 
दिखाई देती है, जो उसके वूवारा मारे गए शत्रुओं की संख्या 
का बोध कराती है । 


ऑरहोन घाटी में, पुरानी चट्टानों पर असंख्य आरेखन 
मिलते हैं । ये विभिन्न प्रकार के कलात्मक प्रतिमानों, 
पशुओं, लोगों, चिहूनों के संबंध में हैं । जब हम शिलाओं 
पर अंकित आरेखनों का गूढ गयं निकालने लगते हैं, तो सारा 
संसार कुछ क्षणों के लिए सजीव एवं सायंक हो उठता है । 
ufa में अग्नि के समक्ष आयोजित घामिक उत्सवों के 
आरेखन आनंद ओर भ्रय का संचार मन में एक साथ करते ži 
चट्टानों पर बने बहुत-से aea हवा ओर वर्षा द्वारा 
मिट गए हैं। यहां देवताओं की मुखाकृतियां और भयावह 
मतिया भी हैं, जिन्हें कबीलों के लोगों ने कभी देखा या या 
जिनकी उन्होंने कभी कल्पना की थी । 


घास के मैदान की संस्कृति में, घोड़ों को बड़ा सम्मान 
प्राप्त था à मिली-जुली आकृति के होते थे । उनकी 
Tat पर घने बाल होते थे । उन्हें सरपट वौड़ के लिए 
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i 


m 


तैयार रूप में चित्रित किया गया है। उन पर बढ़िया ढंग 
से सवारी करने वले घुड़सवारों का चित्रांकन भी है, जो 
धनुष पर बाण चढ़ाए प्रतीत होते हैं। चूल्हे की गर्म हवा ते 


इन आलेखनों में झिलमिलाहट उत्परन हो जाती थी, जिससे 
इनमें नवजीवन का संचार हो जाता या 


और उनमें आकर्षण 
शक्ति आ जाती dra एक अन्य पणु--हिरन भरी इन 
कलाक्ृतियां में चित्रित किया गया है । यह उपासना की 


वस्तु था ओर कबीलों की अयंव्यवस्था में 
के रूप में विदयमान था । 


मंगोलों की सांस्कृतिक विर पसत का 
अपूर्णं है । निःस्संदेह, 


महत्वपूर्ण कारक 


AA सर्वेक्षण अपेक्षाकृत 
ऑरहोन घाटी में, अभी अनगिनत 
खजाने छिपे पड़े हैं । ऐसा सर्वोत्तम ऐतिहासिक स्थल, 
विश्व की सास्कृतिक दाय की निधियों में अपना विशिष्ट 
स्थल रखता है । यहां, ऑरडोन नवी के तट पर वे लोग 
रहे, जिन्होंने बीस शताबूदियों तक, केवल मध्य-एशिया में 
ही नहीं, एशिया माइनर और पश्चिमी यूरोप के विशाल 
क्षेत्र में फेलकर इतिहास को एक नया मोड़ दिया और गति 
प्रदान की, जहां वे फूलते-फलते रहे । उनका साम्राज्य आज 
भी सामान्यतः “घास के मेदानों का साम्राज्य” कहा जाता है। 


0 


M <r eel - मंगोलिया 
ARATA सर-ओदजाव, मंगोलिया जनतांतिक गणराज्य 


के विज्ञान अकादमो, इतिहास संस्वान में पुरातत्व बिभाग 
के प्रधान, पुर-इतिहास और आदि-इतिहास विज्ञानो के 
अंतर्राष्ट्रीय संघ को स्वाई परिषद्‌ के सदस्य ओर qu 
एशिया को सम्यताओं के अध्ययन हेतु मंगोलियाई राष्ट्रीय 
आयोग के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार हैं । उन्होंने हाल 
हो में यूनेस्को दवारा मध्य एशिया की संस्कृतियों के 
इतिहास पर तैयार किए जा रहे सामूहिक कार्य में भाग 
लिया हैँ । 


n Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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EE को “शांति बनाए रखने और उसे सुदृढ़ करने” 
७ के विषय पर प्रकाश डालने के लिए उत्साहित करने 
के उद्देश्य से अभी हाल में यूनेस्को ने यूनेस्को राष्ट्रीय आयोगों 
से यह कहा कि वे इस विषय पर is वषं से लेकर 24 
वषं तक की आयु के युवाओं दवारा लिखे लेख भेजें । 


संपूर्ण विश्व के लगभग 44 युवाओं ने इस विषय पर अपने 
विचार भेजे, जिसमें उन्होने शांति की इच्छा तथा शांति 
भंग करने के कारणों के प्रति अपनी जागरूकता व्यक्त की । 
उन्होने सव-सम्मति से असों की होड़ की निदा की तथा 
स्पष्ट किया कि eui पर किए जाने वाले खर्चो को किसी 
गरीब राष्ट्र के विकास पर लगाना चाहिए ओर जब तक 
संसार के विभिन्न भागों में भूख, गरीबी ओर बीमारी मोजूद 
हैं तब तक शांति कायम नहीं हो सकती --संक्षेप में' शांति 
को विकास और इंसाफ से अलग नहीं किया जा सकता । 
उनका विश्वास है कि सै वृधांतिक तथा राजनेतिक असहिष्णुता, 
जातीयता एवं सामाजिक असमानता से अस्तर दघंद्व पैदा 
होते हैं । वे सभी पीढ़ियों के बीच के संघषं की विशेष रूप 
से आथिक संकट के समय में सामाजिक असमानता के रूप 
में देखते हैं । उनके अनुसार पुरानी पीढ़ियों के शिकार युवा 
व्यक्ति अक्सर अपने को समाज से अलग महसूस करते हैं। 


अधिकांश यूवा शांति के लिए समान रास्ता अपनाना 
चाहते हैं । उनके विचारानुसार राजनीति में झगड़ों के 
समाघानों पर बातचीत कर लेनी चाहिए । उन्होंने संयुक्त 
राष्ट्र को gama ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था कहा है जिसमें 
शांति स्थापित करने की क्षमता है । उनमें से अधिकांश यह 
महसूस करते हैं कि युवाओं के परिवारों को उन्हें कम उम्र 
में ही शांति का महत्व बताना चाहिए । उन्होंने साहित्य 
तथा जन-प्रचार कार्यक्रमों के प्रति असंतोष व्यक्त किया है 
जो अपने लाभ के लिए हिंसा को बढ़ावा वेते हैं जिससे आम 
जनता को कष्ट भोगने पड़ते हैं । अधिकांश युवाओं ने 
भाईचारे तथा उदारता के मौलिक महत्व को समझा तथा 
इस बात का समर्थेन किया कि मौलिक मूल्य तभी सक्रिय 
हो सकेंगे जबकि प्रत्येक व्यक्ति इन्हें स्वीकार करेगा । 
उनके अनुसार हर चीज़ की शुरुआत व्यक्ति से ही होती है। 
इस प्रकार पारिवारिक एकता की दूढ़ता ही शांति की कुंजी 


करियर बत्तीस भाषाओं में प्रकाशित होता है।. 
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युवाओं के संदेश 


है जिससे समुदायों और राष्ट्रों में भी एकता स्थापित हो 
सकती है । 
नीचे कुछ Tal के अंश उद्धृत किए गए हैं : 

“मैं 20 से लेकर 3 वर्ष तक की आयु के बच्चों के संगठन 
का एक हिस्सा बनाना AIM जो उन्हें यह प्रेरणा देने 
और यह विश्वास दिलाने की कोशिश करेगा कि युद्ध 
संपूर्ण मानवजाति के लिए बुरी चीज है ।” 

ब्रानीमीर मेजीस्का (य्गोस्लाविया) 
“युद्ध का अर्थ अनिवार्य रूप से बमब।री नहीं है। आजकल 
कुछ तानाशाह dan वेते हैं अथवा मानसिक रूप से आतं कित 
करते हैं । इस प्रकार व्यक्ति गोलियों से तो नहीं मरता, 
लेकिन कुपोषण अथवा निमोनिया से मर जाता है अथवा 
यदि राज्य व्यवस्था कठोर हो तो आत्महत्या कर लेता है d 
इसे चुनौती वेना कठिन है क्योंकि केवल गिराए हुए बम ही 
दिखाई देते EU 

क्रिस्टीन कंस्पर (आस्ट्रिया) 

हाथियों की लड़ाई में घास को नुकसान पहुंचता है । 


। | होता है। ` जर्मन संस्करण : वर्ेर मेर T 
का नाम “यूनेस्को दूत” है । इसमें ` जापानी संस्करण . :: os eu (टोक्यो) 
X फोटो पुनप्रंकाशित किए जा सकते इतालवी संस्करण : मारियो ग्य दोत्ती (रोम) 
व्यक्ति का A न हो।पर ऐसे तमिल संस्करण : एम० मुहम्मद ARTI (मद्रास) 
कृति के रूप में प्रकाशन तिथि हिब्ूंसंस्करण : अलेक्जांडर बरो इदो (तेल अवीव) 
मुद्रित" छापना और संपादक फारसो संस्करण. : | 
Sader ; पॉल मोरेन (एंतवप) 
u Ti संस्करण . : बेनेडिक्टो सिल्वा ('रियो-डी जेनि 


त करेरास ई माती . 


हीम मुहम्मद सईदे (कराची)... 


महाशक्तियों के बीच a 
दुनिया के देश बुरी तरह 


: 'विकासलील देशों में 


चिकित्सक है जबकि प्रति 
कामिक mo" E 


ए० आर० एम० a n 
« a Suh, 
जव मैं किसो ऐसे वच्चे से जो a li 


है यह पूछता हूं कि शांति का क्या र x n 
मुझ नहा पता ”। जब मैं उससे ey d 
वह कहता है, “व्यक्ति लड़ते p m aA 
वच्चा के बारे में अधिक जानता Tg 
बारे में कुछ नहीं जानता |” "९ 
इस्साम अलो अदे 

अपने हाथों में फूलों का एक WH सेर d 
लड़की मुस्कराती हुई कहती है stes he 
फूल हृदय की वाणी है” म॑ने कहा, "rà a 
सैं तुमसे एक प्रश्न HE SED 
i8 N Re 
परिस्थितियों में फूल वे चनो afaa am 
आदमी मर रहे हैं । निर्दोश लोगों की zy | 3 
वे बच्चों का जीवन अंधकारमय बना रहे है। शै! 
फूल बेचती हो ”। दु:खी आवाज में उप बल्न! 
“केवल आप अकेले ही इससे fim 
है . . .संसार के सारे फूल भी उनकी समाधिं ने 
करने के लिए काफी नहीं होंगे जिनके बारे में 
सहानुभूति रखते हैं । फूलों पर पड़ी ओ Ha 
अपने उस छीटे भाई के आँसुओं की याद aA के 
में अपनी माँ के रक्तपग्रस्त स्तनों का पान शत 
रहा । मुझे मालूम है कि मौ फूल क्यों वो 
सौंदर्यं ही जीवन का सौंदर्य है। fent 
है कि आपने अभी तक इनको भाषा नहीं सा. 
गदह अत Lx 


“माताओं, जन्म देते समय 'शांति wp. 
करो” ! 


E ym 
ऐलोजेंड्रो ऐंजल पूना P ms को 


बुल्गारियाई संस्करण oc 3 
यूनानी संस्करण : निकोलस qe 3 
सिंहली संस्करण ! एम० 0 मे j as 
pa बांदा (PA) a 
फिनिश संस्करण : RON इ ain 
चाई संस्करण : RET) qu 
- स्विडिश संस्करण ; इंगर रबी wif va 
i equis ला re 
बास्क्यू संस्करण DT 
: अनुसंधान TEE क्रिश्वियन बूर राप 
Rar , एरियात वषी ED 
जक सज्जा ओर... 
डिजाइन... gis स4 T 


LL i prid की इस उत से सप है कि गाव व्यर्थ gi नीत्से की इस उक्ति से स्पष्ट है कि मानव 
m बिना A का अत्यंत महत्व है। यह विषय इतना व्यापक है कि 
तिहा में s. में आधुनिक संगीतोन्मुख अनेक दिशाओं में से कुछ 
: ed sr am किया जा सका है अर्थात्‌ इस अंक में संगीत के सृजन, 
d h 


PIDE UE किया गया है | T l 
aj में यह व्यापक, घारणा है कि संगीत एक 2 संकट काल से 
| दे wa है कि तकनीकी खोजों के सहयोग से आधूनिक संगीतकारों 
eae! ee मे ga अवस्थाओं को एकदम बदल दिया है जिनमें लोकप्रिय 
a काय संगीत, उस रहस्यात्मक और अनिर्वचनोय प्रक्रिया के माध्यम 
du है जिस पद इस अंक में एंथोनी ata ने विचार तथा विवेचन 
जा EM जैसे आधुनिक संगीतकार के लिए वैज्ञानिक विचार, 
रण का एक अभिन्न अंग है जैसा कि उनकी अपनी रचनाओं, 

4 


पर्याप्त रुप में mm होता है l 4 
UE aag संगीत प्रयोग के कुछ रूपों का प्रचलन अपेक्षाकृत कम 
prr जब कि उसके पारंपरिक रूप उन आयामों और महत्व को प्राप्त 
तहत शा B अब से पहले उन्होंने कभी भी प्राप्त नहीं किए थे। लातीनी अमरोका 
mus at रहे Ja त्र हो रहा है । उरूगुए के संगीतकार डेनियल विगलिएत्ती ने कह। था 
i er कसिब्रन” नए गीतों का प्रभाव समस्त यूरोप में है Ca गीतों का सूजन 
i ea ऐतिहासिक परिस्थिति में किया जा रहा है । 
| aad के बीच संगीत की सामग्री का पुननिवेशन उपयोगी हो सकता है। 
hi JS लिए, ng मिथ्या धारणा कम व्यापक nns कि अफ्रीकी संगीत की 
aire एक TAT परपरा के Be अंतर्गत की जाती है । यह वात कितनी भ्रामक हैं इसका 
मिस ता अफ्रीकी "fe अयवा asserit वाचक लेमिने कोटे दूवारा प्रस्तुत किए गए 
|| से चलता है, जिन्होंने इस अंक में अफ्रीका में आधुनिक संगीत जीवन की agafa और 
B फे परंपरागत घटकों के महत्व का वर्णेन किया है। वे अफ्रीका और यूरोप के बीच 
ip पंछृतिक वोराहे पर खड़े हूँ और दोनों ही महादूदीपों से प्रेरणा ग्रहण करते हैं । 
गो उन एक ऐसा देश है जिसकी संगीत परंपरा अत्यंत प्राचीन Ba चीनी बांसुरी 
Wat वादय, ऐसे प्रतीकों से जुड़ा हुआ है जिनका उल्लेख बहुत पुराने समय से. लिपिबद्ध 
ह। पूनस्को दृत के इसे अंक में हम इस विषय ५२ महान डच प्राच्य faafaa uat 
एन बान गूलिक का एक लेख प्रकाशित कर रहे हैं । 


बिद्युत चालित साधनों (सिनेमा, टेलीविजन, रिकार्ड, रेडियो) द्धारा संगीत 
अ विश्व के कोने-कोने में पहुंच रहा है । इसलिए अब हम (“ध्वनिक क्षेत्र”) का उल्लेख 
EV सते हैं जैसा कि इस अंक में एक लेख के लेखक rda ई० ता राकानोव ने अपने 
tai मत व्यक्त किया है । यह धारणा खतरे से खाली नहीं है । 

छनि प्रवण और परिणाम सूजनात्मक अनुभूतियों के कमजोर पड़ जाने 
: "Wt के अलावा, जिसकी ओर प्रोफेसर मिल्स gao घोलिन ने ध्यान आकर्षित 
है कि इस वात की भी संभावना है कि संगीत ढी कुछ रचनाएं, संगीत के 


को तोइ-मरोड़ सकती हैं अथवा jà 
: इ-मरोड़ स्‌ उनको भ्रष्ट कर सकती हैं । लंबे समथ 
3 चले आ रहे सिनेमा द č 


करे पैदा और आऑपेरा इस बात के ज्वलंत उदाहरण हैं, जिनसे ऐसे 
i E A 8 सकते हैं MW डोमीनीकमू जेमीक्स के यहां सिनेमा एवं ऑपेरा से उत्पन्न 
(Oh तनाव के क्षणों का विश्लेषण किया जा रहा है । 


भत में सामाजिक आदान- > में संगी 
गफ Qe RAIA खूप में संगीत की भूमिका के महत्व का और 
j mare है । पियानो वादक मिगुएल एज न हरिता उन व्यक्तियों में 
CAN पास कर ताक शास्त्रीय ओर लोकप्रिय संगीत के बीच अंतर को पाटने 
| भगर को स्परेखा हैं। यह एक मिथ्या विरोध का परिणाम है। एक ऐसे संगीत 
S हो नहों रह SA करने के माध्यम से, जिसमें कि संगीत श्रव एक निष्क्रिय 
d" मेर भो ues RT है। जिनेकिस जैसे संगीतज्ञ वास्तुकार, संगीत के प्रति पहुंच 
Wm. Sm व्यापक बना रहे हैं । 
की Te की संगीत E रचना (i956-57) ईएनिस जिनेकिसिस को 
i पिर किया जाता : 


E 


( 


| 


अनियत 
। अवधि 7 मिनट | 


ते समग्रतः संभावनाओं की नए गणना के आधार . 


TE SS बीमा वर्ष अंक 
4 विज्ञान और संगीत 


इएनिस जिनेकिस से TE SS 


लातीनी अमरीका के सीमा रहिते गीत 
tfaa विगलिएती 
IN c — — 2 संगीत का रहस्य 
--एंयोनी aa 
^d mum O —— 
4 समो के लिए संगीत 
--मिगुएल एंजेल ede 
7 लोक साहित्य (37 लोकसाहिय भर tiie ¡7 य यी vata मंडल 
—मिखेल £o ताराकानोव 


78 गोत के पंखों पर 
चीनी परंपरा में वीणा और सारस 
--रोबर्ट हाँस वॉन गलिक 


2, द प्रियोट, अफ्रोको जीवन का गायक ओर इतिहासकार 
—तेमिने कोटे 


26 जव मंपेरा को चलचित्र पर लाया गया 
AA निकय्‌ जेमोक्स 
3, आधुनिक ध्वनि स्केप तथा शोर प्रदूषण 
--निल्स लेनार्ट बोलिन 
34 शांति वर्ष 4 
2 जियो, जियो यह समय. . . 
अफगानिस्तान : हाय में गुलाब का फुल लिए हुए एक आदमरो 
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इएनिस जिनेकिस जोकि संगीत में वास्तुकार, वास्तुकार में संगीत ही है, तीस वर्षों से भी अधिक समय से एक अग्रणी के 
रचनाकार, ज़िनका प्रभाव समस्त विश्व में व्याप्त है, सम्भवतः किसी भी अन्य जीवित संगीतकार की अपेक्षा इनकी asl 
समसामयिक संगीत के सौन्दर्यं में वेज्ञानिक विचार की महत्वपूर्ण भूमिका का अधिक निदर्शन कराती है । ay ats | 


जिनेकिस के साथ यूनेस्को दूत की एक विशेष भेंट वार्ता दी गई हें । 


इएनिस जिनेकिस आप संगोतज्ञ होने के साथ-साथ एक 
वास्तुकार भो हैं । आप अपने इन दोहरे व्यवसायों का क्या 
बताना चाहेंगे ? 


मैं angen व्यावसायिक अर्थों में वस्तुत: वास्तुकार नहीं 
हूँ । काफी वर्ष पहले जब में ल कॉरबुसिये के साथ दोनों ही 
काम किया करता था । विशेष रूप से, मैंने मार्सेल्स सिटे 
रेडिडसे आवासीय कॉम्पलेक्स, लेयोन्स के पास इवउक्सुर-ला 
ene में we मारी-डे-ला टोरेट्टे के alae तया भारत 
में चंडीगढ़ शहर के निर्माण में ले कारबुसिरन को सहयोग 
दिया था । ओर 958 Ñ मैने ब्रूसेल्स के विश्व मेले में 
फिलिप्स मंडप का डिज़ाइन बनाया था । परंतु उसके बाद 
तं मुख्यतः संगीत रचना करने में ओर कभी-क्रभी जब 


_ अवसर मिला तो वास्तुकला में लगा रहा हूं । 
आपको सबसे नई योजना कोन-सो है ? 
एक प्रयोगात्मक संगीत गोष्ठी के लिए हॉल का नक्शा 


ने वास्तुकार ज्या-लुई वेरेवेट के साथ डिज़ाइन किया था i 
ER we स्थान पर सिटे ड ला भ्यूजीक 
ER EX 


| विज्ञान और संगीत | 


इएनिस जिनेकिस से सां 


संगीत समुदायिक केंद्र के लिए लघु-सूची में स्थान मिल 
गया था, परंतु यह जीतने वाला डिज़ाइन नहीं था । यह्‌ 
संगीत गोष्ठो भवन परंपरागत हॉलो से बिल्कुल भिन्न है । 
यह कुछ-कुछ आलू के आकार का है ताकि इसे गोलाकार 
होने से बचाया जा सके जो श्रवण की दृष्टि से अच्छा नहीं 
होता । अतः इसका आकार गोलाई लिए हुए अंडाकार 
होता है और इसकी दीवारें थोड़ी-सी उभरी हुई होती हैं । 
स्थिर फर्श के वदले इसमें एक मीटर चौड़ो aud होती हैं, 
अत्येक में दो व्यक्ति समा सकते हैं ; अतः धरातल. निर्देशक 
रेखा को बदला जा सकता है ओर तलों को छः मीटर तक 
परिवतित किया जा सकता है । इससे कई सम्मिश्रण संभव 
हो जाते हैं जैसे बीच में समूहीकरण, या दाएं और बाएं 
कई समूहीकरण या फिर एक परंपरागत मंच । तदनुसार 
वादय कलाकार को बीच में कयूबों के एक प्लेटफामं पर 
बिठाया जा सकता है, जिसके चारों ओर दर्शक बैठे हों । 
परंतु फोकस को केंद्र से दूर हटाना या फिर इसके विपरीत 
सब चीजों को एक ही तरफ रखना भी संभव है । सब कुछ 


0. In Fr "eed d FETU PCHISR. Herder एक 


` दृष्ट कषे में भी बहुत 


E 


| kt 


PEL 
सपिल गैलरी है जो दर्शकों और m "ha 
बैठने का स्थान दे iu है, are : i द 
तैयार हो सके । दीव SED als h 
होती हैं जो अपनी ame ur ec Um. 
मांद्रा प्राप्त करने m हिए पर एक की | 
अतिरिक्त इस संपूर्ण fu i तैयार Eh 
विस्तार के साथ संपर्क रखने के a J 
हैँ, जो उसे अपने में समाविष्ट às gel ९ 


की ओर खुलता है, A । पु 
संभावनाएं उत्पन्त करता “दी qq a 
वास्तुकला नहीं है । pu a 
नहीं करती क्योकि इसकी T ej 
गतिविधियों के क्षेत्रों में एय a 


क्योंकि वास्तुकला-विर्मित भा का B F 
जिसमें हम रहते हैं | aget 3 


inm है । उत्कृष्ट वास्तुकला का 
बम "तु समतल अनुपातों तथा आयतनों 
IURE हड्डियों का ढांचा होती है । 
विषयक भी होती है। और वृष्टि-क्षेत् 
क्षेत्र से संबंधित होते 


i c रजो तक बोदूधिक 


3 
RA Fl भी हिस्सा होते हैं Sake 
T & ! चाहे हमें अच्छा 


के बीच एक सेतु है। 
पर 
i. x cue जो दोनों विषयों 
CM सेगीतकारों ने सममित 
ta TA at वास्तुकला में भी विद्यमान 
Ra तेया सममित भागों को मालूम 
केरने का सबसे सुचानात्मः व 
un =, त्मक 
wg a ` हैं चार दिशाओं में हो 
| SU A pol m । इस प्रकार का 
i रागात्मक क्षेत्र में 
दौरान हुआ या। आप 
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एक धुन को ले लीजिए : (क) आप इसे उल्टा करके 
पढ़िए; (ख) आप इसे स्वरांतराल के आधार पर उल्टा 
कर दीजिए ; (ग) जो स्वर स्केल के उपरी feet की 
ओर उठी अब निचले हिस्से की ओर गिर रही है तेथा 
इसके ama इसमें जो जोड़ता जरूरी है वह है; 
(घ) व्युत्क्रम की पुनरावृत्ति होना, जिसका उपयोग 
पुनर्जागरण काल के बहुस्वरीय वादकों ने किया और at 
afas संगीत में भी पाया जाता है । इस उदाहरण में 
हम पाते हैं क्रि संगीत में तथा वास्तुकला! में वही चारों 
रूपांतरण कार्यान्वित किए जाते हैं । 


दूसरा उदाहरण फिलिप्स मंडल है। इसको डिजाइन करने 
के लिए मैंने आरकस्ट्रा के संगीत से गृहीत विचारों का उपयोग 
किया जिसकी मैं उस समय रचना कर रहा था । मैं ऐसे 
परिवर्तनीय स्थानों का निर्माण करना चाहता था जिनको 
एक सरल रेखा के विस्थापन द्वारा लगातार बदला जो 


ai 
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MARS IL XA ml 


मोखीनेक्स, eia 


ऊपर, 95s में ब्रुसेल्स प्रदर्शनी में इएनिस जिनेकिस 
द्वारा निमित fele मंडप, जोकि उस समय, वृहत्‌, 
ठोस अनुवृत्त से युक्त एकदम नवीन स्वापत्य को कृति थी । 
प्रदर्शनी के दौरान इस मंडप में संगोत रचनाकार एड़गाइ 
वारीस (883-965) कृत पोइमे इलेक्ट्रोतोक का 
विश्व प्रिमियर ला कार्युजिये फिल्म के सव हुआ था । 


कोरो Oriar quu 


क = 
p — 


cC EIE 


P इस प्रकार वास्तुकला में अतिपरवलयिक परवलयज तथा 


संगीत.में ग्लासंडोस का समूह dam होता है । 


क्या आप इतिहास से वास्तुकला और संगीत के पेटनों के 
बोच इस प्रकार के अभिसरण या संयोग के होने का भी 
“WHE उदाहरण दे सकते हैं ? 


बारटोक ने अपनी स्वरसंगतियों को पाने के लिए सुनहरे 
अंश का उपयोग किया था p इस सुनहरे अंश को दृष्टि-क्षेत्र 
से लिया गया है ag एक गृणोत्तर समानुपात है--इस 
अतिरिक्त विशेषता के साथ कि प्रत्येक संख्या उसकी पिछली 
दो संख्याओं का जोड़ हो । feet पिरामिडों से लगाकर 
यूनानी मंदिरों तक, इसका उपयोग वास्तुकला में एक 
प्रकार की जादुई चाबी के तौर पर कुछ रमणीय बनाने के 
लिए किया गया था । 


क्या आपको दृष्टि से हो संगीत ओर वास्तुकला में समानता 
का होना इतना बुनियादो होता हे ? 


गेटे ने कहा था : “वास्तुकला जमा हुआ संगीत है ”। 
यदि हम शब्दों के इस साहित्यिक रूप का एक ज्यादा वास्तविक 
दावा करने के आशय से, आगे जाने का प्रयास करें तो हम 
जल्दी ही मानसिक ढांचों पर आ जाते हैं जो एक समूह की 
श्रेणी के अंतगत आता है । आयतों को गोल घुमान या धुने, 
रूपांतरण समूह के अंतर्गत आती हैं । ओर वास्तव में 
समूह सिदृधांत कणों के अत्यधिक छोटे स्तरों तक, सममितियों 
से संबंधित हैं और केवल mp तरीका है जिससे कणों की 
"पहचान gt सकतो है । 


अत: समानता कई स्तरों पर है । साहित्यिक स्तर पर 
सबसे अस्पष्ट है जो कि गेटे द्वारा बताई गई है । मैंने. 
दूसरी समानता भी बताई थी, ज्यादा वास्तविक स्तर की 
समूहों की उदाहरण के साय । और दूसरे प्रकार की बहुत-सी 
समानताएं हैं जैसे कि स्थान बनाना या तो ध्वनि में ध्वानिकी- 
अक्ष का प्रयोग करके जेसे ग्लिस्सान्डोस में, या वास्तुकला में 
संघ्यात्मक-अक्ष का उपयोग करके । 


परंतु इस विषय में ओर भी दृष्टिकोण हो सकते हैं । 
उदाहरण के लिए लय । लय क्या है ? यह एक अक्ष की 
लंबाई पर पूर्वनिर्धारित बिदुओं पर नियत होती है, अर्थात्‌ 
समय के अक्ष में । संगीतकार समय नापता है जैसे पैदल 


. चलने वाला मील के पत्थर गिनता है । वास्तुकला में भी 
यही चीज पाई जाती है । उदाहरणार्थं, एक अग्र भाग के 


ओर fart की थाबियां भी वास्तुकला के उपादानों 


जैसी होती हैं बे नियत ढंग से नियंित की जाती हैं । 


WES उदाहरण में यह समय का मामला है और दूसरे में 
स्यान का । अत दोनों के बीच समानता, है । और यह 
सरि है कि इसके पीछे एक मानसिक संरचना है 
i संरचना ” कहते हैं । 


perire E n 


"m iy | 


| 
| 
| 


qeu 4 से 8 तक इएनिस जिनेकिस द्वारा रचित, माई 
ata aest (978) का संगीत दिया गया हैं, जोकि 
उसके दवारा आविष्कृत यू पी आई सी नायक, एक संगीत 
बनाने बालो मशीन पर अंकित है । 


अतः एक संगोतकार के रूप में आपने अपने प्रयोगों में 
दूसरी चोजों के अलावा भौतिको के प्रयोगों का भरी प्रयोग 
किया है? 

निश्चय ही मैंने स्वयं एक प्रकार के प्रयोग नहीं किए, परंतु 
मैं जानता हूं कि इन्हें ऐसे ही परिनिश्चित किया जाता है । 
आश्चयंजनक चीज यह है कि क्रम संरचना, तुल्याकारी 
प्रतिचित्रण समूह सिद्धांत गणितज्ञों की ही ईजाद है । 
उन्होंने मानो उन्नीसवीं शताबूदी के मनोवेज्ञानिकों की तुलना 
में एक ज्यादा सुक्ष्म प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की रचना की । 
बहुत बाद में ज्यां पियाजे जैसे शोधकर्ताओं ने यह खोज की 
कि बच्चों में मानसिक ढांचों का विकास इन गणित और 
भौतिकी की परिभाषाओं के अनुरूप होता है । 


संगोतकार के रूप में आपके कार्य में सूचना- 
विज्ञान को एक महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि यह नई 
संभावनाएं प्रकट करता है। आपने यू०पी ०आई० elo नामक 
संगोत रचना करने को मशोन का भो आविष्कार किया है। 
आप इसके बारे में हमें बताएंगे ? 

प्रयोगशाला में जो मैंने बीस साल पहले स्थापित की थी, 
हमने ऐसी प्रणाली का विकास किया है जिससे कोई भी 
व्यक्ति आरेखन द्वारा संगीत की रचना कर सकता है । 
यह संगीतकारों तथा ध्वनिकी विशेषज्ञों के लिए एक उपकरण 
के साथ-साथ बच्चों के लिए एक शिक्षण साधन भी है 
जिससे बच्चे संगीत में सोचना सीख लेते हैं बिना संगीत की 
स्वर रचना का प्रशिक्षण लिए हुए, दूसरे शबदों में प्रत्यक्ष 
अनुभव TART । यह बगैर सुचना-विज्ञान के नहीं किया 
जा सकता या, जिसने ऐसी संभावनाएं पैदा कर दी थीं जो 
लिपि के आविष्कार दूवारा लाई गई थौं, विचारों को fag sil 
दवारा सुरक्षित रखना । यहां, हम अपनी मशीन द्वारा 


संगीतिक विचार सुरक्षित रख सकते हैं क्योंकि हम इनका 
संचय भी कर सकते हैं । 


क्‍या TN किसो एक. विशिष्ट सांगोलिक भाषा दवारा 
प्रतिबंधित होने पर भो मुक्त.ओर ASA रह सकते हैं ? 
वे २ह सकते हैं । उदाहरण के लिए किसी भारतीय या 


. बाली दवीप निवासी बच्चे ने अपने गांव का पारंपरिक संगीत 


सीखा हो ओर वह इस मशीन का प्रयोग करता है तो वह 
संगीत की दृष्टि से gat ढंग से सोचने लगता है। बच्चे 
वाख की रचनाओं की नकल बिना स्वरलिपि जाने कर 


००-०0. In Publ. हति emi iangan है 


और स्वयं अपने वातावरण को एक | 
£ ग एक fafa #5: 
लेता है । i 


आज आप कंप्यूटरों का इस्तेमाल fer mal 
‘ 'डायाटोप' ; (2977) में लेसर किरणों कराए 
s का संगीत के साथ समित ह्र 
कप्यूटर दवारा भी तैयार किया गया वां गौर ग्रे M 
केदो में प्रोग्रामन दवारा बनाया गया था। ऐड \ * 
इलेक्ट्रोनिक बत्तियां थीं जो vada सप ें quy 
पच्चीसवें भाग में खुल या वंद हो सकती वी qid 
संभव नहीं होता : यह बहुत तेज है तया ब्रह 
अधिक हैं । इसके अतिरिक्त हम sm 6d f 
दूसरी नई टेक्नोलोजी से प्रकाश पैदा कर समे 
संभव हो कि संगीत रचना का दृष्टिक्षेप 
सके और आकारों और लयों के साथ प्रयोग मार 
प्रकाश का प्रभाव ध्वनि जैसा हो जाता है। a 
साथ वैसे ही खेल सकते हैं जैसे कि आप ally 
खेलते हैं परंतु इसके बदले एक eris qui 
आकृतिमूलक तकनीकें (गतिमात तया fera 
रचना) अक्सर संगीत जैसी हो होती ह a 
लिए यदि आप चाहते हैं कि प्रकाश à T : 
प्रकट हो और गायब हो तो आपको संभावना p 
का प्रयोग करना पड़ेंगा जैसा कि f M 
ari यह वही तकनीक है । परु सभी 
नहीं t... : E j 
यह बात ध्यान में रखनी चाहिए हि 
ara है। यदि मैं गणितीय फल ATA 


पूरा पायथागोरस का i 
आधारित है। परंतु यह एक ते ee 
मानसिक संरचना से प्राप्त us 
एक बार आपने इस faagta 
गणितीय विचारों के टुकड़ों का 
जाता है जो संगीत पह 
गणित की तुलना में एक É 
Ep e «fA. 
suu के लिए 4 enam i 
जब दसवीं शताबूवी में T ULM 
संकेतों पर भरोसा न * oon 
किया था । aa PE 


T प्रयोग 


विशिष्टता के अशा% होत 

प्रयोग किया था । ऐसा केरे 

किया, जिनका हे भी संबंध 
संवेदनों च at ॥ 

संवेदनों से न ae 


UTEM ads शताब्दियों पहले... संगीत 
a as T LU मालूम नहीं कि ओरेस्मे या 
ae, m मभाविते हुए थे या नहीं । स्वरलिपि ने 
"i Nd करना था तथा अन्य 
d 


z गाला में पेदा कीं क्योंकि स्वर 
ल है, जबकि ये 
i संगीत एय मे संलग्न थे wg 

जहां रों ^ g 
है हैं, सरे aw ने बिना यह जाने कि 


atf Em आगे प्रगति की है । 
T. के Rp के बोच S ENTIS 
Pg m देखते ? कोई सुनिश्चित 
; Rey, Wü 
d "i ng, aN एक काफ़ी बेरोक सिलसिला 
लिए क्रमिक संगीत है । 


zi a & = 
= — = i" 
= EX [— 
= eS = ss 


te 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


IR 


॥ 


फेक, 
imo 


= 
mE = oa ; 
m. OY, ae = 
= EA E = 
== L—— a = t 
[— SS = 
ES = 
L — न =, 
SS = 
=a = 
== = 
= 
= 
= 
= 


स्वर संबंधी प्रकार्यों से बचाव (व्‌वादश स्वरवाले) के qur 
और उसके बाद क्रमिक संगीत qaru संभव हो सका । ये 
क्वान केवल सापेक्ष थे, क्योंकि शोएनबगें तया fadar 
स्कूल ने बहुस्वर किस्म की जोड़-तोड़ की ओर लौटने में 
स्वयं लगाए हुए नियंत्रणों को अपना लिया जों पुनर्जागरण 
के साथ आया या । यह वही समोक्षा थी जो कि मैंने arate 
सो पचासी वर्षों में ऋमिकवादी स्कूल पर वी थी। यदि 
शोएनबगं अपने समय के विज्ञान, जिसमें दर्शन, भौतिकी तथा 
गणित सम्मिलित हैं, से परिचित होता तो वह प्राथमिकता 
केल्कुलस का आरंभ कर सकता था | 

अतः संगोतकारों को समकालोन जानकारों से अद्यतन 
रहना चाहिए । 

हां । परंतु यह और भो कठिन होता जा रहा है। कितु Dr 
क्षेत्र की अच्छी जानकारी न होते पर भी उसको अधिक 
अधिक तत्वों की जानेकारी होनी चाहिए 
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UTEM: 


फोटो © gf HEN, वेसबेढेन, संोय orig जमंनो 


इएनिस जिनेकिस, संगोत dare करने थालो मशीन के 
साथ जिनेकिस ने 975 में आक्डिकृत किया गया था ओर 
जिसे vga समय के लोगों ने बहुत प्रशंसा को है । यह 
मशोन यू dt आई सो को नाम से जानो जातो है और इसकी 
सहायता से आरेख के माध्यम से संगोत को रचना करता 
data को ज्ञान के बिना हो विदयुत चुंबकोय चको पर 
स्टायलेट को सहायता से करना संभव है । इसके द्वारा 
संगोत को रचना करना प्रत्येक ब्यक्ति के लिये संभव हो 
जाता है और यह एक उपयोगो शेखिक माध्यम है। संगोत 
रचनाकार का यह एक मुख्य सगल है, इसमें भूमंडल और 
काल में रचित edi के बोच के संबंध बिहित हैं । 


Mapa nen 


इएनिस जितेकिस द्वारां नाट्यशाला ओर संगीत WWITIX 
का तेयार किया गया रेखा चित्र जोकि उसने फ्रांसोसी 
वास्तुकार जोन-ल्युइस वेरिट के साथ मिलकर तेयार किया। 
इस भवन के दो खंड हैं: एक वहत्‌, बहुव्देशोय भूखंड 
लोकि wate के एक पतले खोल (8) से घिरा हुआ है । 
इसके अंदर “आलू के आकार वासा” एक प्रायोगिक संगोत 
कक है जिसको este को वो दोवार लकड़ो से ठरो हुई हैं। 
दोनों क्षेत्र घूमने वालो दोवार के जरिये पथक किए जा 
सकते हैं । (7) : qu भवन लहरदार शोशे को खाइरों 
के माध्यम से एक ऊंचे मंच को ओर खुल जाता है (6) । 
पुरी प्रायोजनाओं की we में पेरिस में “ला fede” नामक 
स्थान पर “सिटे डे ला घूजिक्यू” के लिए वांछित थो । 
संगोत सभागार समस्त की qu कह्पनाओं से भिन्न है ओर 
इसको रचना, संगोत, Rita, उनके तकनोको उपकरण तथा 
ओताओं को प्रहण करने के लिए तोन आयोगों में को गई है। 


“कोटिन ओकस लाईस” का लिया गया दृश्य 


2) श्रवण कील धुरी 


||| 2) आंतरिक ढलान श्रवण कार्ये, प्रोजेक्शन ध्वनि तथा 
| विद्युत उपकरण 


3) आलूकार प्रयोगिक Fad हाल 


4) wmm शीशे की शीट 9) आलूकार हाल के चारों 


\ Le an गति के बाहरी ढलान 


5) घुमावदार सामान्य प्रवेश तथा ` 
SR टसान : मुख्य दवार 


X j »; -d ge E 
E. qr F 
42) चुमावदार सामान्य प्रवेश 0 | 


S TIT 
Fuit mif dud हाल 
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as यियेदर, मार्च 984 


$ > 


“जया 


Digitized’by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


के मर्म सिखाना 
5 का अवशय 
f जानकारी 


par sm व्यवस्था या amem | MM केनसि 
oe गुएवा कनसिओन 
ल onim लातीनी अमरीका के सीमा रहित गीत 


5 

a facet इस CHOBE $ 
dn a ; वे कलात्मक रूप से Fs 
तिशी = संवहन को दिशा देते हैं क्योंकि --डैनि 
gali, Hc im कभी दूसरी तरफ : यल विगलिएती 


माताओं ने अपनी बारी आने | m n RS 
नि ea अमरीका और केरेबियन के लोगों का इतिहास गीतों 


gat फित्म i 3 | 
ESI किया ur, विशेषकर अबेल ü Maa! | 
ae अनुसरण ; M में लिखा जा सकता है । वास्तव PO aa - ML ऐसा उरे a Me | 
m npe if v सकता है | वास्तव में छोटे से छोटी Ta का मत है। ये रना | 

} SEIA प्रकार आधिकारिक रूप से 


कल्म D aqfaa a” 


"TET हुते हैं कि बादलों या आकाशगंगाओं 
गंदे के साथ यही होता है तो वे इसे फोरन 


n 
f मे अपनी 


कला में भी भाव तथा बौद्धिकता से य रों एवं rf यों 
| T Nat WAND एवं संगीत इकाइयों को जन्म देते हँ 


संगीत [गी श्रण है - ^ दियों प्रका rfr, 
संगीत का मिश्रण है। गीत इस संसार की विगत शताबूदि राष्ट्र वचश केवले. नोति o bs २ प्रजाति, 
लेक क्षेत्र नहीं कर पाते। लोक 


शा adi को, विवयुत प्रकाश की तर A 
agreed T i [कल्पनाएं EGRE णश का तरह उजागर करता है । ये गीत गीत गगोलिक सी $ É 
p a | मैं मानता हैं कि कुछ मूलभूत AN | mra विरुवूध वाण, भूमि रहित किसानों तथा कारखानों "RE d » ' 
[गैर sara की जा सकती € रहित श्रमिकों के बाखेबताते हैं । अभी हाल हो में, ये नवजात एल सिरको (सर्कस) वाले E 
PT Edi वैज्ञानिक विचारधारा | समाजों में ये गीत स्वतंत्रता के संदेशवाहक हैं। गीत की कोई के लोकप्रिय संगीत M को टेपेस्ट्री, चिलो 
E em देने का स्पष्टीकरण ma देंगे ? सीमाएं नहीं होती हैं-- “महान गीत लेखक मोगोलिक चिली लोकगोतों à verit | गायक ओर साथ हो 


हि पती प्रारंभिक प्र 


d aft और पांचवीं S 
z A पी । यह युग मानव इतिहास में असाधारण 


quema कां था । गणित का जन्म इसने देखा था 
की हम aa जानते हैं । संरचना के वृष्टिकोण से, यह 
E. यूक्लिडीय विज्ञान आज भी जारी है । इसमें 
Lag सावट नहीँ आई है । 

| दर्शन शास्त्र था । हाल में, मैं ब्रह मांड की २चना 
[ए तेख पढ़ रहा था । उसमें लिखा था कि अभी तक 
है णं विज्ञान आकस्मिकता पर आधारित है । परंतु 
ban हम निम्न प्रश्‍नों को पूछता शुरू कर देते हैं : क्या यह 
| मं बिता किसी उद्देश्य के शून्य से उत्पन्न हुआ द्वोगा ? 
je भौतिक विज्ञातियों का यही विचार है कि ऐसा ही 
WO: भतः, और यह एक रोचक मुद्दा है कि 
phar परंपरा में परिवतंन तथा विकास के लिए 
झं प्राप्त होती हैं । 

| i के अलावा मेरा व्यक्तिगत संपर्क लो कोरवुसिये 
॥ भा मिय जेसे व्यक्तियों से था | यद्यपि ओलीवर 
| हि गणश्च नहीं हैं, उसे संख्याओं के प्रति एक तरह 
Mu i । यह उसकी रचना “पोड्स ऑफ लिसिटिड 
li QUE ' तथा उसकी fg तथा यूनानी ताल व्यवस्था 
Um ES सष्ट हो जाता है | संगीत की ये दो श्रेणियां, 
शव... गणितीय “sent” हैं । लय के क्षेत्र में 
ल्‍ परए अवस्था में कालिक : 4 
भी सगीत लय R संभाले हुए हैं, भारत 
TM E cad (पकरान्‌) से आगे विकसित 
निष हर पकेरान (आवूयात) का प्रकार अलग 
h च्छा तारत aL है । इस प्रकार के संगीत के साथ 
Ng ib है । मैं इतना तक कहूंगा कि 
| tais ee Eu ci Be कि पाश्चात्य संगीत इस संगीत 
सो m 
Ue T इएनिस जिनेकिस पोक बूल 
हे ag एक गणितज्ञ और ; 

Lg, णा विश्वविद : वास्तुकार vit ğı 
| E m Nds में प्रोफेसर थे, फिलहाल 
hy | ete एइ हैं ओर पेरिस स्थित जो! 


She (C) ।9३० ए१०एफ० dto, पेरिस 


» TÄ से कुछ शास्त्रोय मानो 

j mt oo को हर विधा शामिल हैं। 
ly, नो, M गई कृतियां इस प्रकार है: 
UM STR, छोर सोयर एड लेसर रे स्पूजिकरा 
fa m बे ओर आरकेस्ट्रा के लियोरा 
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परंतु इतिहास के विषय में ऐसा नहीं है । आज लातीनी 
अमरीका के राजनैतिक और सांस्कृतिक जीवन में, गीते 
लेखक संभवत: वास्तविक रूप से, आपस में एक दूसरे को 
जोड़ने वाले है। इसका एक कारण उनके श्रोताओं की संख्या 
है । ऐसे प्रदेश में जहां निरक्षरता बहुत अधिक है वहां गीतों 
को कानों के दवारा पढ़ा जा सकता है | तकनीकी प्रगति के 
परिणामस्वरूप छोटे-छोटे ट्रांजिस्टर, रेडियो सर्वत्र दिखाई 
देते हैं जिन्हें आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया 
जा सकता है । फलतः गीतों की लोकप्रियता उसी प्रकार 
तेज़ी से फैल रही हैं जैसे हवा के दवारा बीज फैल जाते हैं। 


अब प्रश्‍न यहं उठता है कि किस प्रकार के बीज alg 
जा रहे हैं ओर इनका फल किस प्रकार का होगा । लातीनी 
अमरीका के देशों में, विजातीय प्रकार के गीतों के व्यापक 
प्रभाव की अवहेलना कर पाना असंभव है, क्योंकि अधिकांश 
गीत विदेशी सांस्कृतिक राजधानियों से या तो सीधे ही 
आयात किए जाते हैं या फिर प्रवासी व्यक्तियों की मानसिकता 
से वहीं लिखे जाते हैं । ऐसी प्रवृत्तियों के प्रति एक निश्चित 
विशेष की भावना विद्यमान है जैसा कि “न्यू विचके सैन”, 
नवीन गीत से उजागर होता है । इस प्रकार की सँसरशिप 
के बावजूद चाहे प्रतयक्ष हो या परोक्ष हो, ऐसा गीत जो कि 
अपने संदेश की विशेषता के माध्यम से लोगों से बात करता 
है वह धीरे-धीरे दमन ओर मूकता की बाधाओं को पार 
करके इच्छुक श्रोताओं तक पहुंच जाता है । परंपरागत दृष्टि 
से लोकगीत नूबिया के असन अथवा नोवो केंटो के aga 
अधिक करीब हैं । इस अभिव्यक्ति पर आपत्ति की जा सकती 
है कितु ये अभिव्यक्तियां वे हैं जिनको नवीन लातीनी 
अमरीकन गीते के प्रथम महोत्सव में, भाग लेने वाले 
व्यक्तियों द्वारा स्वीकार किया गया था जोकि यूनेस्को के 
तत्वाधान में 7982 में मेक्सिको में हुआ था । 


जब ग्रामीण अंचल में रहने वाला इक्बेडोरवासी, पवंतों 
के बीच अपने ट्रांजिस्टर पर, चिली के विक्टर जारा को 
“'किसान की प्रार्थना” गाते हुए सुनता है तो भले ही वह उसे 
न समझ पाए, वस्तुतः वह एक लोकप्रिय गीत सुन रहा होता 
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है । ऐसे गीत कभी-कभी ऐसे भौगोलिक तत्वों से जुड़े होते 
हैं जिनको “विषयपरम लोकगीत” कहा जा सकता है ओर 
लोकगीत विशेषज्ञों द्वारा श्रेणियों में, इनको अभी नहीं 
रखा जा सकता है, ऐसी भी अनाम ध्वनि समुदाय है जिनका 
जनस्मृति के अतिरिक्त कहीं नामोनिशान नहीं रह गया 
है । ऐसी कृतियों को पुनः खोज निकालना और उन ध्वनियों 
के श्रवण के अनुभव को पुनः प्राप्त करना, एक एसा काय 
है जिसको अनुसंधानकर्ताओं की नई पीढ़ियों की अत्यधिक 
आवश्यकता है । कितु जिसमें राष्ट्रीय सरकारों ओर 
अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को सहायता के चिरंतन अभाव से 
बाधा पड़ रही है । 

एक यहुदी के gri नामक वाद्य से निकली हुई ध्वनियों 
से लेकर quar केनसिओन गायक के कैसेट तक, इतिहास 
का सूत्र निविष्न रूप से, ऐसी अनेक स्थितियों से गुजरता 
है, जिनको वर्णन कर पाना इस लेख में संभव नहीं है । कितु 
संगीतकारों ओर गायकों की उस पीढ़ी का उल्लेख अवश्य 
किया जाना चाहिए, जो अतीत ओर वर्तमान के बीच की कड़ी 
को प्रदान करती है। यदि हम इन वो कालों के वीच इस 
निरंतरता के एक उल्लेखनीय निर्माता का उदाहरण लेते 
हुए, तथा उत्पाद्युपम्न की के प्राचीनतम कार्यों को सोचें 
तो 'आज' जल्दी ही विगत दिन में बदल जाएगा । आधुनिक 
संचार साधनों के विकास से, कुछ दशकों qd quae), एक 
yaa गायक मदिरालय कवि मात्र हो सकता था fag 
रेडियो, रिकार्ड, कैसेट, सिनेमा, टेलीविजन ओर वीडियो 
Se के माध्यम इसके संदेश प्रसारण ने, इसके प्रभाव को 
बहुत अधिक बढ़ा दिया है । मौलिक संचार के प्राचीन रूप 
गीत को प्रभाव के नए क्षेत्रों और श्रोताओं को अपने वंश 
में कर लेने से, एक नवीन जीवन भी प्राष्त हो रहा है। 
इसको व्यापकता और संचार साधनों तक इसकी पहुंच ने 
इसको waa की एक अतिरिक्त तीव्रता तथा लोगों में 
जागरूकता बढ़ाने ओर उनको प्रभावित करने की एक 
नवीन क्षमता प्रदान की है । 


“नवीन गीते” एक नदी है जिसके माध्यम से अनेक प्रवाह 


डनियल विगलियेतो का यह फोटो एक sae के शुरु होने 
से कुछ हो देर पहले लिया गया था जोकि इन्होंने निकारागुआ 
के वेकेसंस फेलीकेस ("t होलोड” ) कार्यक्रम के एक भाग 
के रूप में दिया था । श्रोतागण राजधानी मेनाग् के एक 
गरोव इलाके के बच्चे थे । 


गतिमान हैं। बीसवीं सदी के ठ पंचे 
bie छठे दशक में, क्यूबियाई कांति 
परीक्षण ने, अधिक प्रत्यक्ष ओर सो. गे बे है 
को विकसित करने के- लिए कण रही 
“विरोध Tha" एक अतिरिक्त x RA 
गीते सम्मेलन, जोकि क्यूब। में A Ra 
लेने वालों ने गीतों के ee १? ey E 
परक, तत्वों को “विरोध गीत b | i 3 
अपेक्षा अधिक समझा जो कुछ k 
बीसवीं सदी के सातवें दशक में AN 
निकारागुआ, ग्रेनेडा, एल से 
अन्य राजनेतिक घटनाओं 
प्रोत्साहन दिया । 


tal 
SUR HE 

a ओर मा 
इसके Rsa w 


€t 
शक्ति के अन्य पक्ष में” गायन, | 
सी दो, 


का नवीन अनुभव up " 
जिसने कि कर्मठता और ph i : 
स्पष्टीकरण देने के लालच के सामने T hl 
किया । यह आंवोलन गीतों के क्षेत्र Y T ML. 
रहा, जिसमें, इसने कवित्व की गई s 3 | 
और जो लातीनी अमरीका के E 
साथ भी भाव संचार में कोई वाधा नहीं सगीत P , 
में, उपनिवेशवादी पूर्व pe 
माध्यम से न्थूवा star ने, सिनेमा, कला और WI. 
क्यूबाई संस्थान के ध्वनि प्रयोग दल और "mig 
का लियो ब्राउवर के साथ काम करते हुए, E | 
को खोजने का कार्य किया तथा इस EIE ES : 
गायकों पाबूलो मिलानेस, सिलविओ रोडरौमेर ae 
नोइल निकोल का मार्गदर्शन किया । 


डोरीवल FA और विनी शियस दे मोरेश edis 
दूवारा प्रारंभ किया गया एफ 002 म्यूजिक पोता 
सीनियर एक OO एक अधिक सटीक ths, 
यह विशुद्ध वाद्य संगीत का बहिष्कार कर्ता है | 
लातीनी अमेरिकी आंदोलन बन गया है जोकि p हि 
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M भावनाओं की अधिकाधिक विविधताओं 
m qM का अधिक व्यापकता का दावा 
ata खूप, संगीत की अत्यधिक महत्वपूर्ण 
EL. n पौसो बाहक के गीत, अत्यधिक लोकप्रिय 
| 3 
4 mere जहो जा सकता है कि नुएवा केंसिओन 
ष है त में wa विद्यमान है, की ध्वनियां 
NY जाती हैं ओर कि हम एक नवीन 
कै आखिरभाव को देख रहे हैं। 
को देख रहे हैं जो कतिपय 


hea ह तारो की sft के 


= सांस्कृरि 
"n व्यापक अभाव से ग्रस्त एक तक 


क जीवन, 
और उत्सबों के बारे ï 


am निर्वासन के दौरान 
लिया है 
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से अभी तक नहीं देखा : 


है वहां गीत के विभाजित जगत के बारे में बहुत कम कहा 
गया है । यदि हम कुल उदाहरणों को देखें तो चिली, 
AAT और उरुग्वे का एफ 002 नूएवा कंसिओन एफ 007 
एक प्रकार का युगल गीत है जिसमें एक ध्वनि देश 
के अंदर ही दैनिक जीवन की कठोर वास्तविकताओं 
को दर्शाती है और दूसरी पहली ध्वनि के साथ-साथ feries 
के बारे में प्रतिरोध की घुंगर संस्वीकृति को जन्म देते हुए 
और उसे dere हुए गाती है | 


यदि हम उरुग्वे के मामले में जहां कि saa पुनः 
प्रतिष्ठापित हो गया है, इस द्विपक्षीय प्रक्रिया को वेखे तो 
उन सभी लोगों को दृष्टि में रखने के लिए हमें, एक 
व्यापक कोणिय शीशे की आवश्यकता होगी; e 
देश के अंदर आजादी का गीत गाया तथा m bp 
फैले हुए उरुग्वे के निर्वासित वव a 
मेतेरेसडओ, एल्फेडो जितेरोसा, अनी वाल सप ` 
अनेक अन्य गायक-गायकों की आवाज़ को पकड़ने के लिए : 
तीव्र श्रवण शक्ति की आवश्यकता होगी । 973 8 xs | 
तक अपने ही देश में सृजन की स्वतंक्ता को = ena 
कितु ऐसा देश बाहर भी था क्योंकि हम de 
तक अपने दुखों को गीतों में व्यक्त करने के एक 
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ने हमारे लेखन पर अपनी छाप eet है । वेश के अंदर लोगों 
नें कष्टं के कारण गीतं गाए । कितु उसमें प्रतिरोध की एक 
भावना थी ओर उनकी रचना में एक निश्चित प्रकार 
का ated या कि वे एक व्यापक खतरे में खड़े हो गए ताकि 
वे गिने जा सके । (मैं लोस क्यू इवान P तथा रंबो, 
लिओ मसलिया और ta ओली बीरा जैसे समूहं के बारे 
में सोच रहा हूं। ) 
दोनों दलों ने एक qut के साथ मिलकर qx ते अत्यधिक 
कठिताई के बीच तथा वूसरे ने निर्वासन के धुंघलके में, वस्तुत; 
एक सशक्त and वृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए काम 
क्रिया । 985 निर्वान से वापसी शुरू हुई और इस नए 
युग के लिए नवीन गीतों की आवश्यकता अनुभव क्री गई | 
हमारे गीतों में, सबसे qaa व्यक्ति को एक ऐसे काल से 
समझौता करना पड़ा, जब हमारा आदर्श प्रजातंत्र उत्पीड़न 
अभिमूत था। तानाशाही *के वीरान युवा वर्ग को सांकेतिक 
प्रकार से गीत गाने पड़े और बे लोग जो हमारे बाद आएंगे 
उन्हें कैसे गाना पड़ेगा, कया वे हाल ही के बीते हुए समय को, 
qa अच्छी तरह समझते हुए गीत गाएंगे? अब हम कया 
क्र सकते हैं, जबकि “लगभग” हर बात संभव हो उन 
व्यक्तियों में जबकि वे देश को छोड़ सकते हैं कितु जिन्होंने 
वहीं रहना बेहतर समझा, वह कोन-से तार थे, जिनको, 
enaga किया जा रहा है । निर्वासन से लौटकर आने वाले 
लोगों में गीत के कौन-से नए फूल खिल रहे हैं। बंधन से मुक्त 
लोगों की आवाज में कौन-से नए स्वप्न, स्वर माधुरी के पंखों 
पर उड़ान भरेंगे । नमं दलीय ओर गर्म दलीय व्यक्तियों 
के वाद, कौन जीवंत व्यक्ति नए गीतों का सृजन करेंगे । 
एफ 002 नूएवा fada एफ 00l के गायक, जोकि वही 
रहे चले गए अयवा वापिस लौट आए लेकिन जो कभी भी 
मौन नहीं रहेंगे सोनेटाके साथ अब कौन-सा नया आंदोलन 
हम जोड़ेंगे अयवा यदि अधिक निकट के उदाहरण को 
हम चुने तो मिलोंगा में हम कौन सा नया पद जोड़ेंगे । [] 


J संगीतकार और कवि हैं। 
डेनियल विर्गालएती zen के संगीतकार और 
लातीनी अमरीकी संगीत में विश्यात व्यक्ति हैं जिन्होंने 
लोकप्रिय गोत लिखने और गाने के लिए शास्त्रोय गिटार 
वादन के कार्य को छोड़ दिया । ये लोकगोत के पत्रकार 
और अनुसंघानकर्ता है । अपने गीत के कारण 972 4 
इनको जेल में डाल विया गया वा और इनको रिहाई के 
लिए मिगुऐल' एंगेल अस्तुरिया, जोत-पाल ताल्तरे तबा 
मिकिस थिडौरेकिस, सरोखे व्यक्तियों दवारा चलाए 
अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन के कारण, इनको जेल से छोड़ा 
ies । 973 8 निर्वासित किए जाने eap 
गए तबा 984 उरुग्वे वापिस लोटे जहां 


NT का संकलन l974 में — भाषा 
“न संसपोर मोंगे असेरिषयू' सर्वक के Nm 


mim 
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कोः भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की संगीत रचना को 
लिख सकता है | चीनवासियों की तरह, किसी भी संगीत 
रचना के प्रत्येक स्वर को संख्या की जानी चाहिए। सा रे 
“mt FT oT Sr ft a i: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8। आप 
अपने टेलीफोन के नंबर अथवा कार के रजिस्ट्रेशन नंबर 
को स्वरों के क्रम में परिवर्तित कर सकते हैं । संभवतः किसी 
वास्तविक संगीत के लिए यह काफ़ी नहीं है तथापि यह एक 
विषय को जन्म दे सकता है, इस विषय को हम 
संगीत का ऐसा तूच्छ अंश भी कह सकते हैं। जिसको 
विकसित किया जा सकता है--न केवल एक वास्तविक 
संगीत रचनाओं में अपितु एक संपूर्ण स्वर लहरी में, एक 
संपूर्ण ओपेरा में, समस्त संगीत इसी प्रकार के लघु रूप 
से प्रारंभ होता है ओर यह पारपत्र की संख्या में भी 
अंतरभूत रह सकता है । 

कितु हम जानते हैं विश्व की महान संगीत रचनाएं 
इस प्रकार जन्म नहीं लेती हैं । विश्व की महान संगीत रचना 
बिना किसी पूर्ण सूचना के ही जन्म लेती हैं । ये अकस्मात्‌. 
ही Sawa होती हैं ओर यह संगीत की महान प्रतिभाओं 
द्वारा ही संभव है । 3 


संभवत: बोलचाल की भाषा और संगीत की. भाषा में 
एक प्रकार का सामान्य, प्रत्येक उच्चारित पद में, बल्कि 
प्रत्येक शब्द में, एक संगीत रचना छिपी हुई हो सकती है i 
उदाहरण के तोर पर ऐडगर ऐलनपो की कविता में, इस "qx 
को ले — टिनटिताब्यूलेशन ऑफ दी deu"! इसको बार- 
बार पढ़ने पर, अथं की परवाह न करते हुए भी, इसकी 
विशुवूध लयात्मकता, संगीत में पद को जन्म वे वेगी । 


“लासी दरेम ला मानो ।” दा पोटे ने यह पद डॉन गिओवनी 
ओपेरा में मोजाटं को दिया था और मोजाटट ने इसमें एक 
ऐसी स्वर लहरी सुनी जो मनोरम एक मृगलगान को शरू 
` करती है। fata के एक अंतिम aad वाद्य गीत में हम 
सुनते हैं “मस” एस सीन (कया यह ऐसा ही होगा), 
शेर इसका उत्तर “एस मस सीन” (ऐसा ही होगा), 
। बियोवेन ने इन शब्दों को नोट्स के अंतर्गत 
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tfe संगीतकार वाद्य वादक है, गायक नहीं अतः 
गरो गाया नहीं जाता है । संगीत रचनाकार ने विषय के 
रणा स्रोत को उद्घाटित करने की सिर्फ ईमानदारी बरत 

qi 
कांग महान स्वर रचनाएं अक्सर wei में बंधी हुई 
हां होती हैं। बाख की “एअर आन दी जी Ran” अथवा 
गे r वेखेतओफ का अनुपम. विषय स्पष्ट रूप से 
Rr भनि ही है और शाबूदिक प्रेरणा से इसका कोई 
TWN हीं है। यह कहां से आई है, कोई भी व्यक्ति जिसने 
MAR सर रचना की हो किसी प्रकार उत्तर दे सकता है। 
" गा लर रचना मस्तिप्क में जन्म लेती है । यह कुछ 
AE बसत प्रतीत होती है, कोई ऐसी वस्तु जो 
rE रही है feg बहुत पहले ही जिसे हम 
है oe E x a ae i SUE 
गा Rd ae वस्तु होती है जिसे याद 
न्य व्यक्ति ने लिखा है । 


i हो सकती है चोरी के लिए मुकवदमेबाजी 
m के दूसरे दशक x far aay 


hi S एक लोकप्रिय गाना था--“'ेस, 
TN m । यह्‌ हेंडल “हेलेलूओ'' समूह गान में से 
ting लाइन ओवर दी ओसन” और 
by I x बाई P 3t आई डवेल्ट इन मार्बल 

| "Lis mee जपिरा--बोहेमियन गल” से लिया 
lu wy ६ कया यह चोरी है? संभवत: 
4 my रोष से ही चोरी करते रहे हैं। 
3 nas; nen है, पुनः संभवतः कोन 
DEN TT अदालत में प्रमाणित 
ry Q = 


m a किसी ओर से नहीं मिलती ar 

ran ge फिर पता नहीं कहां 
जब इसकी आशा नहीं 
जब इसकी 


Suid 


भदर्शन किया जाना 
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“अनुप्राणित संगत” फ्रांसोसी कलाकार रडविले (i803-847 


सचित्र पत्रिका “लो मंगसोन पिटर” में छया । 


की आवश्यकता होगी । एक स्वरुप पुरूष की तरह उग्र होगा 
तथा दूसरे का स्वरूप स्त्री की तरह कोमल होगा। यह विषय 
ऐसे होने चाहिए जिनमें विकास की क्षमता हो अर्थात्‌ दूसरे 
विषयों में परिवर्तित किए जा सकें, दूसरे विषयों से, जिनके की 
सुरसंगति हो सके और इस प्रकार ऊंची उठती हुई स्वर we 
में बदल सकें । काम की तात्कालिकता कभी-कभी तुम्हारे 
अचेतन मस्तिष्क में पूरी संभावनाओं से मुक्त स्वर लहरी 
के बीज रूप का सृजन करने के लिए बाध्य कर देगी अथवा 
वाल्यावस्था में रची गई कोई छोटी संगीत रचना अचानक 
ही सिम्फनी संबंधी संभावना को प्रस्तुत कर वेगी । संगीत 
रचना का एक विकट रहस्य यह भी है कि इस बात की बहुत 
संभावना है यह आपके पास तब आए जब आप सात साल के 
हो अपेक्षाकृत इसके कि जब आप सत्तर साल के हों । 


बहरहाल यह रहस्य कायम है*क्रितु हमारे इस युग में 
जो कि रहस्यों को मान्यता नहीं देता है, महान संगीत रचनाओं 
के सूजन को अब संगीत रचनाकार का कार्य नहीं माना जाता 
है । ईमानदारी से सोचें तो पिछले 20 वर्षों के दौरान ऐसा 
कोन पोप या रॉक गाना है, जिसमें कोई वास्तविक माधुय 
हो । उदाहरणतया आप smt गंसंविन अयवा बीटल्स में 
मधुर स्वर सुन सकते हैं कितु रोलिग ela के संगीत में 
ये बहुत कम सुनाई देंगे। नई पीढ़ी के लिए विशुदूध माधुर्य 
की अपेक्षा लय में कामुकता अथवा शब्दों में सामाजिक 
विरोध का पुट अधिक महत्वपूर्ण प्रतीत होगा । 


जो बात लोकप्रिय संगीत परं लागू होती है वह गंभीर 
कहे जाने वाले संगीत पर और भी अधिक लागू होतो है । 
दूवादश सुरीय संगीत. रचनाकारों ने जिनके की अग्रणी 
amies सोइनबरग है, रचना के एक ऐसें मशीन तरीके का 
रास्ता दिखाया है जो कि संगीत अकादमियों से निकले युवा 
वर्ग को बहुत अधिक प्रिय है । आप क्रोमेटिक स्केल के बारह 
स्वरों में से कोई विषय तैयार करे, ऐसा विषय जो केवल 22 
स्वरों का हो, क्योंकि एक नियम यह है कि कोई भी सुर 
एक बार से अधिक न आए--और तब आप इन विषयों के 
पीछे की ओर अथवा ऊपर से नीचे की ओर अयवा पीछे 


की ओर न बजाए । आप संगीत विषय की योग्यता, डब्लिन; 


स्वरों की रंगत, गति और उठान को नियमिते कर qn 


) era निमित चित्र, जो 540 % 


आपको ऐसे कहने वाले लोग भी मिल जाएंगे जिनका 
कहना है कि अब महान स्वर माधुरी संभव नहीं है । उनका 
कहता है कि स्वर ग्राम में इतने कम सुर होने के कारण 
समस्त मौलिक विषय अब तक लिखें जा चुके होंगे और 
अब नए विषयों की तलाश करने में कोई सार नहीं है । यह 
बात एकदम व्यथं है। वर्णमाला के 26 वर्णो के योग से अभी 
मी: अनगिनत पुस्तकें लिखी जानी है। इसी प्रकार 2 qi 
में से अभी भी असंब्य धुने और अनेक लयात्मक मिश्रण तैयार 
किए जा सकते हैं. जो अभी भी इसकी प्रतीक्षा में है । वस्तुत:, 
लयात्मक रूप सोचने की हमें आदत ही नहीं रही है । यह हम 
लोगों के लिए aga बुरी बात है क्योंकि संसार में एक श्रेष्ठ 
धुन से अंधिक प्रसन्नता देने वाली और कोई चीज नहीं है । 


मार्सलीसे की धुन के बिना फ्रांसीसी क्रांति कहां होती जो 
कि रोगेट दे fact नामक सैनिक दूबारा लिखी गई यी और 
जिसे अचानक ही इसकी प्रेरणा मिली यी । इंट रनेशनले 
के बिना साम्यवादी क्रांति कहां होती (जोकि मार्सीलीस 
को तुलना में कहीं अधिक घटिया धुन है) | इन AAT की 
अपेक्षा कहीं अधिक प्रभावशाली 50 मिनट तक चलने वाला 
स्वर माधुरी का वह प्रवाह है जिसे हम सिम्फनी और HAE 
कहतें हैं। यह सदैव ही एक जागरूक योग्यता और दक्षता 
से उत्पन्न होते हैं । जैसे कि इंजीनियरी के कार्यों की तरह 
क्रित adaa मस्तिष्क में संगीत माधुरी के स्फुरणी के बिना , 
इनका कोई अस्तित्व नहीं हो सकता । वह कोन विचित्र, 
आंतरिक शक्ति है जो विषय और sal का सृजन करने सगो | 
हुई है, हम नहीं जानते हैं कितु परिणामो के समक्ष हम ? í 
नतमस्तक हैं। संगीत का यह विकट रहस्य अमी भो 
विवूयमान है | 


एंघोनी ave, नामक ब्रिटिस उपन्यासकार, आलोचक और _ 
विद्वान ने अपनो सूजन क्षमता को संगोत के 
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सभी के लिए संगीत 


q^ में श्रम विभाजन तथा उसके विक्रय और उपभोग 
का नियंत्रण करने वाले एक अति सामान्य पूर्वाग्रह के 
कारण संगीत का, संगीतशों का तथा श्रोताओं का बंटवारा 
प्लोकप्रिय” बनाम ''शास्त्रीय'' दो प्रतिस्पर्धा ओर स्पष्टतया 
परस्पर विरोधो गुटों में हो जाता है। 


लोकप्रिय संगीत” से मेराअथं, संगीत के उन रूपों से है, 
जो किसी देश या छेत्र के सोगों द्वारा रचित किए, गाए या 
नाचे गए हो । “लोकप्रिय” शब्द का किसी ऐसी चीज़ की 
ओर इंगित करता है जिसका “लोगों द्वारा सूत्रपात” होता है, 
ऐसी चीज नहीं जो उनके उपर थोपी गई हो । इसलिए 
मने उस आत्माविहीन उपभोक्ता वस्तु को, जिसका संबंध 
साधारणतया रंगारंग कार्यक्रम से होता है, लोकप्रिय संगीत 
की श्रेणी से निकाल दिया है । 


इस निरथंक संघष में छिपे हुए यथार्थ को केवल संगीत के 
रूप का प्रश्‍न नहीं माना जा सकता है । कुछ ही लोग इस 
बात को स्वीकार करेंगे कि यह पूर्वाग्रह मनुष्यों को सामाजिक 
श्रेणियों में अतिसावंभौमिक परिघटना--“कला” की अवज्ञा 
करके अलग करने की प्रवृत्ति के कारण उत्पन्न हुआ है । 


आज के दिन तथा इस युग में इस प्रकार की पुराणपंयी 
और वंभी, विशेष रूप से काल भ्रमपूर्ण ओर प्रतिक्रियावादी 
मनोवृत्ति का पर्वाफाश हो जाता है, जब कोई इस धारणा 
को प्रश्चय दे कि संचार साधनों को सभी युगों की सूजनात्मक 
कला की उच्चतम कृतियों को प्रस्तुत करना चाहिए ताकि 
वह इसके विशाल श्रोता समुदाय तक पहुंच सके |. 


परंतु ऐसा नहीं हो रहा है । अभिजातवर्गीय मनोवृत्तियों 
को छपाने वाले तक, जो संस्कृति के अनय क्षेत्रों में तिरस्करणीय 
माने जाते हैं, संगीत के उपभोक्ताओं को वो श्रेणियों में 
विभाजिते कर देते हैं, एक वह जिसमें लोग विवेकपूर्व क 
चुनाव कर सकते हैं कि वे क्या सुनेंगे ओर दूसरे वह कि जिससे 
लोग इस अधिकार से वंचित रहते हैं और उन्हें घटिया स्तर 
की घिसी-पिटी रचनाओं से संतोष कर लेना पड़ता है । 


निम्न या अनअस्तित्ववान क्रय क्षमता तथा निम्न स्वर की 
साक्षरता या सामान्य शिक्षा ही इस नियंत्रण .का मुख्य 
कारण E! 

राजधानी में रहने वाले किसी संगीत प्रेमी के संबंध में 
कल्पना करना आसान है : वह संगीतगोष्ठियों और 
समारोहों की टिकटें खरीदता है, जिसमें वह उत्कृष्ट आधुनिक 
कलाकारों के प्रदर्शनों को सराहता है और उनकी तुलना 
पहले की हुई रिकाड़िग से करता है। उसकी सूचनाओं तक 
पहुंच उन माध्यमों दूवारा हो जाती है, जो जरूरी नहीं है कि 
उस चयन से मेल खाती हों, जो संचार माध्यम उस पर 
थोपते हैं । 

उसके पास उपलबूध शिक्षा तथा सूचना दोनों उसे चयन 
करने के लिए समर्थ बनाते हैं ओर वह वस्तुतः सर्वोच्चकोटि 
के कलाकमियों को खोजता है तथा यह्‌ प्रयास करता है कि 
सक्रिय रूप में या कम से कम परोक्ष रूप में, वह संगीत सृजन 
के संसार की घटनाओं की मुख्यधारा में उस संसार की 
रस्मों में भाग लेता हुआ जैसे कि संगीतगोष्ठियों में अपने 
आपको सम्मिलित करता हैं । 


दूसरी ओर यह कल्पना करना बहुत ही कठिन है कि 
रूमानिया, बोलिविया, अफगानिस्तान या फिलीपाइंस के 
हजारों या लाखों गांवों में रहने वाले लोगों या मजदूरों की 
इस तरह के विकल्प तक कोई पहुंच हो सकती है। इस तरह 
का विकल्प सभी प्रकार के ज्ञान के समान, मानव इतिहास 
को एक सावंभोमिक दूरदृष्टि को एक योगदान होगा । 
ओर फिर इसो प्रकार के लोग एक देश की अधिकांश आबावी 
बनते हैं । 


अपने संगीत की जातीय या लोक शैलियों से वंचित और 
जनसंचार माध्यमों की बोछारों से संप्रामित, इन जनसंख्या 
वर्गों के सामने उनके मुख्य वितरकों द्वारा पहुंचाई गई 
“लोकप्रिय” संगीत के नाम से पहुंचाए गए मिथ्या कलात्मक 
उत्पादों के खपतकार qur के सिवाए कोई चारा नहीं है i 


टो ("यजन्स emi" 


इस प्रकार संगीत के j 
अधिकांश जनसंख्या को d Bs Tag dy 
पहले एक क्षेत्र याने विकसित देशों तथा E i] 
तगर-निवासियों की ही विशिष्टता थी No 
की qiiar पर पूरे विश्व में मीण agg 3 
के मजदूर तथा दफ्तरों में काम करने वाले को बाज 
रही है । विज्ञापन, रेडियो, टेली विजन ता 
आवाज की इस सभ्यता को जन्म दिया है, जो Rn 
को भी निकाल बाहर करने पर आमादा है भो 
इस तरह के संप्रेषण का मुख्य माध्यम बनता ज | 
परंतु किस प्रकार का संगीत ? y 


“विकसित” देशों में भी, हम संगीत को m 
कि अक्सर घंचित श्रोता स्वयं को बुस, if 
We, ae, क्ेनेक या ड्टीलौक्स (या एस्टोर (रो 
लिओ बाऊवर, मनोलो span, मेकलोहिलन, ग 
पाकर) के संगीत को समझने में अक्षम माते हैं 


पर एक बार मान्यताओं की इन दोवारों को ब्र 
जाए ओर आडंबर तथा पेतूकवावी fei समाए 
जाएं. तो यह दिखेगा कि इस वर्ग के श्रोता, संगीतमा 
उन तक संप्रेषणाथं इच्छित, संदेश के सार हे | 
अतिसंवेदनशील होते हैं जिसे रचना का Penes पाता 
ढंग से उन तक पहुंचाता है। अतएव, हम संगीता 
इस सामजिक परिवर्तन के आधारभूत अभिरता 
में भारी उत्तरदायित्व आ पड़ता है। एस गा E 
सोचों को तोड़ना पड़ता है जो हमें विभाजित वि, 
साथ ही हमें अपने संवाद के स्वाभाविक १ 
अर्थात्‌ जनता से अलग कर देती है! 


यह मान लेना मासुमियत होगा कि इ दिशो 
देने से इतने संस्थापित ढांचे में कोई मूल पी 
जा सकता है। इस पूर्वाग्रह की जड़ों ह en 
क्योंकि यह वास्तविकता है fe हम संग | | 


विशिष्ट वर्गीय व्यवस्था के लिए Im qe i 
कराया जाता है जो स्वयं को एममात Ug 
में स्थापित कर लेता है । इस रा he | 
` भाग्यवावी धारणा के समान हैं जि 
लोग अमीर होंगे भौर गरीब होंगे | 


ठता at 
अजेंटाइनावासो पियाओवादक पिर RS ad 
गए एक आंदोलन “म्पूजोरक Amat 
एक उद्देश्य इस प्रकार है! से चित al 
ले जाना जो लाभों से सबसे 2 E 
तक पहुंचाना जिनकी सासा 
ने अब तक इस खुशी से बंचित कर एडी D 
wad हाल में कदम नहीं रते Es 
संगीत गोष्ठियों का end 
स्कूलों में करता है। यह ब we 


“जिस प्रकार बेरिओ के संगीत को एकदम उसके उष्टे कोरेल 
अथवा मृसोग्रास्फी के संगीत के साथ सुनना स्वाभाविक होना 
चाहिए इसी प्रकार ऐसा कोई कारण नहीं है जिसकी बजह से 
वाख के संगीत को धामिक अवसर के दौरान नोग्रो धामिक 
गीतों और झुवेन लेड, ater वेला Ra, ला मेह्चोरा 
एवा लोस अथवा एलनोग्रो मेमनो कृति के साथ न बजाया 
जाए... .”। ऊपर, गीतों का गीत, 074b शताबदी 
की एक प्लेमिश उतीकर्ण चित्र, जो कोरोनेकिस डे 
वोस के faa की अनुक्रति हुँ dau पर 0580 के लगभग, 
जीजते कटर के तौर पर कार्य करने वाले डेनियल रेमंड ' 
कृति 5 ध्वनियों के मोटेट का संगीत रखा है । . दाएं : मेरे 
मिराकुलल arfaa आदि लेक के सम्मान में आगस्त में होने वाले 
उत्सव के दौरान feft काका झील, वलेविया के क्षेत्र में । 
बाएं : कुजूको, पेरू में हापं वादक । नीचे, विद्यत चालित 
संगीत का Wad जोकि फ्रांसोसी संगीतकार जौन-माइकेल 
ATA ra wars, ]979 को पेरिस में प्लेस ड ला, कोंकोर्ड 


में दिया था । 
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इसलिए सबसे पहले कलाकारों को “सुसंस्कृत” गंभीर या 
“बुद्धिजीबी” संगीत तथा दूसरे प्रकार की संगीत के इस 
विभाजन की मिथ्या से अवगत करना चाहिए । यह जरूरी 
है कि इस प्रकार के पूर्वाग्रहों की दुवृत्तियों का पर्दाफाश किया 
जाए जो न केवल उन लोगों को सर्वेसामान्यता में पटक देता 
है, जिनको चुनिदा लोगों के उत्सव में आमंत्रित किया जाता 
हो, बल्कि उन कलाकारों को जो यह नहीं समझते कि संगीत 
में प्राण फूंकने वाली अति सरल ओर अत्यंत निनादो रूपों 
तथा अति परिष्कृत और बौद्धिक रूपों में, के बीच की 
द्वंद्वात्मकता होती है | 

यह पाशचात्य संगीत की कहानी है । यह सारे विश्व में 
जिस तरह विकसित हुआ है, उस संगीत की भी कहानी है। 


बहुत थोड़े जानकार संगीत-शा स्त्रियों को तथा उन कलाकारों 
को छोड़कर जो safe से सत्य का अनुभव कर लेते हैं, 
कुछ ही लोग सभी कालों के महान संगीतज्ञों की रचनाओं 
पर पारंपरिक संगीत के स्थिर प्रभाव से परिचित होते हैं । 
अनेक प्रतिभाओं dp creer की सामाजिक वचनबद्धता 
की भी उन्हें जानकारी नहीं होती । प्रत्येक सांगीतिक काल 
के मानवीय न्याय तथा समाज के विकास में एकात्मता 
की संकल्पना की स्वयं एक समझ होती है तथा प्रत्येक ने 
लोकप्रिय परंपराओं का अलग-अलग प्रयोग किया है । 


लूयर तथा बाख ने चर्च के समूह संगीत वूवारा लोगों को 
उपासना के केंद्र में ला खड़ा क्रिया | अठारहवीं wear 
की फ्रांसीसो दार्शनिक जागृति के दौरान संगीत के भो 
अनप्रेरित नेता हुए जिनका स्वप्न था कि एक ऐसा समाज बने 
जिसमें महानतर मानवता विकसित हो और सबको न्याय 
मिले । मोजार्ट तथा बीथोवन जैसे व्यक्तियों ने अपने-अपने 
ढंग से गुलामी के सभी रूपों का बहिष्कार उस समय किया 
जब लोग तांत्रिक राज्य के विचार ने जड़ पकड़ना शुरू कर 


दिया था । 


राष्ट्रवाद की ओर उन्नीसवीं शताब्दी में रोमाची परिवर्तन 
आया । और हमारी अपनी शताबूदी में स्ट्रबिसको, रॉवेल 
बारटोक, गियान widen मालिनियरों तथा मेनुअल डे 
meat जैसे संगीतकार जो सब तथाकथित नवीन वस्तु- 
निष्ठता के आंदोलन से संबंधित रहे हैं । लोकप्रिय संगीत 
की सहजता तथा तात्कालिकता से प्रेरणा ग्रहण कर WE | 
ये संगीतकार यदा-कदा जागृत, अत्यधिक निराशावादिता 
तथा उत्तर-वेगनर काल की अन्य प्रवृत्तियों की सघनता 
के विरोधी ये । अंत में, हेक्टर विल्ला-लोबोस, sm 
गेरश्विन तथा अजेटोनी संगीतकार कॉरलोस गुआस्ताविनो 
की रचनाओं में लोकप्रिय संगीत की भूमिका की ओर ध्यान 
दिलाने की शायद ही आवश्यकता पड़े ।, _ 


प्राक्‌ ऐतिहासिक काल से सरकंडा हड्डो, लकड़ो, घातु अववा 
सिट्टो को बनो हुई यांसुरो, संगोत को परंपरा का समस्त 
विश्व में एक अंग रहो है । नोचे, हड्डी को बनी बांसुरियां, 


जिन्हें अमेजन के तोतों के पेरों ओर वोटल्स के पंखों से 


सजाया ष्या है । (वेनेजुएसा, ओरीबोको मुहाना)। 


इसके विपरीत तथा ए x 
के संगीतकार श MAU: 
j tefta सं 

गीत के त 
खोज कर्‌ 


मेरे देश अजेंटीना में लोकप्रिय ८ 
प्रतिष्ठित शाखाएं इस प्रभाव से |] 
यूपानवयुई” क्रियोल परंपरा में S हैं। ९! 
बाख की रचनाओं का भी अच्छा : ण होने y 
EU आरंभिक संगीत re है। 
अनिबल ट्रोइलो के सम।न प गा 
पियानोव।दिका नादिया ES M: Ei Ra 
TAPER ग्रुप उसे नए समाहूत संगीत AE f 
अभिव्यक्ति हैं, जिसका विस्तार चिर. र 
लुसिया तक है । ऐसे और बहुत-से vel 
तो फिर शास्त्रीय और लोकप्रिय E. b 
द्विभाजन क्यों है, जब कि दोनों wee a 
हिस्से होने चाहिए जिसे बिना किसी qc [| 
केवल संगीत कहा जाता है ? संगीत के «i 
समाज के स्वास्थ्य के साथ इतने करीबी रुप im 
यही उचित होगा कि संगीत के विभि प्रकार | 
विभिन्‍न शैलियों के बीच बिना पाहे जोक 


क्या संगीतगोष्ठियां चीको बुआ रक्यू, नि p 
विलेगास, जैमे टोरेस, राष्ट्रीय वादक-दल (side 
सुसाना रिनाल्डी, मिचेल पोर्टल, पेटीस फगत a 
एल कूची लेगुईजमोन, लेओन गाइको भौर ae | "e 
लिलियाना 8 तथा मोआरीजिओ पोल्लिनी के रइ 
को सम्मिश्चित करके एक संतोषजनक quim 
आयोजित करना स्वीकार्य नहीं हो पाएगा? 


यह किसी भी कीमत में ब्रांड लेबलों की ami 
कर देगा, क्योंकि संगीत एक पण्य वस्तु नहीं है। म 
धुत है जो इसके प्रचारकों को यानि संगीतकारों को कह 
करती है, कि वे ध्वनि के जरिए युगचेतना के इस बह ५ 
से साक्षी बने । 


यह बिल्कुल ही स्वाभाविक लगना चाहिए UL 
संगीत की कोरेल्ली या मुस्सोरगस्की संगीत के हर 
में सुना जाए, मैं यह भी सोचता हूँ कि बाब को शे |. 
नहीं होगी, यदि उसका संगीत किसी gif ý N 
वातावरण में qa जिसमें हबशी धार्मिक गीत aK 
-= लेडा वाल्लाडॉरेस, ला गेलकोरा 5s 
नीग्रो ममानी के गीत गूंज रहे हों। ये खेद है हि i 
नाम अजेटीना की कल्चाकुई घाटियों FC 
नहीं जानता । 

क्योंकि संगीत का ह 
तादात्म्य और वह एक ऊर्जा है, सका आर्ष न 
है और जितने अधिक लोग संगीत को T. 5 (8 
ही समाज ओर अंत में कला के ए श्रेय Wh 


z PES > fet 
अ्ेटीनाबासो मिगुएल एंजल mm हे 
पियानो वादक हैं । बंस में pit 
यह सदा हो आम थोताओं के लिए ? , 


अमरीका के मूल निवासी शामित, 
हैं। इन्हें 9774 जल 

यातनाएं वी गई थीं । समस्त RM 
प्रयास किए जाने पर इन्हें ees 
ओर तब से ये कंसटं के 


lu तोग जरूर मिल जाएंगे जो ये कहते हैं कि 
पष संगीत अथवा वाद्य संगीत सुनने पर 
ara में कोई स्थूल (स्यानिक) आकार छवि 
| आती । वे केवल कुछ देर के लिए उससे 
d | We | fa एक बात निश्चित है कि संगीतकारों 

! किसी स्थान विशेषकर संगीत के परिहाये 
SE d जा सकती, चाहे खुला स्थान हो 
| u Y । संगीत अपने मूल रूप में कला है 
44 aa NET चाहे इसकी चर्चा किसी भी संदर्भ 


| m = में लोकप्रिय संगीत का विशिष्ट स्थान 
i oS coh देखते हैं आज जहां कहीं भी लोक 
"M > Rİ इसे जनसाधारण तेक पहुंचाने 
पोन सृजनात्मक कला का 
w Em है, जिसे सुनने के लिए कतिपय 
UR 3 होती हैं । मध्य एशिया और 
Nh. ey पैक श्रुति परंपरा पर आधारित 
m wn cm SHUT बनाए रखा गया हे । 
E TR द्वारा सुनाई जाने वाली 

पारित आह्यात्मक कथाएं हैं । ,इन 
T विशेष शेलो अपनाकर qd 
देणे कुशलता प्राप्त कर ली है। 


2 M रेडियो, टेलोविज़न ओर 
क लो की हे ओर ऐसा करते इए 
ऐका रा का अभिन्‍न अंग बन 


लोक संगीत के रचेताओं को संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत 
करने के लिए संगीत संबंधी तकनीकी की जानकारी प्राप्त 
करनी पड़ती है ओर उन्हें ध्वन्यंकन स्टूडियो (रिकाडिग 
स्टूडियो) पूर्वाभ्यास कक्षा और तरह-तरह के थियेटर 
रंगमंचों का इस्तेमाल करके अपची प्रस्तुति को मांजने 
के लिए सघन पूर्वाभ्यास करना पड़ता है । यहां एक 
नाजुक समस्या उत्पन्न होती है | वह यह कि व्यावसायिकता 
की चकाचौध में लोकप्रिय सृजनात्मक कला के लुप्त हो 
जाने की आशंका है इसलिए इसकी सुरक्षा की जानी 
चाहिए । सोवियत संघ में लोकगीत a लोक नृत्य 
उतने ही लोकप्रिय हैं जितने इसको सीमाओं के बाहर 
लोक साहित्य को-अपनाने के लिए शुरू हुए इस आंदोलन 
के परिणामस्वरूप लोक कला की जीवंतता और इसके 
स्वाभाविक रूप में जो परिवर्तन हो रहा हैं वह अध्ययन 
और अध्यापन का विषय बनता जा रहा है । 


सोभाग्यवश लोक कला की संपूर्ण प्रामाणिकता को 
eme रखने के लिए भी एक आंदोलन शुरू हो गया è । 
इसके अंतर्गत पूरी तरह जनप्रिय त्यौहारों के रंग में 
रंगे कार्यक्रम मंत्रित किए जाते हैं । अनेक क्षेत्रों में लोक 
कला मंडलियां बन गई है जो गायन की प्राचीन शैलियों 
eo vm ले रही हें जिनका 

ˆ अंत में, संगीत की नई विधाएं जन्म 

उद्गम तो श्रुति परंपरा से ही है लेकित वे क 
प्रकार मेल नहीं खातों । - खुले आकाश तले aT is 
होने वाले गायन समारोह इसका ws उदाहरण हैं जिन 
बड़ी संख्या में लोग एकत्र होकर संगीत A 
करते हैं । उधर अनेक लोकप्रिय गायक Jo 
तथा वाद्यवृंद मंडलियां भी लोक संगीत n 
स्वरूप को बनाए रखने की चेष्टा में संलग्न हैँ 


CP रकः eit अहा उती Hn, Haka)” 


ngotri 


बाई ओर सोवियत समाजवादी गणतंत्र 


माध्यम से लाखों-करोड़ों दर्शकों तेक अधिक 
सै पहुंच रही हैं । इनके दवार 


धिक रूप 
T aanre 
फला के विभिन्न राष्ट्रीय eredi % uer 
ae pe MES देश के सौ के करीब राष्ट्रों 
| aria किया जाता है. । 
वास्तव में ऐसे संपर्कों का एक लंबा इतिहास 2 f 
इसकी पृष्ठभूमि में पूर्वं के प्रेरणा ग्रहण uk । 
रिम्स्की-कोर्साको व, बोरोडीन और मुसोरगस्की द्वारा 
स्थापित रुसी संगीत की परंपरा विद्यमान है । afa 
जनसंपर्क माध्यमों के रूप में इस नए युग में इसने व्यापक | 
रुप ग्रहण कर लिया है । | 
यह बड़ी विपरीतता है कि ध्वनि संयोजन तकनीकों ! 
के उन्नत प्रयोग से संगीत की भाषा आज्छादित होती | 
जा रही है । आजकल संगीत हाल में आवाज़ बढ़ाने 
के लिए विशेष यंत्रों और उपकरणों का Tema किया 
aa है जिससे कमजोर या धीमी आवाज को 
करारी बुलंद आवाज में बदला जा सकता हैँ । 
गाने वालों के स्वर के उतार-चढ़ाव को नियंत्रित क्रिया 
जा सकता है । गाने वालों और संगीतकारों के कार्यक्रम 
प्रस्तुत करते समय पहले से अंकित ध्वनि अपने संगीत 
को उनके स्वर और संगीत के साय मिलाना या जोड़ 
देना संभव हो गया है । 


इन तकनीकों का प्रयोग संगीत कायंक्रमों की प्रस्तुति 
an रेडियो या टेलीविजन पर उनके प्रसारण तक 
ही सीमित नहीं है । अन्य क्षेत्रों में भी दनका इस्तेमाल 
किया जा रहा हैं जिनमें से कुछ का संबंध कलात्मक 
(जसे सिनेमा या टेलीविजन फिल्मों के साउंडट्रेक) 
तथा अन्य का गेर-कलात्मक (जैसे समाचार या लोक 
रुचि के विषयों से संबंधित रिपोर्टों) प्रयोगों से है । 

इस प्रकार ऐसे स्थानों की संख्या में अधिकाधिक 
वृद्धि के साय प्रायः विविधता आ रही है। इनमें 
विशाल प्रेक्षालयों! से लेकर सिनेमा हाल तक तथा 
घर में रेडियो tae शामिल हैं । 

अब मानव गतिविधि का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं 
बचा जिसमें संगीत की पेठ न हो। यदि कोई यह 
कहे कि संगीत ने आज उस समूचे विश्व पर विजय प्राप्त 
कर ली है जिसमें हम रह रहे हैं तो ag बिलकुल ठीक 
हैं। आज हमारे (पृथ्वी) श्रह के चारों ओर एक 
घ्वनिमंडल बन गया है । अब समस्या यह नहीं है कि 
घ्वनिमंडल होना चाहिए या नहीं बल्कि इसे ओर्‌ 
श्रतिमघर कैसा बनाया जाए | शोर-शराबे के कारेण, 
दैनिक जीवन के प्रदूषित ..होने के कारण हमारी 
श्रवण शक्ति और संगीत रसज्ञता मद्धिम पड़ती जा 
रही है जो काफ़ी चिता का विषय है । हमें इस खतरे को 
दूर करना चाहिए और साथ ही साथ ध्वनि मंडल के बड़े 
भाग को संगीत को अनुगुंजित करने के लिए सुरक्षित रखना. 
चाहिए जिसकी सायंकता उसे भावग्रवणता से सुनने में है ॥0 


मिल इवगेनोवोच तारकानोव एक विशार eet | 
तथा सोबियत संघ के सांस्कृतिक मंवासय के कला | 
अनुसंधान के निदेशक di boob सदी 


5 ias g 


= qai ° 
गीत के Tal पर 
चीनी परंपरा में वीणा और सारस 
—रोबटं हांस ata गुलिक साए पारंपरिक चीनी दीर्घायु प्रतीकों में से एक है । 


कछुए की तरह ही, यहं कहा जाता है कि सारस 
भी एक हजार वर्ष से ज्यादा जीवित रहता है । 


बढ़ी हुई उम्र के लिए प्रायः “सारस आयु! का खूपात्मक 
प्रयोग किया जाता है o! 

यह माना जाता है कि काले सारस की उम्र बहुत 
ज्यादा होती है । “जिन” काल में बुई बियाओं दवारा 
लिखित “गू जिग झू” (भूत तथा वर्तमान का विश्व- 
कोश) में लिखा हैः कि “जब कोई सारस की उम्र 
एक हजार वषं हो जाती है तब उसका रंग गहरा नीला 
हो जाता है, एक और हजार वर्ष के बाद यह काला 
हो जाता है और तब यह काला सारस कहलाने लगता है I 

बहुत प्राचीन समय से काला सारस संगीत से बहुत 


हेवन एंड od ते सिया गया फोटो ete हंफीज, लंदन (079 afa qe गुन 
"ny — wm - |+ | 
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" 
ही निकट से है b. 
(यह लियांग काल के सुन ES पि fa 
MARERA 
= कोई संगीत "Ig Ww iit 
होता है । प्राचीने समय ` न रहने a, d 


; में जब 
पवत पर सभी आत्माओं को इमां; 
करने के लिए संगीत प्रस्तुत किया Ma 


ओर से सोलह काले सारस er x ) E 
सोलह काले सारसों का प्रसंग प्रसि ४ aa 


सीमा किआन वूवारा वणित 
“जब वेई राजवंश (53 है 

4 से i 
ड्यूक लिंग, जिनकी याक्रा कर mn a 
के तट पर रुके थे । मध्य vís में 
आवाज सुनी । ड्यूक लिंग ने एके रे i 


"Uds 


46 pall 
कहा : “मैंने वीना के बजने की आवाज g 


वेठंकर तथा वीणा को अपने सामने wm | 
को सुना ओर लिख लिया। अगली पु 
कहा : “मैंने घुन को प्राप्त करलिया है,पएँ 
इसे सीखा नहीं है । मुझे एक रात का eus 
ताकि उस धुन को अच्छी तरह से सीब तूं'। स 
गए । एक रात का समय ओर बीत गया। को 


जगह को छोड़कर, जिन की ओर इ di 
उनकी अगवानी ड्यूक पिंग ( 


simt? 

जब सभी शराब के awa रुत ह 
ड्यूक लिंग ने कहा fe: = 
तब मैंने एक नई घुन Eu उसे T 
सुनवाने की इजाजत द॑ । जब «T 
लिए तैयार द्वो गए तो a 
को गुरू कुआंग के साथ mi / 
वीणा उनके सामने m : d atl 
अभी उन्होंने आधी धुत "cael 
गुरू कुआंग ने अपना हीय V^ C. ही! 
को बंद करने के लिए) और 


का स्रोत क्या है?” गुरू $87 ac 
रचना गुरू थेन ने ते 


केलिए reti दा Pa «i ry 
i 
इसलिए य उसी नबी का प Oy ही Nf 
बह खूनी गई थी । जो LU Ne 
सुनेगा तो उसका राण : १५ ie 
Frm बं fe के पा rap n 
RAT) qe | NA 
oe apt! oar [| है 
ge जलाने बाला «PU 


bes कहा : “ma संगीत से बहुत 
को पुरा सुनना चाहता हू । 
T हे घन बजाई। तब ड्यूक 


a y D | 
4 ad 

aagi पै पको नहीं सुना qa | परतु 

p 9 iga संगीत से बहुत लगाव है, मैं 

i फिर कहीं hoe 7 उसके बाद गुरू कुआंग के 


à p 
w agal हैं Mx 
A को gal ओर खींच कर उसे बजाने के 


ie हीं रह गया । 
m 4 hs 
fm होई बाती ग र oF gd एकबार बजा लीं 
रस प्रकट हुए और हॉल के 
जब उन्होंने दूसरी बार घुन 
3 अपनी waa लंबी कीं और 
> fan इस बात से अत्यंत प्रसन्न हुआ 
w MT oet उसने गुरू कुआंग के स्वास्थ्य 
ud E. करते हुए जाम पिया । अपने आसन 
A कम आकर उन्होंने पृछा: कया x m 
M जो कि इससे भी अधिक अनर्थकारी हों ? गुरू 
7 J i safe: हाँ, बंसी ga है जिसके qan प्राचीन 
a हुआंगड़ी ने प्रेतों तथा आत्माओं का एक महान 
pima sumat था । परंतु मेरे स्वामी के सद्गुण 
“पा सदाचारिता इस संगीत को आपको सुनने की 
| देने के लिए बहुत काफ़ी नहीं Nd यदि 
"Paw इसको git at आप नष्ट हो जाएंगे । ड्यूक 
: मैं बूढ़ा हो चला हूँ ओर मुझे संगीत 


3 g 3 पर चढ़ गए । 


"T anai 


4 7 । "उसके बाद गुरू Fait के पास वीणा को 
m™ ओर खींचकर उसे बजाने के सिवाय कोई 
इग £| UU नहों रह गया । जो उन्होंने एक धुन बजाई 
n. तो उत्तर पश्चिम दिशा में सफेद बादल उठने लगे। 
। इत गैर जब उन्होंने दूसरी धुन बजाई तब जोर का 


i NM जो. कि अत्यंत प्राचीन है, न केवल 
| "रे पारस का कीणा संगीत से संबंध का एक अच्छा 
ff RE करती है परंतु इसके विस्मयकारी 
Id NY वणेन आश्चर्यजनक ढंग से करती & 


dM T चीनी लोग इस संगोत को देते थे। 
is du के कुछ अशुभ वातावरण को वीणा से 
a परवती प्रेत कथाओं मे सुरक्षित रखा गया है। 
w fi Wham ही वीणा और सारस के बीच 
lm s We प्रकृति की मंद प्रतिध्वनियां मिलती 
«| Rt. परंपरा ने केवल सोंदयंपरक 
V. a धारणा का स्थान ले लिया है । 
MUS जातो है कि जब कोई शागिद अपने 
SN बजा रहा हो तब वहां कुछ 
भला विवरण करना चाहिए। 
पालन की लय को सारसों की ललित 
| रहनी चाहिए ताकि उनके 
कैश भजन द्वारा वादक के विचारों को 
ie ओर प्रेरित होते रहना चाहिए। 
iet से लिया गधा भिश्चित विवरण 
जुलतो ध्वनियां निकालने के लिए 
स्थितियों को दिखाया गया है। चित्र 


लिए रए aa को 


हुए सारस को 
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Car कहाँ जाता : यह स्वय में प्रवेश कर जाता है, 
सारस दलदलों में बोलता है और उसकी आवाज 
आसमान में सुनाई देती है” । और मादा सारस उसको 
आवाज सुनती है तो गर्म घारणा करती है । 


सारस के विषय में प्रचलित है कि उसे वीणा संगीत 
से बहुत लगाव है । “किंग लियान फेंग किनया” 
(नीली कमल नौका से वीणा का लालित्य) पुस्तक 
में यह वर्णन है कि “लिन बू को वीणा बजाना बहुत 
अच्छा लगता था; जब मी वह बजाता यातो उसके 
वो सारस नाचने लगते थे” | और इसी पुस्तक में ये 
मेंगडे के बारे में कहा गया है कि : "ये मेंगड़े वीणा पसंद 
करते थे । उसे वह पूरे दिन बिना सुके बजाता रहता 
था ओर उसके स्वर झरने की कलकल के साथ मिल 
जाते थे । तत्पश्चात्‌ ये लू ada पर वापस लौटा और 
उसने स्वयं ही वीणा बजाकर गीत गाए। एक बार 
वहाँ अचानक एक सारस का जोड़ा प्रकट हुआ जो उसके 
बागीचे में उछल-कूद करने लगा और नाचने लगा । बेने 
उन्हें अपने पास रख लिया ओर वे भी वहां से नहीं गए । 
ये जब भी फ्लूट बजाता वे नाचना शुरू कर देते ये” । 

वीणा की कई धुनें सारस के श्रेष्ठ गृणों का स्रोत 
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n Public Dona, Cuni galee o Guruku 


+ TS, 


सारस की ऊंची उड़ान का 


गुणगान करती है। "' 
वेन गे किन यू जी चेंग” ME 


y (आकाश से प्राप्त का 
संग्रह) में “मरने में स्नान करता हुआ एक bu 
जोड़ा” नामक धुन सम्मिलित है । इस घुन में जोड़ा 
गया प्रारंभिक स्वर भी काफ़ी रोचक IE 
उपांत्य में मैं सीचूआन प्रांत में अपने मित्र के यहां गया। 
वहां एक स्वच्छ नाले में एक सारस जोड़ा नाब रहा 
या। मैंने देखा कि उनके पंख बर्फ असे सफेद और 
उनके सिर का ऊपरी हिस्सा सिदूर अंसा लाल वा । 
वे अपने पंख ऊपर-नीचे फड़फड़ा रहे ये और नाचते 
हुए स्नान कर रहे थे। उसके am उन्होंने अपने पंख 
फैलाए और ऊंचे आकाझ् में उड़ गए और नीले आकाश 
में समस्वरता में आवाज करने लगे जिससे TH 
यह संदेह होने लगा था कि क्या बे अनश्वर हैं या नहीं 
है। तब मैंने अपनी वीणा अपनी ओर खींची और kif 
घुन की रचना की” । 
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मिग की पुस्तिका शेन बो बी पू ( “अनूठी और रहस्यमय 
बातों को एलबम") में “दलदल में बोलते हुए सारस” 
नामक एक धुन है । इसके प्रारंभिक पाठ में उत्तरार्ध 
में कहा गया है कि: “ara एक पवित्र पक्षी है । 
इसकी आवाज काफ़ी स्पष्ट है ओर वे आठ मील से 
अधिक की दूरी पर भी सुनाई देती हैं। इस घुन का 
उद्देश्य सारस की आवाज की तुलना वीणा के स्वरों 
के साथ करना है । मैंने अपने-अपने लूट हॉल. के 
चारों ओर बनाए हुए बांसों के उपवन में दो सारसों को 
पाल रखा है। कभी-कभी किसी छायादार स्थान पर 
वे एक साथ नाचने लगते थे और कभी-कभी ऊपर 
उड़कर एक स्वर में बोलने लगते थे । परंतु वे 
हमेशा उपयुक्त समय की प्रतीक्षा करते हैं, वे तब तक 
नहीं नाचते थे, जब तक ठंडी हवाओं के झोके उनके 
पंखों को न हिलाते हों, और वे तब तक नहीं बोलते 
EN तक वे आकाश गंग। को देख न लें, जैसे कि 
उन्होंने देवताओं को देखा हो । जब समय अनुकूल न 
| हो तो वेनतो गाते थे और न ही नाचते थे । 
इन सारसों के ईएवरीय गुणों को मान्यता देते हुए 
घुनों की रचना की थी”। ^ 
अनेक पुस्तकों में यह निर्देश दिए गए हैं कि सारसा 
चाहिए ओर कंसे उत्कृष्ट गुणों वाले 
जा सकता है । उत्तम सारसों 
चिहनों का वर्णन झिआंग हो 
_ पुस्तक") नामक एक पुस्तक में 
इसकी प्रामाणिकता यद्यपि संदेहास्पद 
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है, फिर भी पुस्तक काफ़ी पुरानी लगती है और यह 
प्राचीन पुस्तकों के कई wal में पाई जाती है । 
fot की रचना विशेषतः सारसों के पालन-पोषण 
तथा रख-रखाव और उनको कैसे नचाया जाए इस 
विषय में चर्चाओं से भरा हुआ है। उदाहरणाथ, उनको 
तालियों की आवाज के साथ ताचने का प्रशिक्षण 
दिया जाए। चेन फूंयाओ 
हैं कि सारस की जांघ की 


के बिना 
वाला एक 


ओर राजनयिक, ये विख्यात 
चोनो इतिहास में विशेष चि थो । थे चोनो भाषा विशे 


वश वज्ञ 
चे ओर कुशल सुलेखक भो थे । इनको बिद्वत्तापूर्ण 
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rukul Kangri Collection, Haridwar 
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एक प्राचीन l tfa 
अपने साथ ले 
प्राद्चीन परंप 


ता में कहा 

जाओ और प्राचोन बेर 
रा के अनुसार बेर ४ 
उतना हो पसंद करते हैं जितना Res Nh " 
के पेड़ को भी बांसुरी के साथ ad सारस, 
किसी बांसुरी वादक को बेर के बा me 
जाता है तब, जैसा कि यहां दिखाया AL. i] 
चीड़ पक्षो के नीचे काई से ढक्क हुए mg स 

दिखाया जा सकता है। 


-. हए पत्वर छ + 
याई ओर एक ES m 
वाले गिटार को बजाते हए दिखाया गया ULN 
| न 


नोचे, बांसुरी पुस्तिका का एक पृष्ठ जिसमें दए हृ 
स्थिति दर्शाई गई है। चित्र के ऊपर यह आश्यान Rn. 
हुआ है, “दायां हाथ बादलों को पड़ते हुए एर | ; 
वाले ड्रेगन को दर्शाता है ”। इसके नीचे fin mi 


इस तथ्य के प्रति इशारा कि sna सम्राट के fg 
निर्धारित उपाधि है) अपने dui के बल पर ul 
उड़ता है और घुमड़ बादल इसका पीछा करते हैं। 
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अफ्रोकी जीवन का 
गायक 


और इतिहासकार 


के... nope A 


RRS Fo emere 


qe तो मैं सेनेगल का निवासी एक अफ्रोकों हूं। अवसर नहीं मिला क्योंकि जब मैं मुश्किल से एक वर्ष का 
दूसरे मैं कासामांसियाई हूं । मेरा जन्म दक्षिणी था तो उनकी मृत्यु हो गई । मेरे पिता आज भी बड़े 
सेनेगल के कासामांस नामक क्षेत्र में हुआ । कासामांस प्रतियोगी हैं क्योंकि जो लोग उन्हें जानते हैं वे हम दोनों की 
“कासा डी मांसा' नाम से बना है जो आधा पुतंगाली है ओर. अब भी लगातार तुलना करते हैं। वे एक श्रेष्ठ संगीतकार 
आघा पैंडिगो जिसका अर्थ है “राजा का निवास” ।पंद्रहवीं थे। उनके साथी साउंडियोलों सिसोकों आज सेनेगल 
या सोलहवीं सदी में इस क्षेत्र में ga रहते थे । ओर के जाने-माने कोड़ा (2 डोरियों का बांसुरी जैसा वादय 
स्पष्ट रूप में कहूं तो मेरा संबंध एक संगीतकार घराने से Te) वादकों में है । वोनों जो एक दुसरे के बहुत 
(एक 0i2 faga) एफ 00 एक साथ हो संगीतकार, निकट थे और साथ मिलकर कार्यक्रम तैयार करते बे । 
इतिहासकार और गायक ये । ओर हमारी कला वंशानुगत मैंने संगीत या काब्य पाठ गायन की कोई शिक्षा तो नहीं 
विरासत के रूप से चली आ रही है--पिता के बाद पुत | जब किसी का जन्म संगीतकार घराने में हुआ हो | 
और फिर पीढ़ी-दर-मीढ़ी । इसी वातावरण में मैं पला, बड़ा तो वह अपने आप हो सोख जाता है । इसे समझाने के | | 
हुआ । फिर मेरी रुचि पश्चिमी संस्कृति में बढ़ी और मैंने (जिए अफ्रीकी समाज के बारे में कुछ जानकारी देना संगत | 
पश्चिमो संगीत, विशेष रूप से शास्त्रीय संगीत में निपृणता होगा । मैंडिगो सल्तनत के समय से ही मैंडियो समाज | 
sra की । इस विविधतापूर्ण पृष्ठभूमि के फलस्वरूप ङा संगठन जातिगत आघार पर हुआ और duit E 4 
मे प्रामाणिक रूप से कुछ कहने और फ्रांस के श्रोताओं से के अब तक वहो व्यवस्था चली आ रही है। | 
तादात्म्य स्थापित करने में स्वयं को समयं पाता हूं । 
मुझे बताया गया कि मेरे पिता एक प्रसिदध 
fd ये । दुर्भाग्य से मुझे vd fate Ro. quen से मुझे उन्हें जानने ou M 
mne E s 
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संगो का विदार्थो ८ 
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कोरा इक्कोस तारों वाला वाद्य यंत्र है, जिसमें से हाथ और घटनाओं को गा-गाकर लोगों को सुनाना था । इसके लिए 

गिटार के बोच कोन्सो ध्वनि निकलतो है ओर जो इस बात संगीतपूर्ण मध्यम की जरूरत थी । ग्रिओद्स ने भाषा और 
| पर निर्भर करतो हैं कि तारों को किस तरह से छेड़ा जाता प्रचलित लयों के अनुकूल वाद्य बनाए | ग्रियोट्स की यह 
है । इसका ध्वनि बक्सा तुंबे के आधे भाग से बनाया परंपरा हमने पुराने राजनीतिज्ञों की विवृवत्ता से ग्रहण की 
| | जाता है। ऊपर को तरफ इसमें छल्ले होते हैं जिनके साथ. जिन्होंने इस बात को समझा कि इतिहासकारों के बिना कोई 

एक-एक तार बंधा होता है। इसमें तारों के दो भाग होते किसी समुदाय का शासन नहीं चला सकता और इस तरह 

i | ‘ हैं जोकि एक कन्नो से अलग-अलग रहते हैं। तारों के प्रत्येक बिना संगीत के काम नहीं चल सकता । ग्रिओट्स के उद्गम 
j 


भाग तजनो ओर अंगूठे से बनाया जाता है। इसका खुर Gan तो कई प्राचीन कथाएं भी प्रचलित हैं लेकिन मैं 
||| मिलाने के लिए हिलने-इलने वाले छल्लों को आगे-पोछे समझता हूँ कि वे स्वतः इस कार्य में प्रवृत्त हुए । चूंकि वे 
|... करके तारों को जब तक कसा जाता है जब तक कि तारों से संगीत की रचना करना चाहते थे इसीलिए उन्होंने उन्मुक्त 

L सहो ध्वनि न निकले । ऊपर, सोख wp, पेरिस के लेक्चर भाव से यह कार्य अपनाया । और ये लोग: माली के प्रथम 
हाल में i982 में हुए मडिगो संगोत के wae के दोरान 
| कोरा वादक अर्फात कोयुयाते तथा गायक पेडा डोयवाटे | 
| | | > पर अन्य सभ्यताओं का प्रभाव पड़ा । वहां स्कूल खोले गए 
और अब जुलाहे के परिवार का बच्चा स्कूल अध्यापक, 
राज-मिस्त्री अथवा मेकेनिक बन सकता है । लेकिन मूल 


ame सुंदियाता कोटा के शासन काल से, दूसरे शब्दों में 
कह सकते हैं कि चौदहवीं शताब्‌दी से यह कार्य कर रहे हैं। 


प्रियोटों का प्रमुख अवसरों पर गाना-बजाना होना बहुत 
आवश्यक समझा जाता था जैसे जन्मोत्सव और मृत्यू 


s भेजबानों सा में 
रूप से जब किसी का जन्म जुलाहे परिवार में हुआ तो उसे ` an A a QUAM E 
पूर्णतः संगीत में ही ध्यान लगाना था । संगीत के अलावा थी । वे अपनी सेवाओं के बदले मिलने वाली भेंट at 

केवल खेती करने की eared थी क्योंकि यह सावंजनिक पुरस्कारों के सहारे जीवनयापन करते थे i us 
हित का कार्य माना जाता था । यजमान के खिलाफ ग्रियोट को शिकायत होना संभव है 
संगीत की सत्ता सार्वभौमिक है। संसार के सभी क्योंकि वह भी आखिरकार आदमी है और उसमें मानवीय 
संगीतकारों ने लगभग एक ही तरह से इसको शुरुआत की। कमजोरियां हैं । लेकिन उसका कतंव्य पैसों या वित्तीय 
इन लोगों को शबूदों को लय में बांधकर, श्रुति मधुर बनाकर स्थिति के किसी भेदभाव के बिना लोगों की प्रशंसा में गीत 
पेश करने का कौशल प्राप्त था | चूंकि अफ्रीका के 39 गाना है| वह गरीब wea और अमीर व्यापारी के 
भागों में लिखता अभी शुरू नहीं हुआ था अतः समाज के लिए समान भाव से गाता है । उसका उद्देश्य यजमान के 
एक वर्ग को यह दायित्व सोपा जाता था कि वे आम लोगों परिवार के इतिहास को जीवंत रूप में प्रस्तुत : त करना होता 
को इतिहास गाकर सुनाएं जिससे अफ्रीको लोग उसे अपनी है जैसाकि उसके पिता ने उसे सिखाया à 


स्मृति में संजोकर रख सके । 
कुछ लोगों का विचार है कि finite 
इसी क्रम में प्रियोट समुदाय का काम इतिहास को शक्ति रखते हैँ लेकिन ae TEN 
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पास होना माना - है । कुछ ग्रियोटों के wél 
होती हैं क्योंकि इन लोगों का ज्ञान बड़ा forge all 
और वे संस्कृति के सभी पक्षों से परिचित que | 
एक विशेष अवस्था में पहुंच करे वे शक्ति m | 
हैं। लेकिन यह शक्ति जादुई होती है या तो 
की, इस बारे में ठीक से कह पाना कठित है। र 
से व्यक्तिगत रूप से मिलकर ही यह जाता जा 
कि उसके पास किस प्रकार की शक्ति है। E 
"mer वाचक” ग्रियोट पारंपरिक E. 
आधारित कथाएं गाकर सुनाते हँ जिनमें तां i ael 
के युवध-कौशल, उनके देश-प्रांत dis ee P 
होती है । थे नाटक भी खेलते हैं dere 
नियोजित थियेटर नहीं है । में m. id 
adm और विदूषक होते हैं । अपने cl 
कलाओं को एक जगह संजो लेते हैं । è = « | 
पारंगत होते हैं इसलिए इनका T fer at 
और लोगों के समूह को नाचने i A «f| 
है । कुछ लोग निश्चित रूप से Gu ur ec 
क्षेत्र में विशेष कुशलता प्राप्त कक ग a e 
नृत्य के ज़रिए अथवा अपनी ui en | 
और विचारों को व्यक्त करते हैं | =| aaa 
बजाते समय गाते भी हैं, कहाती S p 
जिन दिनों जाति व्यवस्था Mn t: 
एक परिवार के रूप में fn a i 
आम बात थी । इन apane ki ae 
(रियाज) सत्र कहा es a e 
की सभी पीढ़ियों के सदस्य ai d 
के लिए संगीत की प्रतियोगिता हे! 
किस स्तर तक निपुणता आति 
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ame के पारंपरिक ngada संपदा के चार उदाहरण : 
(3) सालो का कमबार जो हि मुंह से फूंक e 
जाता है; (2) गेवोता का Em (3) & का 
मानवाकार gr (4) बैरे के संगबेत्‌ लोगों का गिटार । 


- सिर होता है। 
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अफ्रीका में अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग संगीत 
वादय प्रचलित हैं । माली अफ्रीकी संगीत का जन्मस्थान 
है और सुंदियाता के समय से ही इसने अन्य क्षेत्रों का सगीत 
कला पर. अपनी छाप छोड़ी है । वहां मिलने वाले वाद्य 
उत्तरी सेनेगल में प्रचलित वाद्यों से उच्नत हैं जहां अस्सी 
प्रतिशत संगीत में वाद्य (डूम) की प्रधानता है । उत्तरी 
सेनेगल में बोलोफ ग्रुप में कम से कम चौदह प्रकार की ढोलक 
(ga) होती है जबकि माली के ग्रुप में ढोलक के साथ अन्य 
बड़े वाद्य होते हैं जैसे कोरा या बेलाफोन | उत्तरी सेनेगल 
के संगीतकार जेलम (पांचडोरी के गिटार का वोलोफ 
ग्रुप द्वारा रखा गया नाम, बहुत पुराना अफ्रीकी वाद्य) 
बजाते हैं: । इनमें से अधिकतर लोगों ने माली में शागिरदी 
की है ।“कैस।मांस में हम बोलोंग asd हैं जो एक तरह का 
तीन डोरी का कोड़ा होता है जो डबल-बास की सी आवाज़ 
निकालता है लेकिन. ढोलक की आवाज प्रधान रहती है | 


Dears प्रियोटों की सभा के समय की एक घटना मुझे याद 
है । मैं समझता हूं कि यह सच है क्योंकि कई लोगों ने 
इसे स्वयं प्रत्यक्ष देखा था | gx सात साल बाद 
माली के महान ग्रियोट एक झोपड़ी की छत की 
मरम्मत के लिए एकत्र होते थे । उस समय उन्होंने 
गीत गाय! और संगीत की धुन छेड़ी जिसके बाद 
छत इस mui हवा में उड़ कर चली गई मानो किसी ने 
मंत्र कर दिया हो और जमीन पर जाकर उतर TE | उन्होंने 
- छत वापस लगा दी । उनके दुबारा गाना शुरू करने पर छत 
जमीन से उठकर' झोपड़ी के ऊपर आ लगी । इस घटना 
का जादुई शक्ति से जरूर संबंध है । लेकिन कुल मिलाकर 
अभिव्यक्ति at सभी पंदूधतियों में थोड़ा-बहुत जादू तो 
होता ही है जिससे वे कोई जादुई शक्ति प्राप्त करते हैं और 
. इस प्रकार माली के MATH के गीत ओर संगीत ने झोपड़ी 
की छत अलग करके फिर से जोड़ दी । 
Retest ग्रुप होरा-गासी में बिगुल वादक, यूरोपीय 
मूल के वाद्य यंत्र अफ्रीका के अनेक भागों में आजकल 
बजाए जाते हैं । 


कोई भी EM विशेष 


है जैसे कोड़ा बजाने में सन 
मैंडिगो भाषा से अलग नहीं क्रिया है कि m 
ताय बजाना है तो यह भाषा भी CUR 
स्कोर नहीं होता, इसे कान पे EMI. 
बजाने वाले को धुनें याद रखती ७० R i 
को जानकारी आवश्यक i a 
अथवा मालिके भाषा में "A d E 
कोड़ा बजाने के लिए इस E «t 
EL 
लेकिन कुछ समय से इधर कुछ आसानी ; 
से संगीतकार वोलोफ अयव i "i ly gh 
हुए स्वर-संयोजन करते हूँ । मेर hf D 
क्रिओल में m lU 
ल में गाया करते थे । मैं À 
"ds स्वयं इस बात PU 
du इस ARS की विविधता आ रही 
है कि कोड़ा अन्य arad को भांति im T 
वादूय का स्थान ग्रहण करें। ii. | ‘y 
ft a 
अफ्रीका में कई प्रकार के ढोलकनुमा बाढ ३, [aet 
जातीय ग्रुप के पास अपनी ढोलक है | Sum; An 
मैंडिगो संगीतकार 'कोटेरो' बजाते हैं तो in aif 
(MN; = : 
जबे' का इस्तेम! हैं «m 
इस्तेमाल करते è । मध्य अम्नीका के क of Fuld 
में सावन्नाह से fara EN Li 
DELE 
gas | 


अभो कुछ समय पहले तक वाद्य बजाना महे 
काम नहीं था, वे तो केवल गाया करती थीं। m 
होने पर वे माली के कारीगरों द्वारा लोहे का दाव हुक gh 
वादूय वजाती थीं । बस ! आमतौर पर एकग हि 
पति के साथ-साथ गाती है जवकि वह वाजा an | 
कहने का तात्पय यह है कि महिलाएं गाती a 
वाद्य बजाते हैं । अफ्रीका के पुरुष संभवतः ये माः 
कि गाना ज्यादा सरल है । लेकिन अब ऐसा di 
927 में लागोस, नाइजीरियाी में नीग्रो mea 3 
समारोह में मैंने देखा कि वहां गिनी के वाद्य dd 
ही महिलाएं थीं और वे बड़ी खूबी के साथ कोरा मोर 
बजा रहीं थों। मैंने महिलाओं द्वारा ws 
aay में महिलाओं को Saure, qu (2) 
पद्धति कै ढोल-ड्रम और विद्युत गिटार बजाते देबाह | 
मैं हर साल या कम से कम दो सालों में एक वा 7 
अपने देश लौटकर आता हूं । इससे मुझे नई तभी 
उत्साह मिलता है और नया विश्वास पदा हीतो 
परिवेश से अलग रहने का मेरे संगीत पर बर 
पड़ता है । देश से बाहर रहकर में वहां qu 
को अधिक स्पष्टता से देख पाता हूं और UT 
करता हूं । दूर रहकर देश का सच्चा स्वल्पं ws | 
है और उसके प्रति और गहरा स्नेह seus | 
संभवतः मेरे संगीत के प्रति कोई विशे T d 
dari फिरे मैं कौन-सा इतनी दूरी प९ है 


al 


- 


उड़कर सेनेगल पहुंच सकता हूँ | i Viv dg 
सेनेगल में लोग सभी प्रकार की संगोत T ‘a RN 

ब्राउन से जोनी हेलीडे तेक ! इसकी «f hi d 

है । पेरिस से केमरूत के मा ae M git as in 

का पेरिस निवासी जो भी आप T EC um z 

सेवा कर रहा है | वह ५ कार ERN 

तरह 
लंबे समय से अफ्रीकी संगीते की 5 are 


जैसे मैंने या अन्य अफ्रीकी मे 
उसके प्रति सहृदयता की भावना l 
को बड़ी रुचि से जोहता हैं क्योंकि m a4 
किया है। उसके अनुसार हम एर 
यरोपीय did को उदित होते देख 
को अपने खोल में से निकले 


मैं समझता हूं कि i adi 


किसी को भी अपने a 
एक दूसरे के साथ अपने संबंधों के व 


हने पर वि 
अपने ही खोल में सीमित | के 
है। विश्व का भविष्य लोगों भीर en 
निर्भर & i संगीत 


r at, edt की भूमिका गाने के 
gite Ma नहीं fg आज स्विति 
ja बजाने तंगीतर्शों के वल आम बात है। 


ही महिला संगीत । 


n & पारंपरिक संगीत के विकास की 
; Lu 2i । अफ्रीका में परंपरागत n के 
J| A eu पचमी साजों पर प्रस्तुत किए जाने 
aw को नहीं नास्ता | तीन सौ वर्ष पहले 
am auem लागू होने के समय से ही संगीत में 
वाद का और गिटार का प्रयोग होता आया 
ip दि, E कुछ समय पहले पश्चिमी संगीतकारों ने 
| TTL उयोजित संगीत को नकार दिया है । 
कि त बत वर्ष पहले लोगों का विचार था कि अफ्रीका 
NOE HR aaa izin ही बजाना चाहिए । अब 
L गया हैं जब पश्चिम वालों को अफ्रीकी संस्कृति 
| E अपने RAE विचारों को बदलकर यह 
ME aen कर aar चाहिए कि T परंपरागत संगीत के 
| रीत की बन्य पदधतियों का भी प्रचलन zl E 
Ral qum संगीत के पक्ष में हूँ क्योंकि इसमें परिवतेन 
४ sh fasta की क्षमता है । मैं चाहूंगा कि पश्चिमी संगीत 

ie ते उमरने वाली विद्या को फ्रांस में 


seg गिलेगीं । 


aman भूमिको है। इसका प्रधान उद्देश्य 
mug को श्रीवृदूधि करना और आदर्शों की ओर 
| simu करना है । इसके अलावा और कुछ adi 


nRa प्रघानता होती है । श्रोता संगीतकार से ही 
mari की अपेक्षा रखते हैं । पिछले कुछ 
| पमे यूरोपीय और अफ्रीका संगीत में घीरे-धीर 
wa स्थापित हो रहा है । यूरोपीय श्रोता 
a) © A संगीत को पुरानी वस्तु नहीं समझते । 
‘a | Taga संगीतकारों ने भी यह महसूस किया है कि 
। | री दादा-परदादाओं के जमाने से चले आ रहे पुराने 
पं बेशग अलापने की बजाय बदलती परिस्थितियों में 
| S बफ़ैका को जरूरतों के अनुसार संगीत की शैली 
JN E स देना चाहिए जो शहरीकरण और सम्यताओं 
eb Cor की छाप लिए संगत और ग्राहय हो । 
p d po संबध है मैं संगीत की परंपरागत शैली 
mim a F क्योंकि sets पृष्ठभूमि में 
i| iur m की संगीत की लयात्मक विशेषता 


‘a ee 
४४ खा है। बरोप में करने की विशिष्ट शैली को 
d iir करने S में संगीत कार्यक्रम देने और 

| भा इही काफ़ी कुछ सीखा है । प्रत्येक 


Wa, धनी और कुशलता से की जानी 


ih 3 z स्वयं 
भी दिया सयं को 
ut m ane तक पहुंचाने को उत्सुक 
bi ET मं Wear हूं el से भिन्न समय में रह 
UB करें E ' भमाज में परिवर्तन आएं 
O 
E ate > ume लेखक और 
है S क्षेत्र के प्रसिद्ध 
होने अंतर्राष्ट्रीय t s 97४ Q यूरोप 
धिक एस PUR में काम शुरू 
lma Y मोड बन चुके हैं 
Wy Ye Pa 
Rq vi रवारा निमित वाको नामक 


DL EM. 
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:977 में लागोस (नाइजोरिया) में हुए कला और संस्कृति 
और अफ्रोको महोत्सव के Hime श्रोताओं के xe 
कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए पारंपरिक अफ्रीको संगं 


का दल । 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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चलचित्र पर लाया गया 


quf संगीत नाटक और चलचित प्रथम दृष्टि में 
एक दूसरे के विपरीत प्रतीते होते हैं फिर भी इन 
वोनों कला रूपों में बहुत कुछ समानता है । 
दोनों ही रूप नाटकीय प्रदशंनों का प्रतिनिधित्व करते 
हैं जिन्हें संकलित कला के नाम से अभिहित किया जा सकता 
है जिसके अंतगत एक विशेष अवस्था में, एक साहित्यिक 
कृति के fii प्रकाश, रंग उद्देश्यों, वेशभूषाओं, 
आवाजों (स्वरों) एवं अभिनेता-कोशल का एक सम्मिलित 
कीतिमान प्रस्फुटित gar है ओर यदि, आज, चलचित्त 
वृश्य-श्रव्य क्षेत्र में अपनी प्रधानता रखता है तो संगीत नाटक 
भी उसके प्राचीनतम प्रत्यक्षीकरण का दावा कर सकता 
है । अतेः इन वोनों के मध्य (वर्णसंकरी अवस्था) 
पारस्परिक मिश्रण अत्यंत स्वाभाविक एवं आवृत्तिमय 
है यद्यपि कभी कभी समस्याजनक है । 


“In Public Dom 


चलचित्र उद्योगों संगी 4 
संबंधी आदेश के पीछे एक | ये ना 
कुछ वर्षों में हमें इस प्रकार की तहा है ; 
जैसे लूसीच', 'फूजवो जुमान d "ay io 
बांसुरी फूल', 'जेफरेल्लीज', "Rer ind E 
QAT, 'फूज कारमेन फूल' प्राप्त श | 
मानवंड द्वारा एक प्रकार से बलात्‌ k a 
परिलक्षित होती है और यह्‌ fepe हर 
भी है क्‍योंकि संगीत नाटक-चलचित् a i! 
महान चलचित्र निदेशक दूवारा ग्रहीत viis a 
खेल नाटकों में से एक पर आधारित है dq है 


पूर्णतः fog लेखक की कल्पना को छाए है निए 
बाद में प्रकाश डालेंगे । 


कुछ वषं qd () प्रकाशित Tio हिले ३॥ 
उत्कृष्ट अध्ययन (ग्रंथ) में उन्होने दोनों कना | i 
पारस्परिक मिश्रण (वर्णसंकरीक्रण) के qum 
पर प्रकाश डाला है। शताबूदी के प्रारंभ से m 
युग के निदेशकों ने संगीत नाटकों की विन बल हो 
में रूपांतरित करके चलचित् प्रस्तुत किए fe rae 


Wer बैरा ने एक दुसरे 'फूजकार मेन पूर्त is bie & 
प्राप्त की जब कि उसी वर्ष a sud 
सेसिल dro डि मिले प्रोडक्शन में बही yu] 
की । 


चलचित्र निर्माता, एक ऐसी स्थिति से गि + 
आवश्यकता नहीं, संगीत को पृष्ठभूमि 3 दू L : 
रखा गया था, अत्यधिक प्रसन्न थे । हसं 5 da 
ही, नई शैली की शैशवावस्था ने b 
परिपक्वावस्था का रसास्वादन Ee al 
दिया । उदाहरणार्थ, ।943 में faeit i | 
मराइस, क्रिश्चियन जैक वृवारा तिर्वेशित T 
के रूपांतर 'टाकिगः में प्रमुखता अतित 4 
उसी समय, चलचित्त जगत T ad 
को निमंत्रित किया जा रहा पा जि | 


र 


]. फेसिनेशन व 
fe अनरियल) qo एस्मानुएल 


नवंबर, 979 


«i 

eii. 
सबसे पहले fena गए ART UT e 4 
तथा उसके संगोत ह uti | 
है । बाई ओर, महान क्सी fei गे e 


we में 7920 में x Meet d 
तथा ossa T a i 

अशं, « 
m aee M, 
fex mg, संगोत के साथ T 


Ss ) 
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प्रभावशाली छाप छोड़ ae | एक उदाहरण 
MUN ZH साधक tarts va I933 
मैं जी० E TT निर्देशित फिल्म s 
लिनोट T में प्रकट हुआ । फिल्म का 


किया (सरबैंटीज की पुस्तक पर 


के गेय कथानकों से TR एक कहानी की पुनरंचना की | 


` इस प्रकार से, संगीत नाटक-चित्रपट ने संकोच के 
साथ अग्रगति की । ऐसा लगता था मानो चित्रपट निवेशक 
अनभिज्ञ ये कि यद्यपि संगीत नाटक ने उनको उच्च-नाटकीय 
संभावनाओंयुक्त सामग्री (ओर जिसका जनसाधारण वर 
निश्चय ही प्रभाव पड़ना या ) प्रदान की है, इसकी 
मुख्य प्रकृति (असंभव fua, बहुत-से गायको के 
आकरंणद्वीन व्यक्तित्व, संगीत नाटकीय "Wo कानटो फूल' | 
ओर दूसरे तकनीकी बंधनों की afr प्रकृति) ने एक 
सच्चे संगीत नाटक चलचित को एक अत्यधिक संदिग्ध 
व्यवसाय बना दिया | 


j 

| 

उसी समय ओर संगीत नाटक फिल्म उद्योग के समुचित | 
l 


a5, ^ 2 
y TT 


विकास के भी पूर्व, इसकी प्रमुख पृवपिक्षाएं व अंग जो आज 
के प्रयोग में हैं, एक ऐसे स्थान--बड़े यथार्थ के लिए 
फिल्मांकन का आधार पर पड़ रहे थे । नाटकीय पृथ्ठमूमि 
जो बाहरी फिल्मांकन के लिए आवश्यक है, और जो गायको 
को अपने अभिनय पर अधिक एकाग्र होने के अतिरिक्त 
सुविधा जुटाती है निर्वेशकों qanı मूल लिव्रेटी को संशोधित 
करने ओर कहानी की समुचित रूपरेखा तैयार क्रने 
का अधिकार । 


मोर इस बस में संगीत की क्या भूमिका है ? कोई 
विरोधामास के 'रूप में कह सकता है कि केवल संगीन के 
लिए ही संगीत नाटक चलचिठ की समस्या का समाधान 
बहुत पहले ही हो चुका होता । 


आपर! फिल्म का सबसे बड़ा महत्व इस बात में tí " 
यह विख्यात गायकों का ऑंपिरा-गृहों में बार-बार उपस्थित 
होने वाले जन समुदाय की अपेक्षा एक विशाल जन समुदाय 
से परिचित कराता है और उनको नाजुक तथा emo 
कला का स्थाई अभिलेख तैयार करता है feg क्या 
इन लक्ष्यों की प्राप्ति के feu आंपेरा-फिल्म आवश्यक है? 
हम विख्यात गायकों के प्रिय गानों का फिल्म रिकार्ड रखते 
हैं, जो प्रायः उद्वेश्यमूलक और शून्य कहानियों जो 
प्रेमगाया मूलक जीवनियों पर आधारित होती हे की रूपरेखा 


| फिल्मों में लाने का एक आसान तरीका किसो 
ह प्रदर्शन को फिल्माने का है ताकि एक घटना का 
रेवा साक्ष्य” तवा संग्रहालयों के लिए एक रिकार्ड ही 
ig सके तवा गुणवत्ता, जिसको किसो भो कलात्मक 
हान पे आशा करना प्रत्येक का अधिकार है, ऑपेरा 
| को अत्यधिक वारोकोओं के बोच संतुलन कायम 
[0६ |ागा सके। इसका एक प्रकार को फिल्‍म का एक 
i f meta उदाहरण 953 में साहसबग महोत्सव 
Taine हे डेन गिबोवानो पर बनो फिल्म है (ऊपर) । 
SUB 

im 8 


Be 


MELLON CP जोवन का एक अंग 
OTR अतः आपेरा फिल्म 
e| ति उसे छोटे पड 


A 
gq 
a 
4 
a 

^ 

Al 

- 
ara 

फोटो (C) कैहियस x सिनेमा कलेक्शन, पेरिस 


; 'तगंत होते हैं । पर क्या इसका महत्व है ? fed 

: मंच से मिलते हुए सेटों के uber: लिली पांस, wate बिल, dfi 

ना, जर्मन संघोय गणतंत्र बागी. F mifer सीबोटरी, इनरिको करासो और ब्रहुत-से 

में मिरेला ह गोर, AE के आपेरा ai ने इस प्रकार अपने पीछे फिल्म और स्वर-साधना 
मरेला फ्रेनो (A), मारिया iu 


छोड़ी है जिसका सावधानीपूर्वक संपादन आज व्यावसायिक 
गतिशीलता प्रदान कर सकता है। इस प्रकार से कला WT 
के साहसिक संबंधों में वह स्थिति प्राप्त हुई हैं, जिसमें 
संगीत नाटक चलचित काल्पनिक एवं ga लक्ष्य 
बने रहे । 
ऐसा लगता है कि प्रथम ऑपेरा फिल्म लियोन कावालो 
की 'फूल पागली-ऐक्सी फूल' का रुपतिर 2 I930 
में fes की सेन कालों थियेटर की एक द्वारा 
reg राज्य अमरीका के भ्रमण के समय तैयार की बई R 
di iret ति बि wd > 
में आंपिरा-तिर्माण की परप का व्यापक न nn 
हुआ । इत निर्माणों में तीन. नाम बार-बार आते बे । 
mif, fites के खूप में due 


फोटो: © किस x सिनेमा irem, Afu 
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m 


pe में 'फूज पागलो ऐक्सी फूल' का एक नया ख्पांतर खुले 
आकाश में प्रस्तुत किया गया, जिसमें टीटो गोबी 
अभिनेता, गायक ओर जीना लोलो ब्रिगिडा अभिनेत्री एक 
गायिका को दबी आवाज के साथ प्रस्तुत थे । फिल्म एक 
समस्या प्रस्तुत करतो और फिर उसका समाधान--फिल्म 
अभिनेता, अधिकांश गायकों से भिन्न--अच्छा अभिनयं 
करते थे और समाप्ति के बाद भी विश्वसनीय है जबकि 
aM गायक अभिनेताओं की अपेक्षा अच्छा गाते हैं । 
इसलिए डबिंग (नाम लेखन) समाधान प्रस्तुत करता है 
और यह agafa i983 में सिबरवगं दवारा अपनी फिल्म 
"qut पार्सीफान फूल' के लिए अपनाई गई थी । 


इस अवसर पर हमें संभवत: आंपेरा फिल्मों के तीन 
प्रकारों की जो समस्याओं का सामना करती थी और 
कभी-कभी आंशिक समाधान भी, निकट से जांच करनी 
चाहिए । 

सबंप्रथम जीवंत कार्यक्रम का कठिन फिल्मांकन है 
अर्थात्‌ जो फिल्म किसी घटना का प्रत्यक्ष (चालू विवरण) 
लेखा-जोखा तथा संग्रहालयों का अभिलेख-दोनों ही है। 
इस प्रकार की फिलम का सर्वाधिक आकर्षक उदाहरण 
fe बेटोन ऑफ विल्हेल्म फटंवैंगलर के अधीन ईसवीं सेन 
]958 में सल्जबगं qd के अवसर पर atone की 'कूजवोन 
गिवोवन्ती फूल' फिल्म है । इसकी महान सफलता निर्माण 
की संगीतात्मक विशेषता और निर्देशक पाल जिनर की 
विषय प्रतिपादन की उत्कृष्ट प्रणाली पर निर्भर करती है । 
एक विशिष्ट वग का सुव्यवस्थित कंमरा, दर्शक के रूप में 
वस्तुतः निरपेक्ष है। वावूय मंडली--वियना संगीत 
मंडली--फिल्मांकन में जैसा प्राय: होता है, प्रभावशाली 
नहीं है । सजावट और वेशभूषाएं परंपरागत कितु संदर 
हैं । गायक अपने कायं में दक्ष, चलचित्र अभिनेताओं 
की भाव मुद्राएं नहीं ग्रहण करते | इस उद्देश्यमूलक 
निर्माण व्यवस्था में आवाज (स्वर) प्रशंसनीय स्तर की है। 

तीन प्रकार की आपेरा फिल्मों में यह फिल्म मुझे 


सर्वाधिक संतोपजनक Wat है । यह संगीत की अनिवार्थता 


को महत्व प्रदान करती है, यह कुछ सीमा तक संगीत प्रेमी 
को इस योग्य बनाती है कि सामान्य रकम पर तथा अधिक 
Wana गुणवत्ता का ह्लास किए बिना अपने समय की संगीत 
संबंधी गतिविधियों के साथ सामंजस्य रख सके । और यह 
हमारे अतीत प्रेमियों के लिए उस युग के मोजारटियन 
संगीत कला का एक उदाहरण प्रस्तुत करती है । सजीव 
रिकाडिग उस गुणवत्ता, जिसकी किसी कलात्मक प्रस्तुति 
से अपेक्षा की जाती है, एवं किसी संगीत नाटक के प्रदर्शन 
की मामिकता के बीच सामंजस्य (संतुलन) बनाए रखती 
है, जो वास्तव में इसकी सम्मोहन शक्ति का अंग हैँ । 


ऑपेरा फिल्मों का दूसरा वर्ग वह है जिसका निर्माण 
West अंदर होता है जर्मन संघीय गणराज्य में यह्‌ 
एक स्थाई प्रथा बन चुकी है जहां पर बड़ी-बड़ी विशिष्ट 
निर्माता कंपनियों ने 'कैंड आंपिरा उद्योग' का विकास 
किया है । यह साधारणतया किसी ऑपेरा कंपनी को 
सामान्य उत्पादन का उप-पदाथं `(सह-उत्पादन ) है ! 
एक सुव्यवस्थित नाटक शनिदार (यदि उत्कृष्ट नहीं तो) 
पात्रों के साथ किसी स्टूडियो की सज्जा में उसी प्रकार 
फिल्मांकित किया जाता है जिस प्रकार किसी ऑपेरा 
अवस्था में, कितु जहां श्रवण-व्यवस्थाएं प्रारंभिक रिकाडिग 
और स्वर मागं के अंतिम खूप के लिए श्रेष्ठ है । कमरों 
की संचालन-शक्ति में भिन्नता होती है। कभी-कभी वे 
स्टालों की सीट से दिखलाई पड़ने वाले दृश्य उपस्थित 
करते हूँ । कभी-कभी वे रंगमंच पर गतिशील प्रतीत होती 
हैं । परिणाम एक निश्चित प्रकार की सृष्टि होता है, 
जिसमें निर्देशन बहुत ही सीमित महत्व का होता है जो एक 
निश्चिते प्रकार की कृत्रिमता से भुक्त नहीं होता । 

यद्यपि वे बहुत ही व्यावसायिक ढंग के निर्माण हैं, 
जीन-पियेरे पोनेल्ली निर्देशित 'फूज दी मैरिज ऑफ फिगोरो 
फूल' और राल्फ लीवरमैन की प्रेरणा से dai में निमित 
फिल्में फिर भी “मस्ते आंपेरा' की छाप छोड़ती है । आंपेरा 
फ़िल्मों की समस्याओं में एक समस्या यह है fd 
भावना आशिक, सांस्कृतिक और समाजशास्वीय तत्वों 
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संतोषप्रद (स्थापन) हो सकती है | 


fama. बीस वर्षों में हुई d 


हाल ही के वर्षो में प्रतिभाशाली निर्देश के दृवारा erit 
अनेक प्रमुख ऑपेरा फिल्मों में, सिनेमा को mi qui 
और वित्तीय संभावनाओं का भरपूर उपयोग fe aii 
जो अपने बलबूते पर कलात्मक कृतियों के हते Ae) 
करतो हैं । यहां फ्रैको जेफिरेली कृति ला ट्व (नौ 
फ्रेंसेस्को को रोशो कृति कारमन (ऊपर दाएं ग छ| 
लोसेई कृति डोन गिओवानो (सामने) RUP 
दिखाए गए हैं। हाल ही में तैयार की गई मे हि | 
उस विद्या की शुरुआत को दर्शाती d जो मिर dU 

जनता के लिए पारंपरिक oer के प्रदर्श m UU 


sms ता RN 
से आबदूध हैं और यह, संभवतः Wr : 
पर हमें विचार करना है कि आंपेरा कि [ua 

बात का खतरा उपस्थित है । jd 
सर्वप्रथम, आंपेरा फिल्मों का s. 4 
वाला जनसमुदाय है अथवा GU Bc , 
en को देखते एवम्‌ पसंद के D " ait 
सुयोग प्राप्त करने में आनंदित होता is P 
सामान्य रकम के बल पर QUT a d afl i 

rt के खर्च में au at j 
दूसरे, ऑपेरा लग i E i 
| इसने 

समर्थन को आवश्यक बना EA vice 
नई अवस्था की सृष्टि कर EDS. e 
दाता फ्रांस जिसे ऑपेरा a d 
वह अपने को ऑपेरा गामी जे AE 

आंशिक योग दानकारा अर 

केवल सर्वोत्तम वर्ग की वस्तु नह 

के बोझ से दब गया है | 

ने वाले जनम P. 

आपेरा न जा = बाग 
faa at i ad {र 


जिसका औचित्य Fe है 
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करदाता जनसमुदाय 'फूललसों ver को ऑपेरा जगत्‌ तक 
पहुंच के योग्य बनाता है । कुछ भी हो, करदाता के रूप 
में पहले ही किए गए भुगतान के बावजूद उनसे सिनेमा 
में उनकी सीटों के लिए, सामान्य रूप में ही सही, | is 
फिल्मांकन व्यय में योगदान करने को कहा जाता है । 
'फूजइन एडीशन फूज । n 
समस्या का समाधान फिर भी नहीं हो सका, इसके 
विपरीत विशिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग और afr विमुख at 
के बीच अंतर बढ़ता जा रहा है। विशिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग. | | 
की पहुंच आंपिरा प्रदर्शनों तक है ओर यह सत्य है कि इसके | | 
लिए उसे ऊंची कीमत अदा करनी पड़ती है क्रितु यह एक | | 
सीट की वास्तविक कीमत का एक अंश मात होती है बाकी 
कीमत उत करदाताओं को चुकानी पड़ती है जो इन 
मनोर॑जनों से वंचित है । fnr विमुख वर्ग को वास्तविक | | 
आपिरा का orcad (सह-उत्पादन) हीं प्राप्त होता है | 
| 

| 


जिसके लिए उसे तुलनात्मक कम लागत कीमत अदा 
करनी पड़ती है । आंपेरा फिल्म केवल अपनी कठिन प्रकृति 
पर जोर देतों है, सामाजिक और सांस्कृतिक अन्याय को 
दूर करने में अपने योगदान से कोसों दूर हैं । 


दूरदशंत के आविष्कार में कुछ अंतनिहित तत्वों का 
संशोधन किया है कितु afte फिल्म की मूलभूत समस्या 
में कोई परिवर्तन नहीं आया । दरअसल, जब से दूरदर्शन 
हमारे वैतिक जीवन का अंग बन चुका, SERI fer 
छोटे पर्दे n दिखलाने के उद्देश्य से नहीं बनती । इंगमार 
qim की फिल्म “फूज दी मेजिक पयूट-फूल एक fama 
उदाहरण है । 
दूरदर्शन पर प्रदर्शित की जाने वाली ऑपेरा फिल्म की 
अपनी निजी सॉौंदर्यात्मक, सांस्कृतिक और आविक 
विशेषताएं है । पर्दे का छोटा आकार सुपरिचित दृश्यों ओर 
क्लोज-अप्स को प्रोत्साहित और प्रकाश व्यवस्था समरस 
ओर कृतिम होती हैं । यह सच है कि ऑपेरा का लाखों 
dS भी EMIT घरों में प्रवेश इसके लिए गोरव का 
ion, षय है. मुख्यत घर के इस मतोरंजत Eus. से मुफ्त 


p> का माना जाता है । कितु इस बात को नकारा नहीं जा 
सकता कि अंधकारमय चित्रपट के बड़े पर्दे के सामने एकत्र 
जनसमूह FART उत्पन्न सम्मोहन शक्ति ऑपेरा गृह के 
अनुभवों से पहले ही कम घर में Ga: अनुपस्थित ( अप्राप्य) 
है । यह भली प्रकार ज्ञात है कि केवल घरेलू वातावरण में 
होने की बात उस दृश्य की सम्मोहन शक्ति के निराकरण 
के लिए पर्याप्त है जो परपरागत रूप में उसके मूल अंग 
के रूप में अंतनिहित चमत्कार से पहले ही रहित है । 


इन अवस्याओं (परिस्थितियों) में दूरदर्शन को मौलिक 
ऑपेरा-अनुभवों के अवमूल्यन के दायित्व से बरी कंसे 
किया जा सकता है । दूरदर्शन दर्शक को उसी प्रंकार निम्न 
स्थिति पर पहुंचाता है जिस स्थिति में चलचित्र के अंधकार 
में । ऑपेरा फिल्म का दर्शक ऑपेरा जगत्‌ के वूवितीय श्रेणी 
के नागरिक के रूप में प्राप्त करता E es 


उपाय यही है कि ऑपेरा फिल्म दर्शक के समक्ष इस ढंग 
से प्रस्तुत की जाए'जिससे वह यह भूल जाए कि उसे केवल 
"qe dew qur दिखलाई जा रही है । ऑपेरा को 
फिल्मांकन की ऐसी योजना बनाना है जो चलचित्र के 
समान लाभदायक हो ताकि दशक ऐसी चीज देखें जो मूल 


ऑपेरा को पर्दे पर लाने का एक तरीका यह है कि सिने 
अभिनेताओं का उपयोग किया जाए और ध्वन्याकन GT 
गायको को आवाज में किया जाए। इस विधि का प्रयोग 
संघोय जमन गणतंत्र के एच ०जे० सिवेर at द्वारा 98i में 
वेग नर के ऑपेरा परसो फाल को fees में किया 
गया था । 


ऑपेरा के रूपांतर से किसी प्रकार कम न हो बल्कि कुछ 
ओर, संभवतः कुछ श्रेष्ठ हो । 


यह उपलबि हमें तृतीय श्रेणी की ate 
फिल्म निवेशकों से ही हो सकती है। एक बड़े फिल्म निर्देशक 
को बड़े आंपेरा लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु प्रयास करने के 
लिए आमंत्रित किया. जाता है । वहां साधनों की कमी 
नहीं होगी क्योंकि अब हम ऑपेरा गृह को छोड़कर फिल्म 
जगत को चल पड़ते हैं तो अपने पीछे विशाल जनसमुदाय 
की सहायता छोड़ जते हैं ओर एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करते 
हैं जहां लाभ ही लाभ होता है । 


ऑपेरा फिल्म को एक मौलिक रूप देने के लिए सब कुछ 
किया जाता है। यह रूप जो स्वाधिकार संपन्न एक 


Mrs 
आधार पर 
होगी और इस प्रकार E 


T 
ऑपेरा फिल्‍म अभी p 5 Wm 
मैजिक फूल्यूट फूल' जैसे है" iy 
प्रथम और तृतीय श्रेणी की SR फ़िल्मों हक 
अंश किए हैं) से प्रकट होता है fir वे हे गो) 
और नाटकीय संवेदन प्रदान कर सकती हूँ «i | 
वग तक पहुंच सकी हैं उन्हें अपनी Su जञ tal 


(प्रोडक्शन) पर नहीं दिखलानी चाहिए fae 
बहुत आनंद प्रदान किया है । भावी प्रगति à : 
कोई बाघा नहीं उपस्थित होनी चाहिए । 


डोमीनीक्यू जमी कस फ्रांसोसो diras, mi 
रेडियो प्रोड्यूसर हैं। इनको प्रकाशित पुस्तकों में रसा | 
(980, नया संस्करण 986), एलवान vi I 
और बुलेसज (।984) शामिल हैं। FARI 
(Sto एलवान ब्ग) इस वर्ष के अंत तक पररा 
संगोतकार माइकेल फेनो के साथ NN 
समसामयिक संगीत विषयक परिचयात्मक eri 
माला तैयार को, जिसका प्रसारण 058 ६ 
टेलोविज्ञन पर किया गया । 


x के, कृषि तथा वायु यातायात से 
3 "ण तथा कुछ प्राणि-जगत 
कारेण aa गया है | की 
॥ | शक 
E से का 
A DR भता का एक और परिणाम ध्वनि स्केप 
| ना 2 it खोज नहीं की गई 
K r के तथा अनजाने 
DL. : नन होता M ने की गई 
RM 
LEN निश्चित रूप से अशांति और विक्ष॒बधि 
परिसीमन विनियमों का विधान 
अक्सर सरकारों को परस्पर 
में सामंजस्य बैठाना पड़ता 
करने के लिए यात्री गाड़ियों 
उँशल परिवहन व्यवस्था को 
समन्वय करना जरूरी gt 
है जब उदाहरणायं, 
व्यवस्था पर अंकुश 
अधिकार का उल्लघन समझा 


rA 


di था रुचियों 


का एक 


नए ध्वनि स्केप में “हानिकारकता” को परिभाजित करने 
के प्रयतन से अनिवार्यतः मानवीय मूल्यों और मानवीय 
अधिकारों के प्रश्न उपस्थित होते हैं | अस्पष्ट qta 
को दूर करने के लिए जो अक्सर इस तरह की चर्चाओं 
को भ्रष्ट करते हैं, आइए सबसे पहले हम राजनेतिक, 
सैद्धांतिक, नैतिक ओर सामाजिक, आथिक विचारों à 
स्वतंत्र श्रवण dal पर ध्वनि के स्पष्ट प्रभावों के संबंध में 
विचार करें । 

श्रवण क्षति शरीर के दो स्थानों पर असर करती है : 
परिरेखीय स्यान (जैसे; कान) और केंद्रीय स्यान (जैसे, 
केद्रीय स्नायु तंत्र के संबद्ध भाग, मुख्यतः मस्तिष्क स्तंभ 
ओर निओकोर्टेक्स) । दोनों ही स्थितियों में क्षति के 
परिणाम बिलकुल अलग-अलग होते हैं । 

अधिकांश श्रवण क्षति बाहरी क्षति के रूप में होती है, 
अन्य शबूदों में कहा जाए तो इनसे आवृत्ति qfaia a 
तीव्रता की तुलना में सुनने की क्षमता मे कमी आ जा 
है । इस क्षमता में परिवर्तत को मापा तथा उसका तिदान 
किया जा सकता gI विभिन्‍न आयु वर्गों के लिए मानकों 


को) अं. InP Dorie Gu iA Lamm euo 


ना || 
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—faca Aate बोलिन 


आजकल अनेक नवयुवक साव लिए जा सकने बाले टेप 
रिकार्डर का प्रयोग, दैनिक गहमागहमो से अपने को दूर 
करने के लिए, क्री शहरो जोवन, जोकि उन्हें uf 
लगता हैं, के विरोध में करते हुँ और अपना, मनचाहा 
ana निविष्न रूप से सुनते doa ऊपर, विख्यात अमरीकी 
पोप गायक जिम मोरोसन को पेरिस के पेरे सोका इसे 
कब्रिस्तान में स्थित कब्र के पास एक नवयुवक प्रसिद्ध 


गायक दवारा गाए गए गोत को सुन रहा है। 


Ada faa, पेरिस 
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p> विनियमों तथा औद्योगिक क्षति के दावों का आधार बनते 


हैं । बाहरी क्षति दो विभिन्न तरह के विक्ृृतिमूलक परिवर्तन 
पर निर्भर करती है : चालकता-क्षति (अथवा बधिरता) 
एक या अधिक ध्वनि चालकों के क्षतिग्रस्त होने से होती है 
जोकि अक्सर ओटोस्क्लेरोसिस के कारण होती है । 
कर्णावतं के भीतर ही सर्वेदी तंत्रिका संबंधी क्षति होती है । 
इसका एक उदाहरण मेनियरस रोग है, दूसरा है वीथोवेन 
बधिरता, जिसका संभावित कारण, प्रबलता अधिवर्धन 
है । बीथोवेन ये शिकायत करते थे कि वो लोगों को 
बोलते हुए नहीं सुन सकते ओर जब वे उनके ऊपर चिल्लाते 
थे तो वह उनके लिए असहनीय हो जाता था । हम यहां 
जिस रोग के विषय में विचार कर रहे हैं, वह है संवेदी 
तंत्रिका संबंधी विकार जिसका नाम टिनीटस है । 


शोर के प्रभाव से श्रवण-शक्ति की क्षीणता के रोग को 


टिनीटस कहते हैं । यह रोग सामान्यतः प्रौढ़ व्यक्तियों में 
पाया जाता है, परंतु यह अनेक युवाओं में भी पाया जाने 
लगा है । उननीसवीं शताबूदी के छठे दशक के आरंभिक 
वर्षो में प्रत्येक 000 अमरीकियों में से 35 टिनीटस 
रोग से उस सीमा तक ग्रसित थे, जिससे उनके काये में बाधा 
पड़ती थी । उसमें से ज्यादातर अमरीकियों ने ऊंची आवृत्तियों 
(पियानो के ऊँचे स्वर) को सुनने की क्षमता खो वी यी । 


शोर जनित श्रवण-शक्ति की क्षीणता ध्वनि की तीब्रता 
(डेसीबल में लघुगणकीय पद्धति द्वारा मापित) तथा 


WW धारण के चोये महोने में मानव भ्रूण सुन सकता है। 
Gat होने से 5 महीने पूर्व छूण माता के हृदय स्पंदन को सुन 
सकता है ओर सातवें महीने से बाहरो ध्वनि उद्‌वीपन सुन 
सकता हैं । जन्म के पहले महीने में बच्चे को श्रवण 
क्षमताओं का विकास स्पष्ट रूप से ध्यनियों दवारा और 
अक्सर पालने में संगोत श्रवण द्वारा प्रभावित होता है । एक 
बियतनामो मां अपने बच्चे को गोद में खिला रहो हे। 


इस कारण से है क्रि उस तीब्र ध्वनि को कितने समय तक 
सुना गया । ब्रिटानी आटोलाजिस्ट gto आर० Gua 
ने सुझाव दिया है कि 99 डेसीवल तोव्रता की ध्वनि 
सुनने के एक घंटे की तया 35 डेसीबल तीब्रता की 
ध्वनि सुनने के लिए 88 सेकंड की अधिकतम सीमा 
निर्धारित की जानी चाहिए । मंच पर दो घंटे की fant 
संगीत-गोष्ठी के दोरान ध्वनि का स्तर 95 से 97 डेसीबल 
के वीच हो सकता है । इस सिफारिश के अनुसार ABE 
वादकों को एक दिन में एक घंटे से ज्यादा आकस्ट्रा नहीं 
बजाना चाहिए । यह व्यावहारिक नहीं है, परंतु इससे 
अधिकांश आकेस्ट्राओं के उन दावों की पुष्टि नहीं होती 
जिसमें उनका कहुना है कि आर्केस्ट्रा बजाने का समय पांच 
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तथा भावात्मक तनाव का कारण वन सकती | 
Sto Ewa ने उन युवाओं में शोर जति शरस 
के क्षण होने के विषय में आंकड़े संकलित f 
पॉप संगीत गोष्ठियों और डिस्कोथेकों में 75 
अथवा जिन्होंने वॉक्मान यंत्रों का प्रयोग feat थी 
Sum के कारण उत्पन्त बधिरता के कई Rant 
सामने आए è जैसा कि fasion में प्री 
होता है । 
टिनीटस रोग रोम कोशिकाओं के 
है जो कि कर्णावत्तं की आधार झिल्ली #7 


id gau Ü 
ओं के gu! 
आस 


| i ॥ | एह आती हुई ध्वनि atii ane अनुक्रिया रूप जो इन्हीं 
|+: के संचलन से होता है, संकेत को विद्यूत आवेगों 
अवतत करता है । इस किया का परिमाण ध्वनि के 
: s समानुपातिक है । चिन्विला रोम कोशिकाओं 
र संगीत को 20 डेसीवल की ध्वनि तीव्रता पर 2 
नः के लिए या 90 डेसीवल की ध्वनि तीब्रता पर 3 
हेह तिए सुनने पर अनुत्क्रमणीय क्षति हो जाती है । 
wan रोम कोशिकाएं अलग-अलग आक्ृतियों पर 
tial करती हैं और टिनीटस रोग उन आवृत्तियों में 
कन है जिन पर संगत रोम कोशिका को क्षति पहुंच रहो 
ILU विकार से ग्रस्त रोगियों को अक्सर ऊंचे 
ह। | सटी सुनाई देती है इसका कारण एक संभवत: 
;| V मानसिक आवाज होती है जिसे कि अपना मस्तिष्क 
E करता है, जव कि वह बेसिल मेमब्रेन 
m RET स्वतः ्रवतित पाशविक शोर 
हल n a ue है जहां रोम कोशिकाएं 
कि के तिरा करना... होता है जिसके ति 
S T करना अनिवायं होता है । 


R 
l EN मस्तिष्क की सक्रियता को क्षति पहुँचे 
jm प्रभाव REP e nr 
M भाव पड़ सकता है। इससे होने वाली क्षतियों 
4 ae Tii बोध की क्षति, तीब्र एकाग्र 
| केश T केम होना, तारत्व की निश्चित तथा 
ह ने कर पाना तथा विस्मृति । जहां तक 

us मस्तिष्क को नुकसान ध्वनि के बहुत 
fr अयवा वहुत ती 
_ ° देस तरह 

q 
को इ हैं। खासकर जीवन के प्रारंभिक 


उद्दीपन से कोई सीधा 


. की श्वासोच्छास और 


की आरंभिक तथा स्थाई विवूयामानता के कारण भीड़ 
वाले शहरी इलाकों में शोर स्तर की कालपूर्व अनवधानता 
स्वभाव का रूप ले लेती है। यह न केवल घ्यानपूर्वेक श्रवण 
का आरंभिक स्तर बढ़ा देता बल्कि संगीत की सामान्य 
तीव्रतावाली वारीकियों के प्रति विभेदक भाव प्रवणता 
का भी कम कर देता है | घ्वनीय तनाव, ध्यान संबंधी 
For को “स्विच बंद” करने अर्थात्‌ मानसिक असंबंध कर 
लेने की प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है, इससे भी अधिक 
संवेदनशीलता तथा साधारण संगीत चेतना को भी क्षीण 
कर देता है । 


एक उद्दीपन मानते हुए संगीत एवं तंवक़ायिकीय 
घड़ियों के बीच संबंध पर विचार किया जाए तो ऐसा 
प्रतीत होगा कि मानव जाति के लिए संगीत के रूप में 
विकसित किया है, इससे बहुत संपोषित पॉप संगीत का पुरी 
तरह (अतः बिलकुल कृत्रिम) लय स्पंद मेल नहीं खाता । 
मानव संकल्पना का संगीत हमारे आंतरिक लय स्पंद 
विकास के साथ घनिष्ट 
क्रिया-प्रति-क्रिया का व्यक्त रूप होता है । पॉप संगीत की 
कठोर नियमितता तथा सरलीकृत सुरीलापन अमानुषिक 
है । इस संगीत का प्रभाव जो कि वॉक्रमेन द्वारा कानों 
में सीधा प्रविष्ट किया जाता है, संभवतः नकारात्मक 
होता है । वॉकर्मन एक युवा के लिए अपनी संपूर्ण 
जटिलताओं से संपृक्त संद्रकों की चहल-पहल वाली जिंदगी 
से विलग करने में सहायक होता है। इस प्रकार Wm 
कर किए गए अलगाव, वस्तुतः भीड़ तथा निर्वेक्तिक 
परिस्थितियों के विरुवृध अपने आप में एक विरोग्री ही है। 
वस्तुतः इसका दुष्प्रभाव, बहुविध अनुभूति ओर प्रे्षण के 
कुछ अंश से वंचित रह जाता होगा । दैनिक जीवन में 
अनुभूति ओर प्रेक्षण की संपूर्णता ही तो प्रमूख प्रयोजन 
होता है, किंतु उक्त दुष्प्रभाव से सुने हुए के साय देखे हुए 
की संगति नहीं होती । 


ध्वनि की विपुल तथा बढ़ती हुई मार जो कि आजकल 
के ध्वनि स्केप का लक्षण है, श्रवण तं के लिए लंबी अवधि 
तक प्रकटता और बारंब।रत। के कारण एक भौतिक खतरा 


तवा स्टोकहोम विश्वविद्यालय में और संगोत का अध्ययन 


TU बचपन से 
संवेदन के विकास को करती है per: 
टोरी Ew मोल के नारो पर अत्यधिक ae 
Aa रहता kem. 


रता है जहां जलवाय ; कोड़े और 

P मुनाई पड़ती हुँ । टोर-टोरा नामक नाव का ie 
सोल के किनारे पर TA वाले सरकंडों के बराम पर रखा 

गया है जिसमें दि पह बनाई जाती है। बाई ओर 

आधुनिक नगर का एकदम fert ध्वनि-दृश्य जहां जोबन i 

गातायात के बहरा देने वासे शरोर शोर प्राधान्य होता है । 


WU को भी प्रभावित करता है, इससे यह अर्थ निकलता है 
कि परिवर्तन की प्रक्रिया में तेजी आएगी। 


कर्णवं को मौतिक क्षति से बचाना आसान है, अपेक्षाकृत 
इसके कि उमे qup मे, अल्प अवधान अवधि से, 
घिसे-पिटे भावनात्मक प्रतिमानों से तथा परिष्कृत बौद्धिक 
रचनाओं के प्रति कम संवेदनाशीलता से बचाना । अतः 
बहुत-से देशों ने कानून बनाया है जो औद्योगिक व्यवसाय 
में ऊंचे तीब्रता स्तरों तथा लंबे लगातार ध्वनि स्तरों 
के प्रभावों का परिसीमन करता है । 


इसके बावजूद mua और मिज के इस सुझाव ते में 
सहमत हूँ कि पॉप संगीत, डिस्कोयेकों तथा वॉकमेन पर लागू 
होने वाले कानून नहीं बनाने चाहिए । इस बात के जोरदार 
सामाजिक कारण हैं कि विशेषतः युवा वर्ग निम्नलिखित 
गतिविधियों में हिस्सा लेवे हैं, इस कारण से एकता 
की इच्छा, समुदाय रहने की इच्छा, एकाकीपन पर विजय 
प्राप्त करने तथा ययायं से पलायन करने और उसे मूल जाने 
की इच्छा ये सब उपयुक्त कारण हैं जिन्हें ध्यान में रखकर 
समाज को ऐसे कानून नहीं बनाने चाहिए, परंतु उन सभी 
कठिनाइयों के बावजूद जो सशक्त व्यावसायिक हित-साधन 
अथवा जन संचार माध्यमों के प्रचार या किन्हीं अन्य कारणों 
से उत्पन्न होती है, युवाओं की जरूरत की पूर्ति के लिए 
पॉप संगीत के कुछ अंगों में सुधार करने, चुनौतिपूर्ण विकल्प 
प्रदान करने का प्रयत्न करना चाहिए । साथ ही पॉप व्यवसाय 
के संगीतज्ञों को संगीत में परिवतंत लाने के लिए (कुछ ने 
ऐसा किया भी है) तथा उद्योगों को ही इस बात के लिए 
आश्वस्त करने के यन किए जाने चाहिए d 

हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि लोक संगीत इसलिए 
पसंद करते है कि उनमें नीरवता को मंग करने को चाह 
होती है । हमारा शोर करना स्वाभाविक हैँ । परंदू बहू 90 
डेसीबल से नीचे ही होना चाहिए । Oo 


SS ae 


बन गया है और मानसिक तया भावनात्मक यकावट का स्रोत aep - linis 
हो गया है जो कि सैद्धांतिक, सामाजिक तथा बोद्धिक s R à bubus ien न 
medi के विकास में रूकावट डालती है । te m 2 Wee Bored re 
प्रक्रियाओं से जिन परिवतंनों की संभावना की C peg स्टोकहोम 
है; ad p मानकीकृत तया सरलीकृत संभाविक संरचना e 
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स्थोडन के प्रधान संत्री, ओलोफ TEA की हत्या 28 फरवरी, 
LISEM कर दी गई दी। नोचे, उनके द्वारा 2 अक्टूबर, 
985 को संयुक्त राष्ट्र साधारण सभा के चोदहवें अधिवेशन 
के दौरान संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय, UTS में दिए गए भाषण 
के अंश दिए जा रहे हैं। हम उनके संयुक्त राष्ट्र के आदशों 
के प्रति, आजोवन समर्पित व्यक्तित्व के प्रति अद्घांजलि के 
कप में इसे प्रकाशित कर रहे हैं । 


. . . - शांति, वास्तव में, संयुक्त राष्ट्र का मूल लक्ष्य है। 
हम इस तथ्य को स्वीकार करते आए हैं कि सैनिक हिंसा की 
अन्‌पस्थिति की तुलना में शांति निश्‍चय ही अधिक महत्वपूर्ण 
है । यह duree सिद्धांतों के अनुपालन पर आधारित 
राज्यों के बीच संबंधों में स्थायित्व भी है। निरपराध नागरिकों 
की निष्ठुर हत्या पर आधारित सभी प्रकार के आतंकवाद 
के विरुवृध लड़ना एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सभी राज्यों के 
बीच सहयोग नितांत आवश्यक है । 
शांतिपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए कानून का शासन 
बहुत ही महत्वपूर्णं है । विशेष रूप से छोटे देशों में इसका 
बहुत अनुभव किया जा रहा है। जब किसो छोटे देश की 
स्वाधीनता और अखंडता की अवहेलना की जाती है तो इससे 
दूसरे छोटे देशों के नागरिकों के हृदय और मस्तिष्क में क्रोध 
और चिता की लहर दौड़ जाती है। उनके लिए विधि व्यवस्था 
ओर चाटंर के अंतगत स्वीकृत सामान्य सिद्धांतों का 
अनुपालन भावी शांति और सुरक्षा के लिए अत्यावश्यक 
हो जाता है । (...) 
बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय सह-अस्तित्व के इस युग में हमें 
स्वीकार करना होगा कि शांति के लिए बार-बार उत्पन्न 
होने वाले खतरे देशों की आंतरिक अवस्थाओं के कारण 


होते t | उत्पीड़न, er और मूल अधिकारों की अस्वीकृति 
राजनेतिक और सामाजिक अशांति के कारण हैं। 
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शांति वर्ष : 4 


मानव अधिकारों का निर्दयतापूर्वक उल्लंघन कई देशों 
में हो रहा है कितु दक्षिण अफ्रीका में तो उस वेश के विधान 
में ही लिखा हुआ है । इस प्रकार रंगभेद की नीति नैतिक 
घृणा के रूप में अद्वितीय है । रंगभेद वुर्भाग्यजनक है 
जिस प्रकार दक्षिण अफ्रीका दृवारा नामीबिया का अवैधानिक 
अधिग्रहण । एक और वहां यह भय है कि इसका अंत 
विनाशपूर्ण अराजकता और रक्तपात में होगा जिसके लिए 


` गोरा शासन पूर्णतः दायी होगा वहीं हमें यह आशा भी नहीं 


छोड़नी चाहिए कि जब भी वार्ता और समझौतों-के माध्यम 
से जातिवाद से मुक्त गणतांत्िक समाज की शांतिपूर्ण स्थापना 
संभव है। यह बाह.य जगत्‌ का कत्तँव्य है कि स्वाधीनता के 
इस संघर्ष में सहायता करे । (. .. ) 


हम देख रहे हैं कि राज्यों और महादूवीपों के बीच विशाल 
जनसमुदाय का अभूतपूर्व बहिगंमन हो रहा है । कारण 
अनेक हैं जिसमें भुखमरी, युद्ध, प्राकृतिक विपदाएं ओर 
हत्याएं मुख्य हैं । सांस्कृतिक संघषं, जो इस प्रक्रिया में अनिवाये 
है, अनेक देशों में देशभक्ति और जातिवाद को पुनर्जीवित 
(नवीनीकरण) करने के मुख्य कारण बने हैं । अभी समय है 
कि हम इस मुख्य खतरे के प्रति अधिक ध्यान दें । इस कार्य 
में हमें नई पीढ़ी के कुछ लोगों के बढ़ते हुए क्रोध, उत्साह और 


कायं करने के लिए रखने 
मिली है । यह्‌ d सम्मानित m 
कि उन्होने यह नारा अपनाया हैः EN Tar t 
सरकार में तथा उसके qmd Mr 
जो इसे सुनें ओर ध्यान दें तो च्छ हो| 
दुनिया के बहुत से-लोगों की | 
व्यक्तिगत वैनंदिन जीवन में नरे | 
तत्व के रूप में सहायक सिव हुआ है। _ 


दक्षिण अफ्रीका का एक वच्चा 

विद्यालय में पढ़ना-सीखता है। pé 
संयुक्त राष्ट्र के aft एवं खाद्य संगठन बा; 
bud कार्यक्रम के डब्ल्यू० एफ० पी० अंकित trata? 
थला प्राप्त करता SELECT i 

एन० डी०पी० अपनी तकनीकी योजनाओं qm 
प्रायः सभी विकासशील देशों को प्रभावित en] | 
महाववीपों कै, शरणार्थी, शरणाधियों के s 
कार्यवाहियों द्वारा सुरक्षा प्राप्त करते हैं। बी # 
और समानता के लिए संघषंरत महिलाएं, dm 
संघ के मंचों -- जैसे हाल में हुई नैरोबी न 
आयोजित चर्चाओं से प्रोत्साहन प्राप्त करती है। ae 
में बहुत-से नागरिक संयुक्त राष्ट्र की शांति सारां 
उपस्थिति से अपने को अधिक सुरक्षित बतु ह| 
यदि, जैसी हम आशा मरते हैं, विश सा 
(डब्‌ल्यू० TAS ato) और संयुक्त श ania, 
(यूनीसेफ) व्‌वारा किए गए प्रयासों के बतत fei 
बच्चों को 990 तक खतरनाक संक्रामक UU 
दिलाने में सफलता प्राप्त हुई तो असय aft i 
राष्ट्र संघ को एक बहुत ही हितकारी सं sy 


ay 


Y MM 


de l'Unesco 
z pour 948 


j LA CONFERENCE Y 


budget définiti 
a i 87.682.637 


Man की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर यूनेस्को 
| किए के संपादकों ने अपना योगदान, लगभग 39 
"omen हुई इस पतिका के अंकों में प्रकाशित लेख 
व्रं शा संकतन तैयार करके दिया है । ad) लेखों 
क्षित कर दिया गया है । ऊपर फरवरी 948 


IEA, 


गि 
त sm के आवरण का चित्र है) । यद्यपि 


Bon तैयार किया गया कोई भो संकलन, किसी 


"ie तह ऐच्छिक होता है, तथापि हमने कुछ निश्चित्‌ 
£ त हा पालन किया है । प्रथम, हमने यूनेस्को के 
रें और माय क्षेत्रों वाले विषयों को महत्व 
क "i उदाहरणार्य-मूख और विश्व शांति, «mda 
fumer, पर्यावरण और सांस्कृतिक विरासत, 
भो प्रोद्योगिकी, शिक्षा और साक्षरता, युवकों 
fait Fatt को स्थिति । हमारी दूसरी कोशिश यह 
EU V पत्रिका का लक्ष्य, 'विश्व को व्यापक 
QUE! ना जो इसमे प्रतिविबित हो सके ताकि इस 
2 à TE से सभो भौगोलिक स्थिति, जनांकिकीय, 
पे दवावों के बिना विश्व को जनता 
श em दृष्टि से देखे जा सक और हमारा 
सनकी सांस्कृतिक समृद्धि तथा मनुष्य और 
कठिनाइयों पर के 

“A क्रित हो सके । 


पतिजन्य 


को रचनाओं को संकलित 

गज सपनो संस्कृति के क्षेत्र भ पा विश्व 

EU E Wk Ren अपने 

Mag. SU फे विचारों से स्वयं को 
माष fem 


` TR ng 
QUEM d ! 39 वर्षीय प्रकाशन को 
T 39 अंकों का प्रदशन । 


hn फोटो : प्रिसले, वेरिम 
SEN fei z 
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बढ़ते हुए विश्व संकट Bam कार्य —À हुए विश्व संकट के मल ज कट केमूलकारण NN 
मेरा नवोनतम कार्य--एक — E मिरो 
विश्व को भूख 
48 संसार के लिए भोजन--एलटोने डकोरे “८ हो 
शांति 
रमाण अस्त्र ओर विश्व विवेक--ला इनुस णुत SFT 
जातिवाद 


(गभेद । एक शर्मनाक अभिलेख वेसिल WE — 0p 
वर्तमान जातिवाद ; 'हमको' ओर 'उनको' 


“अलबर्ट मेम्मी I4 
निषिद्ध संवाद--लेविस नकोसी I5 
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“सर जुलियन हेक्सले 


I8 
कया aaa हिम खंडों को समाप्त कर देंगे? 
—Aia एमिली विक्टर belii 4 5 jp 

भूमि ओर संस्कृतियां 

साहित्यिक्र जीवन के पचास qd — ar जिन 20 
रात्रिकालीन विचार, नवंवर 92 6-लुक्सन 2I 
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नोबेल पुरस्कार विजेताओं का गोलमेज सम्मेलल 30 
तथ्यों के पद के पोछे का सत्य & 
““जोसे आटेगा बाई गेस्सेट 33 
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वाला व्यक्ति--आदे Alavi 8U 


महान विभूतियाँ 
अलबदनो को रचनाओं का लघु संकलन 
लेनिन एवं भोतिक विज्ञान--मस्तिस्लाव केलडिश 


रवींद्रनाव टंगोर का शब्द चित्र--सत्यजित राय 
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शांति का वर्ष : 5 
नागासाकी से एक qa— 


ERST 


तकाशासी नागाई 


संकलित प्रंथ के उदधरण, द्वारा-- 

urat ga, प्रोफेसर, टोकियो यूनिवर्सिटी ; 

समीर अमीन, आथिक विकास एवं योजना के लिए अफ्रीकी 
संस्थान के निदेशक; 

सारगरेट जे अंसटी, उप-क्षे्रीय निदेशक, लातीनी अमरीकी 
ब्यूरो, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, um; 

Sac बेनिअहमद, जेने अफ्रीरीकी पत्रिका के निदेशक, 
पेरिस; 


बिलबर्दे चागुल्ला, आधिक मामलों और विकासशोल योजना 
मंत्री, तनजानिया संयुकत गणतंत्र; 


जोन-मेरो-डोमेनक, एसप्रिट पत्रिका के निदेशक, पेरिस; 
मंरिओन डनहाँफ, मुख्य संपादक, साप्ताहिक डी जेट, qui; 


अब्दुल रज्ज़ाक कड्डोरा, भूतपूर्वं रेक्टर, दमस्कस 


विश्वविद्यालय, महा-सहायक निदेशक, विज्ञान अनुभाग, 
यूनेरको, अप्रेल 7976; 


BERS कास्टखर, फ्रांस विज्ञान अकादमी के सदस्य, भोतिक 
नोबेल पुरस्कार विजेता; 

एम० o Ko मंन, सचिव, इलेक्ट्रोनिक विभाग, भारत 
सरकार ; 


gA मेनुहिन, भूतपुर्व अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय संगीत परिषव, 
यूनेस्को, पेरिस; 


चालंस qid, निवेशक, सामाजिक एबं अधिक विकास 
शिक्षा संस्थान, विश्वविद्यालय, पे रिस; 


ओरेलिओ ten, रोम के कलव के चेअरमन, इटली 


राल प्रेबिस, महासचिव के भूतपूर्व विशिष्ट प्रतिनिधि संयुक्त 
राष्ट्र--आपाती कार्यान्वयन, न्ययाक; 


User रिचता, निदेशक, दर्शन ओर समाज शास्त संस्थान, 
चेकोसलेवाक विज्ञान अकादमी, प्राग; 


अब्दुल अजोज एल संय, भुतपुर्व महा निदेशक (सामान्य) 
अरब शैक्षिक, संस्कृतिक और वैज्ञानिक संगठन, पेरिस 
afen सोबाकिन, अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रोफेसर मास्को । 


लोएक्वेन रइज-जिमे मेज, प्रोफेसर, विश्व विवयालय, मा द्री ड; 


बढ़ 
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a e ड 
ड्‌ ba म गंभीर और ser झाल मे PE 
है । यह काल अनिश्चित, बड्या ३० 
परिवरतनयुवत है । यह परिवर्तन विज्ञ 
विकास के माध्यम से अधिकतर मा 


से संयुक्त है । 


नि औत 


कनीकी उभय पक्षी है। एक ओर एम M 
लिए बहुत से हित प्रदान करती है हो ni 
| 
अविश्वसनीय विनाशकारी उपायों का संचयन इक 
है । इसके अतिरिक्त, तकनीकी के हस्तांतरण aa 
धिकार में प्राप्त विरोध औदयोगिक केंद्र से विशन 
क्षेत्र तक बहुत गंभीर gadaa cho fa : 
असमानताएं बढ़ गई हैं और एक fam 
वृद्धि हो रही है । 
एक बात संदेह रहित है । यदि शांति गी रिं 
आश्वासन नहीं दिया गया, यदि oae 
शिथिलता अनपलट प्रत्रिया में नहीं बदली nm 
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साधन मानव विकास के लिए पोषण स्तर के अनि ; 
आज के प्रभूत q र के नीचे अनिश्चिन और अस्थिर इप में रहते हैं । j 


k दो है जुड़ें भा ie: È i 
मे| ` = गए तो मानव जाति की वर्तमान और भावी f इस लेख का यह चित्र मानवी f 

VIC = उत किए गए दापूर्वक नहीं मिल सकते हैं वतमान जनसंख्या की दर इतनी तेजों ३ - छोटे समुदाय और क्षेत्रोयत ग Term & fene í 
Wm के उत्तर सफलतापूर्वक nal कते हैं । Basadi ar AT तेजी से बढ़ रहो है indt z EN होकर wea e 
Ra x ! इस क दुगुनी हो जाने को संभावना है । व्यापो दृष्टिकोण को अंकित करता है। बाइ ओर का | 


m राति े दृढीकरण के प्यास अर्थंशास्त्र से विज्ञान ओर 
d vii में इति तक सभी क्षेत्रों में dert चाहिए जिसे 
त्य संबंधों के उचित और प्रजातंत्रीय पद्धति समझा 


भूमि के वर्तमान सुलभ साधनों की faa स्विस मूतिकार एलबर्टों गियाकोमेरी को qm à, i 


d ge eae अपनी सीमाएं हैं । > he 
कुछ पीढ़ियों के अंतराल में भूमिगत शक्ति को GS जो यूनेस्को के qnaa पेरिस के उद्यान में fera है i 


कर दग जिसे प्रकृति ने संचित करने मेंकरो 


Wir शांतिपर्ण सह-अस्तित्व के idi ड़ों वर्ष लगाए हैं | 
| 3 | ag TMA शांतिपूर्ण सह त्व के सिवधांतों f में ड़ वर्ष लगाए हैं । |!| 

B 2m fe है । नकट भविष्य में इस बात का भय है कि हम सदियों से उत्पन्न 

eme f 7 à पौधों और पेड़ों को भावी पीढ़ी का ध्यान त रखते हुए s» 

un] amd À AR पर जो वायिक खर्च अनुमानतः 200 es 


वे किस ११४) वितियन डालर है । यह राशि उन देशों की ug- 
may ah aga है जिनमें मानवजाति की अधिक संख्या रहती 
uM 250 करोड़ नर ओर नारी न्यूनतम मान्य 


| fi 


य द 
र 


= दूवीपों के जंगलों का 9/0 भाग लुप्त हो 
गया है । i 

आधिक वुद्धि को कायम रखने के लिए उचित अथवा 
कृत्रिम आदेश के दबाव में उपभोग बढ़ाओ या परिणामों का 
ध्यात रखे बिना उपभोग को संतुष्ट करो, आज को पीढ़ी 
प्रकृति को लूट रही है और प्रकृति का प्रदूषण कर रही है । 
इस प्रकार यह तथ्य है कि हमारे साधन चाहे (नवीकरणीय 
हो या नहीं) सीमित हैं। वे बतायेंगे कि विकास का पश्चिम 
आदशे हर जगह और हर समय लागू नहीं किया जा सकता 
। 

हे कुछ समाजों में--जो पूर्णतः स्थापित हैं-- atadi- 
करण और तकनोकी व्यक्तियों ओर समूहीं को संभावनाओं 
से, जो उनकी जीवन स्थिति पर प्रभाव डालती है वंचिते 
करते हैं और इस प्रकार उनके भाभ्य से खेलते हैं । 

निजी जीवन में अनाधिकार प्रवेश द्वारा मानव अधिकार 
और स्वतंत्रता को खतरा है । कम्प्यूटर विज्ञान और संचार 
तकनीकी के प्रसार के परिणामस्वरूप जीवन उन सर्वेक्षणों 
के आधार पर निर्भर करता है जिनका लक्ष्य कुछ मामलों में 
कुछ सीमा तक परीक्षात्मक है। इसे प्रकार कुछ ओवूयोगिको 
देशों को मानव-अधिकारों की रक्षा के लिए एक प्रकार का 
संघर्ष अपनाना चाहिए । इसका विचार विकासशील देशों 
के जन समूह को एक खालो वायद। है जो कि सामान्य जोवन 
को आवश्यकतापूति के साधनों से बंचित हैं । 

आधूनिक विश्व का मुकाबला करते हुए, ये तक॑ निकटस्थ 
अन्योन्याश्रित समस्याओं पर बल देते di हमें निश्चित 
समस्या का मुकाबला नहीं करना है । प्रत्येक समस्या का 
हल हम पृथक ओर एकांत में ढूंढ सकते हैं । आज की विभिः 
समस्याओं को हल करने के प्रयास के लिए विश्वदर्शन की 
पूवपिक्षा समझनो चाहिए । नूतन अंतर्राष्ट्रीय आथिक 
आदेश पर संयुक्त राष्ट्रोय घोषणा को विश्वव्यापो महेत्व की 
घटना माना जा सकता है । 
आथिक wha के केंद्रों को हमें सत्य का निशान, सभ्यता, 
विश्वजनीनता, के केंद्र समझने नहीं चोहिए । कुछ दिशाओं 
में यह धारणा की गई है कि ओद्योगिक विकास--जो 
यूरोपीय ओर उत्तर अमरोकी केंद्रों के आधार पर हैं-- 
मानव परिस्थितियों में एक सामान्य सुधार लाएंगे । प्रत्येक 
राष्ट्र प्रस्तावित मानक प्रस्तुत करने में cda है। हमें 
इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए कि यह ऐसा न हो ; 


Qm बार जब इसको विश्वव्यापी जैसा देखा जाय तो ज्ञान 
विचार पवृधति, जीवन पवूधतियां या अनु भव जो विश्व 
के एक क्षेत्र के लिए विशिष्ट हैं, से विकास का सीघ। विस्तार 
नहीं हो सकता है प्रत्येक स्थानीय विकास अपने मूल्य ओर 
संस्कृति से संबद्ध होने चाहिए । 

विकसित देशों में उपलब्ध ज्ञान:को विकासशील देश में 
* स्थानांतरित करना हो काफी नहीं है । एसा करने स लेने 
वाले देशों में विज्ञान और तकनीक के मौलिक कार्यान्वयन 
की संभावनाएं ae रह जाती हैं । इसके फलस्वरूप 


qafa मंद पढ़ जातो है । 


विकासशील देशों की तत्काल समस्या विज्ञान की 
अवस्थापता को स्थापित करना है । जब तक यह अवस्थापना 
सत्ता में नहीं आती है तब तक कोई प्रामाणिक वैज्ञानिक 
विकास नहीं gr सकता है । केवल आयातित विज्ञान का 
प्रतिआरोपण होता है--जो देश की सही जरूरतों से प्रेल 
नहीं खाता है । : 


वैज्ञानिक विकास की किस्म, जो देश को आवश्यकताओं 
से मेल खातो है, वे उस देश को सभ्यता, परंपरा, और 
मान्यताओं की umf के आधार पर ही हो सकती है । 


í जहां तक विज्ञान के अन्वेषण-परक शान और समक्ष का 
संबंध है, इसके प्रयोग लाभ के आशय से होते हैं जिसका gru 
| मानव समाज का छोटाबप या समुदाय या देश करते हैं। 


मस्तिष्क निकास होता है ओर यहां तक कि ज्ञान की सामान्य 
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ध्यान आकृष्ट करना चाहिए । उक्त राशि का आधा भाग 
युद्ध सामग्री पर aa होता है । वास्तव में, विज्ञान मानव 
प्रतिमा की एक quarum अभिव्यक्ति है । जो चाहिए 
वह एक नूतन अवधारणा है ओर तकनीको और विज्ञान 
के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कौशल है । समस्त विश्व की 
सामाजिक आवश्यकताओं को प्रतिबित्रित करता है । 


विज्ञान और तकनोकी को द्रुतगति के साथ कुछ नए विकास 
हुए हैं जिनके प्रयोग पूर्णतः मानव समाज के लिए हैं। थे हैं :-- 
उत्पत्तिमूलक संचय से टकराव, जलवायु के बदलने के 
आयोजित प्रयास, सुचना पद्धतियों का आम रोजगार के 
लिए उपयोग, स्थाई रमृतियों के साथ उन उपायों का भंडारण, 
सूक्ष्म-अवयवं संस्थान का औद्योगिक उपयोग, मानव प्रकृति 
के चयापचयन चक्र की सृष्टि इत्यादि इत्यादि । जहाँ तक 
इसकी प्रकृति का प्रश्न है, इसके लिए एक वृहत्‌ विवेचन को 


Tw 
आवश्यकता है । इसमें 
कर सकता है । 


जि न लोगों की आरंभिक आद 
उनके j S 
लिए संस्कृति एक बिल tf 
सामाजिक संघटन से जडी हुई TW ab । 
से ही गतिशीलता पाता है । है तथा tw, कै it 
सृष्टि है t ua E b. 
T है। यह वह अनुभव है जो हे 
दूरों की पीढ़ियों के माध्यम हे zu 
ओर ITU sit i 


आधुनोकरण से नष्ट ue S चुकी ह 


७ p हमारे 


के लिए SEU) हानि है i 8 


वर बलपूर्वक कहता उतना हो polea gH) कीत बहतर 


मास्कृतिक विशेषताओं m 


विज्ञात और संस्कृति के बीच 
रखता चाहिए, यद्यपि ug 
उसके समझने के प्रयासों 

। इसी प्रकार विभिन्‍न 

को का सिंखाती हैं) के 


करने का बढ़िया समय नहीं है 
सुरक्षित बुद्धिमत्ता 


केवल मानव जाति के जीवन ( 

है बल्कि समी y à ! 

dis सभी जीवधारियों के जीवन को भी खतरा है । 
* मानव प्राकृतिक पर्यावरण के साथ SPURS कदी 


ज वह दाया करता है, 


ag Gh ennai and eGangotri 


तो उमे मा नव- 
उसे जीवन ae रो केवल मान नहीं देता है बल्कि 


न भाहि अधिकारों को प्री विस्तृत अर्च में ० 


मात्र, 976 


Olfection, Haridwar 


= नवीनतम 
| एक दीवार 


सः 3955 ६० में प्लेस वी फांतनाय, पेरिस में 
निर्माणाधीन मुख्यालय भवन की सज्जा में हाथ den 
का निर्देश यूनेस्को ने मुझे दिया था । सभा-भवन के निकट 
दो लम्बवत्‌ दीवारे--एक पन्द्रह मीटर तथा दूसरी साढ़े सात 
मीटर लम्बी^मेरे निर्माणाधीन छोड़ दी गई । मेरा विचार 
जोस enu आटिगास के सहयोग से चीनी मिट्टी के दवारा 
उन्हें सजाने का था । 
दीवारों के रूप ओर रंग जिनसे कि मुझे सज्जा करनी 
थी भवन को अपनी भाक्ृतियों-आकाशीय रचना eur 
प्रकाश के प्रसार द्वारा हो gar दिए गए थे । बड़ी 
दीवार के चारों ओर विशाल कंकरीट की सतह की प्रतिक्रिया 
के फलस्वरूप एक लम्बे चमकदार लाल चक्र का विचार 
मन में आया । छोटी दीवार पर उसका प्रतिरूप एक नीला 
चन््रादूर्ध अधिक सीमित क्षेत्र के साथ मेल खाने वाला लगा । 


गैल्लिफा के निकट चट्टानों और ue के बहुत बड़े घेरे में 
मोरो और enfe ने गुफाओं के भीतर सिरेमिक के aga- 
कार चित्र बनाया है । उनकी विस्तृत पृष्ठभूमि देखकर 
सहज ही यह विचार मन में आता है कि वे युनेस्को भवन 
को Sal दीबारों पर कंसे लगेंगे । 
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कायत 


—s मिरो 


मैने बड़ी दीवार पर एक प्राकृत तथा सशकते अभिव्यवित 
का तथा छोटी दीवार पर कुछ अधिक काव्यात्मक वस्तु 
का लक्ष्य बनाया । मैं प्रत्येक रचना के अंदर एक विरोधी 
तत्व भी सम्मिलित करना चाहता था और बसी TT 
से मैने हल्के रंग की अथवा चौखानी आ कृतियों में शांतिप्रद 
रंग-छायाओं के साथ-साथ कठोर, गत्यात्मक खूपरेखाओं की 
योजना बनाई । 

इस कार्य के दूसरे चरण में आटिगास के साथ यह 
अध्ययन करना था कि अपनी मूत्तिका-शिल्प की योजना 
आगे कंसे बढ़ाई जाय ? इससे पूर्वे किसी भी मृत्तिकाशिल्पी 
ने इतने बड़े क्षेत्र के उत्तरदायित्व का सामना नहीं किया WT d 
wa अतिरिक्त हमें यह ध्यान में रखना था कि खुली हवा 
में अरक्षित रहने वाली दोनों दिवारों के उपर प्रयुक्त पदार्थ 
किस सीमा तक ताप, आद्रेता तथा सूर्य की किरणों के अंतर 
को सहन कर पाएगा | इसमें कोई संदेह नहीं है कि आटिगास 
ही एक मात्र ऐसे व्यक्ति थे जो क्रि इन अत्यधिक कठिन 
समस्याओं को हल करने में समर्थ थे । 

उन्होंने एक पुराने रसायनविवू को भांति मिट्टी की किस्म, 
बलुआ पत्थर की कलई तथा रंगों की खोज को जिनका उन्हे 
प्रयोग करना था । यह सच्चा रचनात्मक कार्य था | 


o EE 


इसके पश्चात्‌ हमने सेन्टित 


fi EE I i3 
eet फिया ताकि a T og 
देखा जा सके तथ i fs 
Sat आ सके तेथा विश्व को प्राच ST 
प्रेरणा प्राप्त की जा सके । जे जीनत मे 
५ जब ; 
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थे सेन्टिलाना के प्राचीन पोपकरालीन „ह 
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एक quii वार प्रयुक्त पदाथ के रोमा 

जोकि सीलन Ne 
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से खराब हो रही थी मधात 


हुए । आटिगास ने अपनी पृष्ठभूमि S 
अंकित कर लिया UNT a. का 
कर लिया । a 


भूल स्रोत की यात्रा करने के 


TEM बाद हमने 
हमें वहां भी जाना चाहिए जहां कि हम Fara, ; 
कलाकारों तथा तड़क-भड़क qa ME" | 


वाले oU. M ME 
अनुभव कर सकें। वासेलोना woo j " 
रोमांस्क्र भित्ति-चित् हैं जिन्होंने = लय म aR, 
किया है जब से कि मैंने पहली - BEES 
किया । अंतिम रूप में हमने गएल M FR ope 
को देखा और यहां बार 
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पर मैं दीवार में स्थापित B 


चक्र के वृश्य को देखकर स्तंभित रह गया y UF fins 
= ua bri f. 

से बहुत अधिक सादृश्य रखता था जिसे x 
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दीवार पर गढ़ने तथा चित्रित करने की 
बस संयोग को मैंने अपने उद्देश्य के 
दोनों के रूप में ग्रहण किया । 


। मैने Year Ha 
निश्चय aq हर 


E मूल पदार्थ, जिसका कि हम लोग प्रयोग "di 
fema उससे संतुष्ट नहीं थे तथा उन्हें प्र al 
टायलों की ज्यामितीय नियमितता कहीं कृति के ud 
“जीवन” को हानि न पहुंचाए। तभी उन्होने “कि 
की दोवार का स्मरण किया और भाव की वह Wr. 
गहराई को जो हमने वहां प्राप्त की थी, वे अपनी त 
पुनः प्रस्तुत करने में सफल हुए । उसी प्रकार पे गना 
के पुराने छोटे गिरिजाघर की दीवारों का दृशय झारे 
रहेस्योद्‌्घाटन था । हमने देखा कि काम में ताई झे 
वाली सतह का विभाजन किस प्रकार किया जाए, S 
लिए हमें गल्लिफा के पत्थरों की “स्पंदित कर देने वग 
अनियमितता का ध्यान करना चाहिए । हमने वि 
आकृतियों वाले शिलापट्टों का प्रयोग फिर से su] 
दिया था । 


अब हमने खोज लिया था. कि शिलापट्टों तपा 
की व्यवस्था किस प्रकार को जाए । पहले सके में हि 
प्रकार की कठिनाई नहीं हुई । इससे कोई अंतर नहीं HR, 
कि कितनी सावधानियां रखी गई, काम बा ह|| 
निर्णायक तथ्य है, उसकी क्रिया का पूर्व्य की 
तथा उसका निर्णय अंतिम होता है | 

सतह का वह बड़ा आकार जिसे कि मुझे fafaa 4 | 
सामने एक और बड़ी कठिताई के रूप में fem 
यदि कुछ आकारों तथा लाइनों में मौलिक ल्प 07 | 
को बनाए रखना था तो उन्हें एक ही बार gm 
से बनाना था । इसके लिए मैंने लम्बे है i 
रेशों से बने ब्रुश का प्रयोग किया । aiem a 
qu लेकर पांच-छ: मीटर की आकृति 
देखा तो वे अवाक्‌ रह गए । एक ही झे 
काम का सत्यानाश कर सरती थी । PT. 
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pT कलिए भौजन 


qi से “संसार के भूख की महान समस्या” सरकारी 
गैरसरकारी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न 
संगठनों में लम्त्री-चौड़ी वदेम का मुख्य विषय रही vi 
“saat 2000 की ओर” 


नामक उल्लेखनीय 
अध्ययन में संयुक्त राष्ट्र के खादय और 


कृषि संगठन (एफ० 
Yo ato) ने सभी राष्ट्रों को इसकी बिगड़ती स्थिति 
के बारे में चेतावनी दी है और भूख की समस्या का प्रभावी 
ढंग से समाधान करने के लिए ठोस सुझाव प्रस्तुत किए 
हैं । परंतु फिर भी," आजं यह मानना होगा कि दुनिया 
के frd at हालत दिन-प्रतिदिन बिगड़ती जा रही 


“कार्यक्रम भो असफल हो जाएंगे यदि वे किसान, जिनके 
कल्याण के लिए उन्होने इसे अभिकल्पित किया है, निःसंकोच 
पूर्ण सहयोग नहीं देंगे । और वे तभी सहयोग देंग, जब 
उन्हें विश्वास हो जाएगा कि परियोजना उनके लाभ के लिए 
है ।” नीचे, मिल्न के किसान कड़ी मेहनत करते हुए । 


है । लगभग 50 करोड़ लोग-जो 
नित्य अकाल के शिकार होते जा रहे 4 
प्रभावित देशों को आबादी प्रति 


की वाधिक उत्पादन वृद्धि की 
यदि यही स्थिति बनी रही तो 
की मोचा, जो वर्ष 979 में 76 
लाख टन थी वर्ष 999 में 20 लाख टन हो जाएगी । 


अनेक प्रदेशों में भूमि के ब्रो चितनीय रूप में समाप्त 
होते जा रहे हैं । जलसांखिकीय दबाव (जो कृषि योग्य 
भूमि से आवश्यकता से अधिक उत्पादन लेने का जिम्मेदार 
है) वनस्पति आवरण का विनाश तथा अत्यधिक चराई 
के दुष्प्रभाव के कारण भूमि का तेजी से “मसूसयलोङरण” 
होता जा रहा है जिनका--मोटे EJ में-परिणाम उतना ही 
नुकसानदायक है जितना परमाणु froin का है । हमारे 
उपग्रह को अकाल से खतरा है परंतु इसके बावजुद हम 


प्रतिवपं लगभग 200 लाख दक्टेयर भूमि नष्ट कर 
रहे हैं । 


b 
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| > सभी तथ्यों का सावधानी एवं ध्यानपूर्वक पण ७७७७ डे 
|» s 


बावजूद ug समस्या सुलझती नजर क्यों नहीं आ रही 

है । निश्चय ही इसके कई कारण हैं जिनमें से सवसे गंभीर 

| क्रारण है--विकासशील और उद्योग सम्पन्न देश प्रस्ता वित 

||| उपायों को mataa करने के लिए राजनैतिक दृष्टि से 
| अपेक्षित साहस नहीं जुटा पा रहे हैं । 


| यह बात महत्वपूर्ण है कि किसानों की राय लिए बिना 
|| उनके लिए निर्णय लेने और उन निर्णयों को उन पर 
घोपने की बजाय ऐसे उपाय खोजे जाने चाहिए जिनमें 
| Wb सत्रिय भूमिका निभा राकें। उनका सहयोग प्राप्त 
|| करने के लिए यहे एक gaer है । किसानों को पूर्ण 
| राहभागिता के बिना कोई ठोस परिवर्तन नहीं लाया जा 
सबाता । उनकी सहभागिता राष्ट्रपति आदेश या मंत्रि- 
मंडलीय निर्णय के द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती । 
इसके लिए सुनिश्चित एवं समन्वित उपायों की आवश्यकता 
है जिससे उत्तरोत्तर एक अनुकूल वातावरण बनता रहूंगा 
और राजनीतिज्ञों की गति से भागने की बंजाय कार्य की 
| ux ऐसी गति अपेक्षित होगी जो किसानों को स्वीकार्य 
। हो । किसानों को यह आश्वासन. दिय। जाना चाहिए 
| कि उसे उचित समथ पर प्रचुर माता में सहो किस्म की 
|| जमीन, बीज, उपस्कर और अन्य सामग्री उपलब्ध कराई 
| जाएगी । इसके अतिरिक्त उसे इस बात की गारंटी मिलनी 
| चाहिए कि जब उत्पादन शुरू हो तो उसे अपने परिश्रम 
के फल से वंचित नहीं किया जाएगा । 


जैसा क्रि “कृषि-वर्ष 2000 की ओर” नामक अध्ययन 
में बल दिया गया है--वर्ष 2000 d» भूख की समस्या 
को सुलझाना संभव हो जाना चाहिए । यद्यपि इस 
कार्यक्रम की सफलता के लिए सामान्यतः सभी आंचलिक 
क्षेत्रों पर काफी बल दिया गया है तथापि मैं समझता हूँ 
कि एक महत्वपूर्ण A का जवाब अभी भी दिया जाना 
शेष है । यह प्रश्न है-कृषि उत्पादन के क्षेत्र में प्रगति के 
लिए अपेक्षित प्रेरणा जगाने के लिए कौन-कौन से ठोस 
उपाथ किए जा सकते हैं । इस प्रश्‍न की विशद जांच के 
लिए यूनेस्को और एफ०ए०ओ० संत्रंधित देशों के उपयुक्त 
संगठनों के साथ मिलकर संयुक्त रूप से कारवाई कर 
सकते हैं । 


इसके लिए पहला कदम है-खाद्य की सहायता--जिसके 
द्वारा हम अत्यंत आवश्यक मामलों की ओर तेज़ी से 
ध्यान दे सकते हैं ओर यह एक अत्यधिक रचनात्मक कदम 
है । इससे खाने-पीने की वस्तुओं के दाम स्थिर हो सकते 
हैं ओर कृषि उत्पादन के स्तर को उन्नत बनाने और उसकी 
ma में वृद्धि करने से संबंधित प्रयासों को प्रोत्साहन 
मिल सकता है । 


खादूय जुटाने वाले तथा खादूय पाने वाले दोनों ही 
पक्षों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि यह प्रक्रिया 
निरंतर चलने वाली नहीं होनी चाहिए .। लम्बे समय 
तक चलने वाली प्रतिबद्धता से स्थानिय कृषि उत्पादन 
के विकास में दीघेकालीन बाधा पैदा हो जाती a 


इस सीमा के बावजूद इस बात से इंकार नहीं किया 
जा सकता कि सुव्यवस्थित खाद्य-सहायता अत्यंत 
महत्वपूर्ण है । यदि सहायता देने वाले देश अंतर्राष्ट्रीय 
संबंधों के लिए इसका उपयोग करने का लोभ संवरण 
न कर सकें तो इससे विश्व शांति को गंभीर खतरा हो 
सकता है । o 


अप्रैल 984 


O || 
एन्टोने डकोर अपने देश बुरनिका फासो के wage 
योजना एवं प्राम विकास मंत्री, संयुक्त राष्ट्र विकास 
कार्यत्रम को शासो परिषद (यू० एन० डी० dto) के 973 
में अध्यक्ष थे । यूरोपीय आधिक समुदाय में 98 से 
7983 तक अपने देश के राजदूत के रूप में रहे ओर स्वतंत्र 
ziee आयोग के सदस्य के रुप में सो कार्य किया । 
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इ्साणु-अस्त्र और faza विवेक 


““लाइनुस पाउलिंग 


afar विश्वपुवृध के दोरात जर्मनी के अनेक 
S TRI पर भारी quami हुई थी । एक रात 
ऐसे ही आक्रमण में एक हजार वायुयानों ने, जिनमें से 
प्रत्येक चार भयानक एक टन वाले भवन-विघ्वंसक अपने 
साथ लिए था, हुँमवर्ग शहर का अधिकांश भाग T कर 
डाला तथा अनुमानतः पचहलर हज़ार लोगों की जानें 
ले लीं । ऐसे ही एक हज़ार वायुयानों वाले आक्रमण 
अगले दिन और उसके बाद लगातार चोदह वर्षों तक, 
कल्पना कीजिए कि आज के पेरिस शहर पर होते रहते 
तो इनके द्वारा छोड़े गए विस्फोटकों की शक्ति बीस 
मेगाटन वाले एक बम के बराबर होती (एक मेगांटन= 
एक मिलियन टत) । 


बीस मेगाटन वाले बम का वायुमंडल अथवा भतल 
पर किया गया एक परीक्षण वातावरण में इतना रेडियोप्र्मी 
पदार्थ छोड़ देता है जिससे कि हमारे निश्चित अनुमान 
के आधार पर 550,000 ऐसे बच्चे, जिन्होंने अमो 
जन्म भी नहीं लिया है, पूर्ण जीवन-हानि अथवा मृत्यु 
के मुख में चले जांएंगे । क्रिसो एक राष्ट्र दूवारा हाइड्रोजन 
बम के केवल एक परीक्षण दवारा इतनी हो हानि की 
संभावना है । सभो को इस वियय में सचेत हो जाना 
चाहिए | 


आज का मानक परमाणु बम बोस टन का है । सोवियत 
संघ ने साठ मेगाठन के बम का अधिस्फोटन किया था 
जो कि स्पष्टतः सौ मेगाटन के बम की पहली दो स्थितियों 
में था । सो मेगाटन का बम साढ़े तीन टन विस्फोटक 
पदार्थ अपने में रखता है और इसे संभवतः एक बड़े 
ume में एक महादूबीप से दूसरे महाद्वीप में ले जाया 
जा सकता है । सौ urea के बम का निर्माण बहुत 
विवेकपूर्ण नहीं है क्योंकि बोस मेगाटन का बम हो संमार 
के किसी भी शहर को नष्ट कर सकता है । 


मेरा अनुमान है कि बोस मेगाटन अयवा इसके बराबर 
की शक्ति वाले लगभग सोलह हजार बमों का भंडार 


कभो जो पूरा आदमो था, अब दौवार पर एक छाया मात्र 
रह गया Ra उदाहरणाथं, 6 अगस्त, 945 को हिरोशिमा 
में एक मनुष्य के शरोर ने परमाणु विस्फोट के दिकिरिण 
और ताप को अवशोषित कर लिया ओर वह भवनों एर 
केवल अपनो छाया छोड़ गया | इस तरह आदमो मिंट 


GRO. smog ge i.t Gurukul Kangri Collection, H 


ससार में है । इस समय संसार में सोलह हजार बड़े शहर 
नहीं है ^ और इस स्थिति में कोई प्रश्न कर सकता है कि 
फिर इतनी अधिक अयूकत मात्रा में विस्फोटक cert का 
उत्पादन क्यों क्रिया गया है | 


है 

इस भंडार का यदि दस प्रतिशत परमाणुऱयुदृघ में काम 
आता है तथा बम विस्फोट लद्ष्य से डेढ़ सौ fede 
के अदर आनुपातिक रुप से होता है (अम-विस्फोट के 
के लिए निश्चित लक्ष्य पर चोट होना आवश्यक 
नहीं है) तो युदृध के साठ दिन के बाद दमारा अनुमान 
t कि समस्त योरोप, ifr संत्र तथा संयुक्त uz 
संघ इसके प्रभाव में आ जाएँगे तथा इन क्षेत्रों में रहने 
वाली आठ सो मिलियन की आबादी में से सात सौ बीस 
मिलियन लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाएँगे, माठ मिलियन 
भयानक रूप से घायल होंगे तया बीस मिलियन जीवित 
बचने वाले भी हल्के रूप से uma होंगे । 

इन जीवितों को - Anti, बड़े-बड़े जनपदों तथा संचार 
एवं यातायात के साधनों के पूर्ण विनाश, समाज की पूर्ण 
अस्त-व्यस्तता, पशुधन की समाप्ति तथा कुल उगने वाले 
अन्त में रेडियोधर्मी प्रदूषण से sera समस्याओं को 
झेलता TENDO । संसार के इस भाग का अते हो जाएगा 
तेया शेष भाग की कितेनी महान हानि होगी । इसका 
विश्वसनीय अनुमान लगाने में अब तक कोई भी समर्य 
नहीं हुआ है । 

मासको में मन्‌ i963 ई० में को आंशिक परीक्षण- 
प्रतिबंध-संधि इस दिशा में आगे का महत्वपूर्ण कदम 
था । मुझे बहुत खेद है कि यह संधि तीन वर्ष पूर्व क्यों 
नहीं हो सको । 

इस समय मैं ngm कि इस पर कोई ऐसो कार्यवाही 
हो जिससे कि संवतः कुछ मनःस्थितियों अथवा तरुनीकी 
geni 8 उत्पन्न यो ऐसी परिस्थितियों के योग से 
होते वाले ga विनाशकारी परमाणुऱयुद्ध की संमावना 
को कम किया जा सके जिसके तबाहो के परिणाम को 
राष्ट्रों के परम बुद्धिमान नेता भी नहीं da सकते gU] 


नवंबर 964 


अमरीकी रसायन शास्त्री साइनुस पाउलिग ने infe 
संरचना को विशेषदूष से रासायनिक बंध के संदर्स में बोध 
कराने के लिए प्रदत्त अपने सहयोग द्वारा anfa प्राप्त की I 
940 के दशक के अंतिम वर्षों में अन्य वैज्ञानिकों के शाव 
मिलकर cee | को संरचना में होने वाले 
आंजविक अवगुण को खोज निकाला । उतका सबसे प्रभाव- 

कार्य रातायतिक बंध को प्रकृति ओर अणु तबा मणिम 


हो संरचना है (2939) | 


aridwar 


Bi 
i 
i 
i 
i 
{ 
| 
Í 


-बेसिल डेविडसन 


Braz का इतिहास एक प्रकार के वर्गभेद वा 
रिकाई है जिस पर सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका 
के श्वेत अल्पसंख्यकों ते विचार किया और उन्होंने इसका 
प्रयोग वहाँ के बहुसंख्यक काले लोगों पर अपना प्रभुत्व 
जमाने, उनकी भूमि से उन्हें बेदखल cr ओर श्वेत लोगों 
तथा उनके विदेशी सहयोगियों के लाभार्थ उन काले लोगों 
के श्रम से अधिकाधिक अनुचित लाभ उठाने के लिए बिया । 
रंगभेद औपनिवेशिक जातिवाद का चरम रूप है । 


]899 तक लिम्पोपो नदी के दक्षिण के सभी इलकि-- 

बह भूमि जिस पर आज का आधुनिक दक्षिण अफ्रीका --- 
में श्वेत राजनीति अधिकांशतया सैनिक शक्ति की 
राजनीति थी जिसका प्रयोग अश्वेंतों के प्रतिरोध को 
समाप्त करने के लिए किया जाता था! मोटे तौर पर, 
चे राजनीतियाँ प्रतियोगिता के दो क्षेत्रों तक ही सीमित थी। 
i805 Ñ द्रेफाल्गर में फ्रांसीसी बेड़े को पराजित करने 
के बाद अंग्रेज ज्यों ही “केप ऑफ गुड होप” में सुरक्षित 
रूप से स्थापित हो गए उन्होंने एक के बाद एक कई 
लड़ाइयाँ लड़ी, इन्हें लोक प्रचलित शब्दावली में फ्रंटियर 
ara’ कहा जाता E ब्रिटिश सेनाएँ fare अश्वेतों के 
निरंतर प्रतिरोध का सामना करना पड़ा और जो उन्हें 
प्रत्येक लड़ाई में पराजित भी नहीं कर पाई, अपने इस 
उपनिदेश के छोटे से अंतरीप से पूर्व और उत्तर-पूव को 
ओर हट गई । उन्होंने एक-एक करके सभी अफ्रीकी 
समुदायों पर आक्रमण किए ओर उन्हें वहां से निकाल 
दिया । उनकी अंतिम विजय ig79 Haq राज्य 
की विजेय थी । 

अव उपनिवेशियों के वंशजों ने (इनकी संख्या में 

gts के अप्रवासियों के कारण और इससे भी बढ़कर 
अश्वेत स्त्रियों के संसग जिसे कभी स्वीकार नहीं किया 
गया-- के कारण काफ़ी वृद्धि हुई थी) स्वयं को एक 
विशिष्ट राष्ट्र के रूप में कुछ-कुछ जमा लिया था और 
अब वे उस भाषा का एक भिन्न खूप बोलने लगे थे जो 
पहले से ही एक पृथक भापा--अफ्रीकान का रूप लेती जा 
रही थी । संख्या और प्रोद्योगिकी दोनों में कमजोर 
होने के कारण वे अफ्रीका के शक्तिशाली समुदायों तथा 
एक्सोज। और जुलु का मुकाबला करने में असमर्थ थे । 
इन दोनों समुदायों का विनाश अंग्रेजों ने किया कितु स्वतंत्र 
समुदायों के रूप में ये काफी सशक्त थे और इन्होंने अफ्रीका 
के कई छोटे-छोटे समुदायों को निकाल बाहर किया था । 
ये अंग्रेजों के विजयी क्षेत्रों के पश्चिम में रहते थे ओर 
दोनों ओर से ऑरेंज फ्री स्टेट तथा ट्रॉंसवाल के अफ्रीकनर 
(अथवा “alge” जिसका सरल अर्थ “किसान” है) 
गणराज्यों से घिरे हुए थे । 


अतएव अठारहवीं शताब्दी के नोवे दशक में श्वेतों 
की चार राजनीतिक यूनिटें थी : केप तथा नताल की दो 
ब्रिटिश बस्तियाँ, तथा उत्तर और पश्चिम में दो अफ्रीकनर 
गणराज्य । किम्बरले में बहुत पहले i867 X भारी 


d मात्ता में हीरे पाए जाने का पता चला था । 7877 में 


अंग्रेजों ने इन हीरा-सेत्रों को बाकायदा अपने कब्जे में 
| लिया--चोड़े समय बाद ये क्षेत्र हीरे पाने के लिए आतुर 
` अपार भीड़ के क्षेत्र बन गए थे । अब isss Han से 


इस नए स्रोत के कारण भी सामान्य वस्तुस्थिति 
| कोई अधिक परिवतंन नहीं हुआ । पूरी स्थिति में. 


रंगभेद : एक हॉर्मनाक अभिलेख 


परिवर्तन जो शीघ्र ही हिसात्मक घटनाओं के साथ जुड़ा, 
इम बात से आया कि अब 884-86 Ñ यह प्रमाणित 
बरिया जा चका था कि ट्रांसवाल गणराज्य के विटवाटरस्टँड 
में बड़े-बड़े स्वर्ण क्षेत्र विद्यमान हैं । 

साम्राज्यवादी तथा कुछ-कुछ आथिक कारणों सें 
प्रेरित होकर प्रमुख ब्रिटिश हितों ने यह सोचा कि अब 
उन्हें zina qi जहां खेतिहरों का शासन था जिन्हें 
बडे पैमाने के पुंजीवादी विकास में बहुत कम या नहीं के 
बराबर रुचि थी-राजनीतिक नियंत्रण प्राप्त करना चाहिए | 
अनेक मुठभेड़े हुई और फिर 899 की एंगलो-अफ्रीकन 
लड़ाई जिसे अंग्रेजों ने ही भड़काया था । और उन्होंने 
ही दो वर्ष बाद भारी जन-हानि के साथ इस लड़ाई 
में विजय पाई । 

लड़ाई जीतने के बाद अंग्रेजों ने अपने अफ्रीकन प्रति- 
gaga को तुरंत यह आश्वासन दिया कि अवेत बहु- 
संख्यकों के प्रति भेदभाव की एक सुव्यवस्थित नीति 
दक्षिण अफ्रीका संघ (अर्थात्‌ केप कालोनी, नाटल, 
ट्रॉंसवाल और ओरेंज फ्री स्टेट संघ) की नीवों में लिखी 
जाएगी | इस संघ की स्थापना 90 में हुई । इसके 
अड़तोस वर्ष बाद तक मंग्रेजी-भाषा अल्पसंख्यकों का 
वर्तमान स्वतंत्र-संघ की सवं-शवेत संसद में प्राधान्य रहा 
fag अनिवार्यतया यह रंगभेद की नीति पर आधारित था । 

नई संसद ने तुरंत व्यवस्थित जातिवाद की गारंटी दी । 
9 में, नेटिव लेबर रेग्यूलेशन एकट में काले मजदूरों 
के प्रति सर्वव्यापी भेदभाव नीति को विधि करार दिया 
गया, बाद के वर्षों में इस एक्ट की काफी विभेद विवेचना 
की गई और इसकी व्यवस्थाओं को कड़ा रूप दिया गया । 
793 में, संसद इससे भी आगे बढ गई । इसने एक 
भू-अधिनियम पारित किया जिसके अंतगत संघराज्य की 
कुल भूमि सतह का कोई 90 प्रतिशत" ‘saa’ लोगों 
की मल्कियत के लिए आरक्षित रखा गया और काले 
लोगों के स्वामित्व के लिए सुलभ aaa शेष 0 प्रतिशत 
कर दिया गया (शुरू में यह कम था, अब isn fede ) 
ये छोटे-छोटे क्षेत्र जहाँ अफ्रीकी भूमि ले सकते थे-नेटिव 
Rade कहलाए । इन “नेटिव Raat ने वही रूप 
ले लिया जिसे ध्यान में रखकर इनका निर्माण किया 


. गया था । अब ये “श्वेत क्षेत्रों” के लिए काले श्रम के 


निक्ृष्ट खजाने थे | 


7923 में नेटिव्ज (शहरी :क्षे्र) संकट पारित किया 
गया जो आगे चलकर, 9:3 के भू-अधिनियम के साथ 
अश्वेतों के प्रति समस्त श्वेत नीति का आधार बना और 
आज भी बना हुआ है। अनिवार्यतया, यह exa क्षेत्रों” 
के पास अलगाव का एक भौतिक शस्त्र था, जिस नीति 
के आधार पर इसे उचित ठहराया गया उसे “भिन्न विकास 
की संज्ञा दी गई” । 


l948 Ñ अंग्रेजी-माषी अल्पसंख्यकों का संसद पर | 


नियंत्रण समाप्त हो गया, इसे वे फिर कभी नहीं पा सके । 
यह नियंत्रण अब शुद्धिकृत अफ्रीकनर नेशनल पार्टी 


के हाय में था, “भिन्न विकास” के साथ साथ रंगभेद की 
नीति सामने आई । 


इसी समय द्वितीय विश्व qan इंगलिश-अफ्रीकनर 
विरोध को बहुत उग्र रूप दे दिया था। ““प्योरीफाइड 
नेशनल पार्टी” के लगभग सभी नेताओं को ardt विजय 


| की आशा थी ओर उन्होंने इसके faq खुले रूप में कार्य 


_ CC. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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भूख का चेहरा 
मेने उसके कानसर्टीना छाती ए 
बाहर निकली हड्डियाँ मानों वे RE SR 
शिल्पकार के हाथों द्वारा qun गई व 
आकाश की ऊंचाई जैसे arg पर रखे a 
देखकर उसको पुतलियाँ चमक sii m 
उसकी त्वचा विवर्ण और कसी हुई चे | 
डाक्टर के हाथ के दस्ताने की तरह । 
अपनी जोभ बार-बार बाहर भीतर हो रहो 
नकली मिष्ठान्न को भकिखियाक्क ९१ 
पकड़ने वाले गिरगिट की तरह । 


अरे ! शिशु, तुम्हारा पेट तो दिन रा 


त्‌ Y 
की एक गुफ़ा है । T 


~ ओसवाल sid. 


भी किग्रा था । कुछ नेताओं को amis i 
के अपराध में बंदी भी बना लिया गया । ae | 
में जब उन्हें निर्वाचन में विजय प्राप्त duh 
संकल्प भी. किया कि जो कार्य हिटलर नहीं बरमा; 
वे करेंगे ओर हमेशा हमेश। के लिए अंग्रेजी-भाषी ग 
को समाप्त कर देंगे । 
वास्तविक अरथा में व्यवस्था में कहीं कोई up. 
नहीं हुआ । ऐसे कानून पास होते रहे P ह 
अश्वेत लोगों के किसी भी प्रकार के fen मे|| 
ही वह शांतिपूर्ण अथवा वैध क्यों न हो, "गाम 
कोटि में रखा जाता रहा और बेतुके स्प पे qu 
तख्ता पलटने के विदेशी प्रोत्साहन प्रेरित mn ग 
जाता । | 
दक्षिण अफ्रीका के गणतंत्र में सभी CU T. 
को बंद कर दिया गया था और अब A ar 
cara संभव विकल्प विस्फोट रह गया T गा 
में, दक्षिण अफ्रीका की “अफ्रीवान TU uf 
वा fas ने अपने कार्य-स्कंधों द्वारा Siga ip 
का श्रीगणेश किया । E 
= का राज्य सहीं aa 8 
98] तक दक्षिण अफ्रीक dale 
मोजाम्बीक और साथ ही इसकी T fad « 
साथ युद्धःरत था और तवस्ततंत्त T S ec 
के विरुवध आक्रामक कार्रवाई d 
feq यह राज्य भी अपने सीमा का acd 
जुटा हुआ था भले ही इसे ae 
था और न ही इसकी अपनी सीमा 
घोषणा की गई थी ! 


TELS 


अंग्रेज लेखक 
बेसिल डेविडसत। भे 
अफ्रीकी इतिहास और 
अफ्रीका संबंधो उनको अनेक d 
आँफ गिर्न i) ( 969) और 
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फोटो बु एम आव ga 


---अलबर्ट qe 
ge क्षेत्र में बीस वपं के अवलोकन, चितन, अनुसंधान 

और अध्ययन के क्षाघार पर मेरा विश्वास है 
कि जातीयता एक गथाबीता मोरचा है । मैं इसके केवल 
नेतिक पक्ष पर ही नहीं बल्कि ताकिक दृष्टि से भो विचार 
कर रहा हूं मानव का वर्तमान जीववैज्ञानिक स्वरूप 
निरंतर संकरण प्रक्रिया क्रम में विकसिते हुआ और अब 
भी -विकासोन्मुख है। इसलिए इस संदर्भ में विशुदृधता 
की धारणा एक रूपक सनक, इच्छाजनित विश्वास के 
सिवा कुछ नहीं । इसका यह आशय नहीं है कि मानव 
जीववज्ञानिक एक दूसरे से भिन्न नहीं । उनमें सांस्कृतिक 
और जीववैज्ञानिक भिन्नताएं हैं । परंतु आश्चर्यजनक 
बात यह है कि अति आधुनिक वैज्ञानिक अन्वेषण इससे 
उल्टी बात बताते हैं कि अंतर इतने आंशिक हैं कि एक 
जीववंज्ञानिक रूपरेखा के अनुरूप निश्चित: सामाजिक 
समूह बनाना असंभव है.-] क्रियात्मक स्तर पर श्रेष्ठता 
को संकल्पना का भी समर्थन नहीं किया जा सकता । यदि 
यह मानकर चलें कि जीववेज्ञानिक श्रेष्ठता होती है तो 
भी इसका कोई प्रमाण नहीं कि जीववैज्ञानिक श्रेष्ठता 
मनोवैज्ञानिक अथवा सांस्कृतिक श्रेष्ठता की ओर ले जाती 
है । अंत में, यह मानना कठिन है कि प्राकृतिक श्रेष्ठता के 
किसी भो wer से आधिक, या सामाजिक सुविधाएं जुड़ी हैं । 


वतमान जातिवाद: 
'हमको' ओर ( उनकी : 


जीवित रहने के लिए मानव अपनी और यदा-कदा 
अपने पड़ोसियों की संपूर्णता और संपत्ति की रक्षा खोजता 
है चाहे वह चल-अचल संपत्ति भोज्य पदार्थ, कच्चा माल, 
भूमिके, स्त्री, वास्तविक अथवा काल्पनिक धमं, 
सांस्कृतिक या। प्रतीकात्मक संपत्ति हो । मानव आक्रामक 
और आकांत दोनों ही होता है, भयानक और भयाक्रांत भी | 


तथापि दूसरों के इस आक्रामक TERT को तथ्यतः 
जातिवाद नहीं कह सकते । जातीय विचारधारा इस 


बहिष्करण ओर पू प्रचलित सांस्कृतिक एवं सामाजिक 
तथ्यों पर आधारित है । 


यह स्पष्ट है कि तथाकथित जीवविज्ञान संबंधी 


विशुवूषता पर आधारित जातीय श्रेष्ठता एक सैद्धांतिक 


du के सिवा कुछ नहीं है जो प्रभुत्व और स्वामित्वहरण 


की अनेक स्थितियों में से एक है। इस कारण मेरे विचार 
से दुर्भाग्यवश बहु प्रचलित, मानव व्यवहार के एक रूप, 
इस जातिवाद के सामान्य और विशिष्ट दोनों ही प्रकार 
के लक्षणों की ओर इंगित करना आवश्यक है अन्यया 
जातिवाद से जुड़ी समस्याएं, दूसरों के आक्रमक 
बहिष्करण द्वारा अस्तुत स्थायी नाटक को दुर्बोध बनाती 
रहेंगी । इस अंतर को अधिक स्पष्ट करने के लिए मेरा 


* 
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प्रस्ताव है कि दहला देने वाले आर्क्ष we I" 
नामोल्लेख एक नए शब्द हेद्राफोविया feat] 
किया जाना चाहिए और अबसे बा | 
फोबिया के एक प्रकार के रूप में सुरक्षित P M 
जो आक्रमण और सुविधा को कं BE f 
जीवविज्ञानी तथा जातीय भिती at 
अनुचित लाभ उठाता Zi. 
प्रतिपादन क्रिया था जिसे एन सा genit > s d 
में स्वीकार किया गया है और bd WT 
परिभाषा के आधार के रूप में p P. 
प्रदान किया है : जातिवाद वास्त en 
जीववैज्ञानिक भिन्गताओं का os oat 
जिसमें आक्रमण को उचिते 
करने वाले की सुविधा और उसके 
क्षति निहित है । A e" | 
समसामयिक विवेक को म 
प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ९ का 
जा सकता है । हमें यह सर | 
विरोध औरे दास व्यापार se f 


Q 


का रूप मातत सकते है 


Be 


शांति पुरस्कार बिजेता Tio | 
afar फार फ्रीडम” में लिकन 
ato में सई, 0957 को भाग लेने 


fq il 
r «cd । 4 अप्रैल, 7968 को किंग 
e d और थे जातिवाद के शिकार बने । 
K * 


gd 
a “gat पिः 


वे वाला भी एक जातीयता का रूप है ? 
gin * के हत विविध edi में संबंध स्यापित करने 
a E. को eni अपने से हों पूछता है कि विशिष्ट 
sit^ — fra क ` 4 
4 इतके ar पी डिप A T हानि पहुंचा 
ही a बुबिधाएं gra कर सका ! 
d दासों के व्यापार में स्पष्ट रूप से परस्पर 
बित dr सवी में चरमोत्कर्ष पर था ओर यह 
"n e है ne © 
ge? जातीयता के पक्ष में प्रयुकत पहला तक था । 
geni & इस प्रदर्शन क तत्व कुछ पुरातन 
[ह इत त का यम तत्व कुछ qum 
s 4 तु थूक PeF 
पाया जाता है । परंतु ये ae ; 5: उदाहरण 
ph afe neh ऐसा था तो भी जीवर्वज्ञानिक कलंकीकरण 


| „ gf अति गौण थी । दास व्यापार बढ़ने पर 
M az वाला सिदूधांत जिसमें व्यापारिक सुविधाएं 


EL mm 
Wa dmm m गया | 
id 


qq: सेमिटिज्म विरोध aga 'प्राचोन है परंतु आरंभ 

jag धामिक या राष्ट्रीय विषय था । sm ou के 
| त्रिक उद्धार और परिणामस्वरूप उनके आथिक 
J के रूप में उमार के साथ-साथ जातीय 
"त के er में यह बाद में आया । 


ani, अपेक्षाकृत हाल ही में तथाकथित विज्ञान 
i | है आधार पर जातिवाद की AI व्याख्या प्रस्तुत 
EOM (ले के प्रयल किए गए हैं। उन्नीसबीं शताब्दी के अंत 
{क्षित पूरोपीय समाज इस बात का कायल था 
ma उच्च और निम्न जातियों में बंटी है (देखिए 
mie Ga ओर मानव विज्ञानी फल he । 


झ माभाजिक तथा सांस्कृतिक साथ ही जीववेज्ञानिक 
RD झा तुलनात्मक अध्ययन, विशेष लक्षण या 
wi परिस्थितियों का लिहाज किए बिना एक नियत 
misma करता है जिसे जीववैज्ञानिक या अन्य 
VLA के नाम से अभिहित किया जा सकता ai 
Miami का विश्वास है कि वह दूसरों पर अधिकार 
m का हकदार है और इसके लिए वह हिसा और 
शि जा भी आश्रय ले मकता है । 


om हमें री Si 
ade हेमं साथ ही साथ अति नवीन प्रश्नों के 
Mim. y जाते हैं जिनसे लोगों का सरोकार हे । 
; E दासों के व्यापार और सेमिटिज्म विरोध 
g E वेशवाद या सुविधाजनक सिद्धांत "ra 
सोप RUN रूप से लाभदायक हो सकता है । 
a oe ते अरब के लोगों के मय के लिए एक 
TA a po और अब भी प्रदान कर रहा 
«is EN आप्रवासी मजदूर फ्रांस तथा पूरे 
SENA : "ftr रूप में नीग्रो-भय और प्रायः 
i आक्रम 
AFTRA SUAE वहिष्करण था जिसे ar 
Ay पाहिए जा ee oe सामान्य संकल्पना में शामिल 
परों के भय की मनोग्रंथि 3 
मीलन हे थे को मनोग्रंथि और उनके 
l 
O 


नवंबर 7983 


फ्रांसीसी 

SN लेखक aas मम्मी 

y e वणन करने के लिए पूर्णतः 

mine में प्रकाशित उनके उल्लेख- 
SRS कालोनाइज्ड (सोवेनियर 
SW हैं जीन-पॉल ae और 

3) । भूभिका लेखक हैं अलबर्द 


नहीं करता पड़ता | उन्हें किसी ऐसी 
करने के लिए कोई चुनाव नहीं करना | 
वास्तविकताओं के प्रतिकूल हो । उनका वेण 
चयन कर देता है। उन्हें तो केवले उस प्रणा 
रहने की कला सीखनी पड़ती है! 


मूल्यों को स्वीकार करता अश्वेत ले ue 
कठिन होता है क्योंकि उनमें से अधिकांश मू 
- omofa sabios Guta Kanon 


Pha. 
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““लेविस नकोसी 


T गभेद नी ति के प्रवर्तक भी इस बात से Gai 
सकते कि उनकी दस नीति के कारण अश्वेतों को अकथनीय 
कठिता इयां सहनी पड़ रही हैं | 


र नहीं कर 


} जिस बात पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता वह यह 


है कि शासक वर्ग के नाते आविक दृष्टि से शोषक होने पर 
भी श्वेत लोग एक ऐसी नीति पर चलने के लिए बमं 
हैँ जिस नीति को सभी समझदार लोग न केवल अवास्ते बिक 
वरन्‌ मूर्खतापूर्ण भी कहेंगे और इसके कारण उन्हें कतिपय 
वास्तविक हानि का खतरा भी बना हुआ है । 

संक्षेप में कहा जाए तो अफ्रीका में दक्षिण अफ्रीकी श्वेत 
लोग सांस्कृतिक दृष्टि से सर्वाधिक वंचित समदाय है । 
भावनात्मक दृष्टि से वे काफी अविकसित हैं । V 


वे न केवल अपनी स्वप्निल भावनाओं को मारकर जीते 
हैं अपितु आधुनिक विश्व संस्कृति की कतिपय श्रेष्ठ रचनाओं 
(साहित्य में, संगोत में, चित्रकला में और बोदूधिक प्रवचनों 
में) से भी वंचित रहते हैं क्योंकि ये रचनाएं या तो विनाशकारी 
समझी जाती हैं या रंगमेद नीति अपनाने के कारण बाहरी 
संसार के साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान लगभग असंभव 
सा हो जाता है । 


जो लोग जीवन की वास्तेबिकताओं का मुकाबला नहीं 


कर सकते उनका क्या परिणाम होता है यह हम सभी जानते 
& ये लोग भनिश्चितत! और कल्पनाओं में जीते हैं और 
ऐसे समूदाय के जो लेखक ओर कलाकार होते हैं उन पर 
भारी qm. आ पड़ता है । कोई भी महत्वपूर्ण रचना करने से 
पहले उन्हें वो सब कुछ भूलना पड़ता है जो उन्हें पहले 
सिखाया गया है और इसके लिए उन्हें अत्यधिक कठोर 
प्रयास करना पड़ता है । 


उदाहरण के लिए दक्षिण अफ्रीका में उन्हें वह सब कुछ 


भूलना होगा जो उन्हें स्कूलों में पढ़ाया जाता दै--जेसे 
“अपने पूर्वजों से लेकर वर्तमान पीढ़ी तक जितने श्वेत लोग 
हुए हैं वे सभी वीरपुरुष हैं ।” “नैतिक ज्ञान और बोदूधिक 
जगत पर केवल '्वैतों का ही एकाधिकार है । इस समय 
अफ्रीकी लेखकों की सृजनशीलता पर जो दुख और व्ण का 
दबाव है वह कटु व्यंग और हास्य का विषय नहीं di यह तो 
सजनशील कलाकारों की म्मेवेदना है और उन्हें इस घेरे 
को अवश्य तोड़ना होगा ताकि वें संसार को उसके व्यापक 
परिप्रैक्ष्य d देख सके भले ही उसका संबंध उनके देश से 
बहुत दूर का ही क्‍यों न हो । 


लेखकों को नैतिक दृष्टि से कोई तुलनात्मक चयन 
m प्रणाली का विरोध 


r पड़ता जो सभी 
शृ ही उनके लिए 
ली में जीवित 


7 आता है जब कतिपय अफ्रीकी 


ऐसा मौक 3 
कभी-कभी एसा sadi के लिए अत्यंत 


coe. 


"mam 


diis हैं. कि अश्वेत और वेत लोग fara-faza हैं और 
उनमें कोई मेल नहीं हो amar और यह प्री fg अफ्रीकी 
मस्तिष्क कतिपय यूरोपीय विचारधारा को नहीं समझ 
सकता और उपर्युक्त बातों का यह निष्कर्ष निकलता है कि 
रगभंद नीति मान्य है और वहीं एकमात्र anaa नीति 
है जिसका पालन किया जाना चाहिए । 


M परिणाम यह निकला है कि दक्षिण अफ्रीका 
में अश्वेत वुद्धिजीवियों को यह सिद्ध करने के लिए पीछे 
शुना पड़ा है कि वे न केवल यूरोपीय चितक प्रणालियों 
में विशेषज्ञता ग्राप्त कर सरते हैं अपितु अफ्रीकी खेतों को 
इस क्षेत्र में पछाड़ भी सकते है । 

मेरे विचार में शहरी अफ्रीकी संगीत मात्र ऐसा उदाहरण 
है जिसमें दक्षिण अफ्रीका, यदि उसे प्राकृतिक afe छे विकास 
करने का मौका दिया जाए तो सांस्कृतिक E से कुछ दे 
सकता है । x i 

साहित्येतर EROR नाते संगीत में वैसी सीमाएं नहीं है 
जैसी साहित्य की होती है । इस LI LT I 
जा सकती । यह उन प्रणालियों की वृष्टि से उतना आत्म- 
"a3 नहीं है जो वह दक्षिण अफ्रीकी स्थितियों को व्यक्त 
करने के लिए अपनाता है। परिणाम यह हुआ है कि लोकप्रिय 
शहरी संगीत ने राष्ट्र के भूमिगत जीवन में जो कुछ Al रहा 
है उसे एक ज्वलंत प्रतिमान प्रदान किया है । 


यहां का संगीत मुख्यतः अफ्रीकी है और देश में बसे हुए 
अफ्रीकियों की अधिक संख्या को देखते हुए ऐसा होता dl 
चाहिए था परंतु यह विभिन्न दर्शनग्राही भी है । यह महा- 
दवीप के उस भाग में सांस्कृतिक विलयन का एक सुंदर 
उदाहरण प्रस्तुत करता है जो अफ्रीकी जोर यूरोपीय तकनीकों 
के लिए तथा यूरोपीय ओर अफ्रीकी अभिव्यक्तियों की 
प्रणालियों को एक दूसरे को निकट लाने के लिए सर्वोत्तम 
प्रयोगशाला का कार्य करता है । 


í 

॥ 

; 
"n 


MERE 


इस देश का अश्वेतों दूवारा रचित साहित्य हमें अक थनीय 

amar और पोड़ा की दर्दभरी स्थिति की झलक प्रस्तुत 
करत। है तो संगीत न केवल इसे दिखाता दै बल्कि इससे मी 
आगे बढ़कर यह पुष्टि करता है कि हमें क्या जानना चाहिए 
चा और यह कि दक्षिण अफ्रीका के पीड़ित भी अदूमु त समुत्यान 
afa, भावात्मक निश्‍चय ओर आशावाद रखते हैं । दूसरी 
ओर रंगभेद तीति दक्षिण अफ्रो कियों को ऐसे व्यापक सांस्कृतिक 
भाव/भिव्यवितियों में भाग लेने से वंचित करता है । O 
मार्च 967 | 


ममें से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो रूढिबदृध धारणाओं 
[d के शिकार न हुए हों । आप इसे अपरिहार्य या लगभग 
एसी ही प्रवृत्ति मान सकते हैं परंतु यदि हमसे पूछा जाए कि 
इसकी उत्पत्ति कैसे हुई तो हमें आसानी से इसका उपयुक्त 
जवाब नहीं मिल पाएगा । 


इस प्रवृत्ति के बारे में प्रारंभ में जो सुविचारित अध्ययन 
किए गए उनमें से एक सन 932 Ñ Hea ओर ब्रेलो 
द्वारा किया गया या--जो प्रिसटन विश्वविद्यालय के 
oral की रूढ़िवादिता के संबंध में था । 


हम इस अध्ययन के परिणामों को प्रत्येक राष्ट्र में समान 
रूप से पाए जाने वाले 3 या 4 विलक्षणताओं की दृष्टि से 
सारबद्ध कर सकते हैं । इसके अनसार विभिन्‍न जातियों 
की विलक्षणताएं इस प्रकार हैं--जमंन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, 
परिश्रमी, स्थिरमति, इटैलियन-आवेगशील, कलाप्रेमी, 
भावप्रवण नीग्रो-अंघविश्वासी, आलसी, मनमौजी, अनभिज्ञ, 
आाइरिश- झगड़ालू, तुतकमिजाज, हाजिर जवाब, अंग्रेज- 
निष्पक्ष, बुद्धिमान, रूढ़िवादो, यहुदी-तेज, धनलोलुप, 
महनती, अमरीकी-परिश्रमी, बुद्धिमान, भौतिकवादी, 
महत्वाकांक्षी, चीनी-अंधविश्व|सी, धूतं, रूढ़िव। दी, जाप।नी- 
बुद्धिम।न, परिश्रमी, प्रगतिशील, तुकं-निदेयी, धामिक, 
बिशवासघाती i: 


यूनेस्को के तत्वावधान में वषं 948 और 7949 में 
9 देशों में किए गए अध्ययनों से पता चला कि ऐसी रूढ़िवादी 
भावना को कहीं से भी आसानी से प्रकाश में लाया जा सकता 
है । प्रत्येक देश की आबादी के एक महत्वपूर्ण भाग का प्रति- 
निधित्व करने वाले लगभग 2,000 लोगों को 2 विशेषताओं 
की एक सूची दी गई ओर यह कहा गया कि वे अपने से, 
भमरीकियों से, रूसियों से aur कुछ मामलों में दो या तीन 
अन्य राष्ट्रीय समूहों से अधिक से अधिक मेल खाने वाली 
बिशिष्टताओं को उनमें से चुने । 


उदाहरण के लिए अंग्रेजों ने अमरीकियों की मुख्यत: 
प्रगतिशील, यांत्रिक, उदार हृदय, शांतिप्रिय, बुद्धिमान 
- ओर व्यावहारिक कहा। अमरीकियों ने अग्रेजो को बुद्धिमान, 
` परिश्रमी, बहादुर, शांतिग्रिय, अहंकारी ओर आत्म-नियंत्रित 
बतायो । ना्ेवालों ने रूसियों को परिश्रमी, निरंकुश, पिछड़ा, 
` बहादुर, निष्ठुर और व्यावहारिक बताया । 


आप को बुद्धिमान, शांतिप्रिय, 
। है, अमरीकियों ने स्वयं को 


| हमारे मस्तिष्क T Digitized by Arya EF धारँणाए 


--आऑटो क्लाइनबर्ग 


इस बात के काफो प्रमाण है कि रूढ़िवादिता बिना किसी 
anaa के भी पनप सकती है । हम सभी जानते हैं-यह 
धारणा काफी प्रचलित है कि बुद्धिमान लोगों का माथा 
चौड़ा होता है । परंतु इस दिशा में वैज्ञानिक खोजों से ऐसे 
किसी संबंध का पता नहीं चला है । अपराधी के बारे में 
रूढ़िवद्ध धारणा इस प्रकार है कि उसके आकार-प्रकार Ñ 
उसका अपराध भावना के लक्षण निहित होते हैं जवकि यह 
वात वेबुनियाद है । 


अमरीकी समाजविज्ञानी ला fiat ने अमरीका के 
met sia में ferrara fait का, अमरीकी-आ।प्रवासियों 
की पहली और दूसरी पीढ़ियों के प्रति Har रुख है उसका 
अध्ययन किया । यह बात निश्चित रूप से मानी गई कि इन 
अमरीकियों में बहुत खोट था और उनके प्रति भावना भी 
अपेक्षाकृत dle थी । 


ला पियरे ने गैर-अमरीकियों के मन में बसी विदूवेष 
भावना की छान-वीन शुरू'कर दीं और उसे तीन प्रकार की 
रूढ़िववृध भावना में वर्गीकृत करने में सफल हुआ । पहली 
में यह कहा गया कि अमरीकी धोकेबाज, झूठे और कपटी 
होते हैं। परंतु जब वास्तविक रूप से व्यापारिक ईमानदारी के 
मानवंड से आँका गया तो अमरीकी व्यापारो अन्य व्याप।रियों 
की तुलना में अधिक उच्च कोटि के निकले । 


दूसरी में उनके वारे में यह कहा गया कि वे परजीवी, 
धर्माय संगठनों या निःशुल्क दव|खानों आदि से अत्याधिक 
मांग करने वाले होते हैं, परंतु वास्तव में सम्पूर्ण आबादी में 
उनकी संख्य को देखते हुए उनकी मांग आधे से भी कम थी । 


अंत में यह कहा गया है कि उनमें नैतिकता की भावना 
अपेक्षाकृत कम होती है और वे सदा कानून के आड़े आते हैं। 
परंतु वास्तव में पुलिस रिकार्डो से पता चला कि पुलिस 
न्यायालय में उनके विरुद्ध मात्र l. 5 प्रतिशत मामले दर्ज 
हुए, जबकि उनकी संख्या कुल आबादी का 6 प्रतिशत थी । 


ला frat अंत में fend निकालते हैं कि इन रूढ़िबद्धत। ओं 


में एक बात सामान पाई जाती है अर्थात वे निश्चित रूप से 
झूठी होती है i o 


जून 955 


भारतीय कार्टून चित्रकार et a 
में यूनेस्को qa के लिए XS 
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गत ज्वालामुखियों की विभोषिका 


--हेरोन ताजीफ | 


के लिए विस्फोट शून्य तथा समाप्त हो गए हैं जो कि न देख 


| 
° क्षा एक af तत 
LM as ज्वालामखो "esas" पूते = गया हैँ, जिसकी सामान्यजन 
E T गया सकी ami ANM E धर 
न S pes सकती हैं ओर न आगे देखेंगी । एक ज्वालामुखो एक शताब्दी 


38 उपस्‌ 
ha i के तट पर विद्यमान है और अभी वह्‌ तथा व्यावसायिक भूविज्ञानी और ज्वालामुखी wii ; NUS n H 
Mian 9 d के अपने विस्फोट में पोम्पेई, की विदयाओं को जानने वाले भी प्रायः उपेक्षा करते हैं, से कम Ny हाँ सकता हूं: X लोग CPI s : & b: 
A हा र स्टेबोयाई नगरों को उन्होंने जमीन इससे मेरे अंदर भय तया किसी दित शीघ ही अभूतपूर्व कि वह कहाँ अस्तित्व में है । परंतु MR PLE b. 
J uA ज्वालामुखी महानाश की संभावना भर जाती है। qaaa स a as d e pe. Ft 
3 धों मं अंतिम ख्य से आश्वस्त हो गया E A Ten ci ES : गिना जाता है। भले ही सदियाँ बीत जाएं M 
h A मानवता विचित्न ढंग से भाग्यशालिनी रही हैं कक e etum exc b 
pup dh i 7 गा sent 48 के भी मध्यांतर काफी कम हो सकता हैं । [ssl i 
AGES या दूर के क्षेत्र से अक्तूबर (969 ? 


विशाल नगरों की तुलना में, नजदीक me EM rs 77 
आतंकि स 

ज्वालामुखी विस्फोट के आघात से amen छ 2 gen ताजीफ, कांसोसी भूगर्भ शास्त्रों और ज्वाला 

bier ` geh विज्ञ ते कई लोकप्रिय वंज्ञानिक पुस्तकों के लेखन और 


थे-नेपिल्स तथा wy, Teas तथा | Es 
मेक्सिको नगर, deir, सापोरो) SHAE, UU के” meat के frein हव व्रतिक शोध मो किए हैं। 


माँट-फेरण्ड . . .इन शहरों के निकट 
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qï अफ्रीका का वन्य जीवन बाकी विश्व के लिए आएचर्य 
e तथा ईर्ष्या का विषय है। अपनी बहुलता तथा विविधता 
में अद्भूत यह वन्यजीवन अतीत में बहुत az हो 
चुका है और निकट भविष्य में इसे ओर भी अधिक 
खतरा है । इस विशाल क्षेत्र के आधे से अधिक भाग में 
प्राकृतिक आवास तथा वन्य भूमि है जो उपयुक्त रूप से 
प्रयुक्त होने पर अत्यंत शक्तिशाली महत्व की प्रमाणित हो 
सकती है। कितु इनका परिमाण भी कम हो गया है। अनुचित 
प्रयोग के कारण इनका मूल्य असंतोषजनक रूप से कम हो 
गया है तथा निकट भविष्य में अनेक गंभीर समस्याएँ उत्पन्न 
होने की आशंका Po] 


अफ्रीका वन्य जीवन का भविष्य उसके प्राकृतिक संसाधनों 
के संरक्षण से जुड़ा हुआ है। इस समय दोनों समान अय॑स्था 
में हैं। अगले पाँच अथवा अधिक से अधिक दस वर्ष इस 
| बात का निर्णय करेंगे कि ये दोनों तीव्र गति से पतन के उस 
j fag पर पहुँच जाएँगे जहाँ सुधार असंभव हो जाएगा अथवा 
| | i लाभप्रद प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हो सकेंगे । 


अफ्रीका की वर्तमान अवस्था को अब हम पर्यावरण की 
दृष्टि से देखते हैं । प्राकृतिक संसाधनों तथा मानवीय 
आवश्यकताओं में तात्कालिक तथा दीघेकालिक सममापता 
i | स्थापित करना ही पर्यावरण की समस्या है । इस प्रकार 
| इसका संबंध mada आवश्यकताओं के समुचित मूल्यांकन 
से है। साथ ही भूमि के अधिकतम उपयोगी प्रयोग तथा 
आवास के संरक्षण सहित संसाधनों के संरक्षण तथा उपयोग 
भी इसका आधार होना चाहिए । 


संपूर्ण दक्षिण-पूर्वी अफ्रीका के वन्य जीवन-संसाधनों की 
अतीत की आश्चर्यजनक बहुलता का भयंकर ह्लास हो चुका 
है । फिर भी इस प्रदेश का वन्यजीवन अद्भुत मूल्य का साधन 
है । उपध्ययन के विषय तथा मनोरंजक परिदृश्य के रूप में 
इसका संरक्षण करने की आवश्यकता है। इसका वैज्ञानिक 
अध्ययन भूमि के समुचित उपयोग के लिए आवश्यक आधार 
है ओर क्रमशः बढ़ती संख्या में सारे विश्व के लोग इसके 
मनोमुग्धकारी परिदृश्य में अपुर्व सांत्वना प्राप्त कर रहे हैं । 


वन्य भूमि के समुचित प्रबंध दवारा जंगली मांस तथा पश 
एवं वनस्पतियों से अनेकों प्रकार के उत्पादनों की बड़ी फसल 
प्राप्त की जा सकती है। कुछ बिशेष क्षेत्रों में 
मांसोत्पादन व्यावसायिक रूप से लाभकारी हो सकता है। 
लेकिन व्यापक महत्व इस तथ्य में है कि यह मांसोत्पादन 
अफ्रीकी लोगों की माँग की बहुत कुछ पूति कर सकेगा जो 
उस Ga में प्रोटीन की कमी के कारण उत्पन्न होती है । 


इससे अफ्रीकी वन्यजीवन में लूट-खसोट की आशंका को 

कम करने में भी सहायता मिलेगी । यह्‌ लूट-खसोट वास्तव 

में मारे गए पशुओं का व्यापक अवैधानिक व्यवसाय हवै । 
यह कार्य मांस प्राप्ति के लिए पशु हत्या तक ही सीमित नहीं 

हैं बल्कि प्रायः गैंडों के सींग, जंगली सुअर की पुंछ अथवा 
ह।यी-दाँत जेसी बहुमूल्य वस्तुओं को प्राप्त करने का भयानक 
तथा विनाशक ST ग्रहण कर लेता है ओर मारे गए 
ओं का शरीराबशेष सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है i 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


लूट-खसोट की रीतियाँ केवल विनाशक ही नहीं बल्कि निर्मम 
भी होती हैं । 
यह कितनी भयानक अवस्था होती है जब धनुर्धारियों का 
गिरोह किसी जल कुंड के समीप अथवा मानव निमित अवरोध 
- के छीद्र से बहुत -से पशुओं को विषाक्त ru से मारता है 
और ये पशु दर्दनाक मृत्यु वरण करते हैं । छल गते तो और 
भी बुरे होते हैं। उदाहरण के लिए सिरेंगेती में सावधानी पुर्वक 
खोदे गए छल गतो की एक पूरी पंक्ति खोदो गई है जो उत्पादों 
की बहुमूल्यता का प्रमाण है । 


इस प्रदेश के लिए उचित सर्वेक्षण पर आधारित एक सार्थक 
तथा संरक्षाणामत्क भूमि योजना की आवश्यकता है जिससे 
यह निर्णय किया जा सके कि कौन-सी भूमि प्राथमिक रूप से 
कृषि, व्यावसायिक अथवा औद्योगिक प्रगति के लिए दी 
जाए, कौन-सी भूमि शिकार के पशुओं के परिवर्धन, जली शयों 
के रक्षण, वनों, राष्ट्रीय पाकां तथा प्राकृतिक रिजवों 
को आवंटित की जाए अथवा कौन-सी भूमि तब तक 
अविकसित अवस्था में पड़ी रहेने दी जाए जव तक उनके 
सर्वोत्तम उपयोग के बारे में कोई ऐसा निर्णय न हो जाए 
जिससे वन्य जीवों तथा घरेलू पशुओं के बीच लाभप्रद 
सहजीवन स्थापित हो सके । 


अफ्रीका के वन्य जीवन को एक संसाधन के रूप भें इन 
शब्दों में निरूपित किया जा सकता है--मनोविनोद्‌ तथा 
वज्ञानिक रुचि मिश्रित लाभ, प्रोटीन, गौरव तथा प्रतिष्ठा à 
प्येटकों से प्राप्त आय और मांस तथा शिकार से प्राप्त 
बहुमूल्य वस्तुएं लाभकारी हो सकती हैं । शिकार परिवर्धन 
की योजना से भी प्रोटीन aia मिल सकता है । यह्‌ स्थानीय 
गौरव तथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान का स्रोत भी हो सकत। है 
जबकि वंत्ञानिक ज्ञान के रूप में भी इसका महत्व मह।न है । 

इस वन्य जीवन को मरने देने अथवा नष्ट होने देने का अर्थ 
यह होगा कि समरूपता के उस काले, उदास सैलाब में जो 
महापरिमाण में विकसित हमारी तकनीकी सभ्यता को ही 
निगलने को तत्पर है अफ्रीका की समृद्ध विविधता के बहुमूल्य 
को भी सवेदा के लिए डूब जोने दें । यूनेस्को नूबिया के eia 
ARI स्मारकों की रक्षा के प्रति विश्‍व जनमत को जाग्रत 
किया है । इसे अफ्रीका के ध्वंसोन्मूख वन्य जीवन की रक्षा 
के समान महत्वपूर्ण कार्य के प्रति भी विश्व जनमत जाग्रत 
करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए । m 


सितंबर ı96ı 


जूलियन हु्सले (i887-975), ब्रिटिश 
प्राणिविज्ञानो तथा जीव-विज्ञानी जिन्हें श्रणविज्ञान में 
विश्वव्यापी ख्याति प्राप्त हुई थो, :946 से 48 तक 
युनेस्को के प्रथम महानिदेशक रहे थे । विज्ञान, यात्रा, ध्म, 
राजनीति तथा प्रकृति इतिहास विषयों पर लगभग 40 
पुस्तकों के इस लेखक को oso विज्ञान को जनप्रिय 


a के लिए यूनेस्को का कालिगा पुरस्कार प्रदान किया 


“-पॉल-एमिल्नो | | ] 


a क लिए [43 प्रकार का प्रयास 
दो जीवनक्षम tanani हैं तथा 
E अपक्षारीकरण, तथा ताजा 
जल हेतु टैप ऋरता--श्रुव 
qd से पड़ी हुई बर्फ के जमाव 


be 
ga भंडार मे 
gH दाई हजार व 
seat Tk 2 
ai 


“4 is ब्व बनी हैं ' 


fan झप में प्रतियोगी है | 
M नी की उपज है । ये qud aa 
24 ताजा «(8 ud s 
ह a (डिप्टिल्ड वटि ) की दिशेवताओं को 
afa ts 
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AME M 
लगाया जाता है कि जंटार्कटिका की वर्फीली 
A : = से En ज्प्राद 

६ 0 HUE gyfan मीटर mu सै Me ज्यादा 

gu a ङ्ग रूप में छोड़ती है जो अंत मे पिघल कर 

oR $ 

uq m 

p mg ॥ 

| da c गों जाते मैं ? 

D ae धुव कें हिम dit & लिए क्यों जाते E? 

us 2 ED 

ad धुर को TAT & जाद ¦ 
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| हिम शैल अनियमित रूप à बन jo! 
| से अस्थिर Eg दूसरा कारण यह है £ 
eee qa ते जाति हैं (उदाह रणत: Ava 
Y Sei दे हो अपने 

| हैं! अदार्कटिका के सपाट दिम 
ma में बड़े और नियमित हो 


Tae आकार की भूमिका 


av 
mu: 


मरुस्थल हिमखंडों को संमाप्त कर झो a 


एक उचित fax बैल 
करोड़ टन का) ताकि 
जत्र तक वह 6 अपने नगं स्थान 4 4 
जब तक व 2 अपन TARTA पर पहुंचता है यह आयत कार 

सप हाः चः - 

या पाठ होना ad | जहाँ तक हो मक्र यह नियमित 
जप में आयताकार हो ताकि इसका खींचता आसान रहे । 
यह चोड़ाई की अपेक्षा ज्यादा लंबा द्ोना चाहिए । 

एसे हिम शैल पैसेफिक Ban / ऐटलाँटिक सेक्टर तथा 
इंडियन सेक्टर में बनते ई । हमेशा यह कल्पना की जाती है 
क्रि इनमें कोई अंदरूनी या अदृश्य तरेड़ बाद में नहीं पए 
जाए I , 

FEAT समस्या सब प्रकार के क्षरण से हिम शैल को 
दचाने की होगी । पिघलना, दाष्पीकरण (af बनना), 
लहरों से क्षरण तथा समुद्र में परिचालन से उत्पन्न घर्षण | 

उदाहरण के रूप में यह 6000 समुद्री मीलों को लांघने 
में frat की अधिकतम गति पर आठ या नौ मास लेगा । 


(एक Wi में दो किलोमीटर) । 


से एक है--पटूटियों के द्वारा जो कि quat anm गे 


Fina समाधानों का gma दिया गया है । इन सुझावों 
में से ए 
बनी है हिम शैल के दोनों तरफ की सुरक्षा । 


हिम शैल के दोनों तरफ के डूबे हुए भाग विसंवाद्वी टामग्री 
ae पो (स्कर्ट) से सुरक्षित किए जाएंगे, जब कि किरिवा हून 


की आपत्ति ठडे ara; पाती से की जाएगी जो कि पर्दे और 


i की श्री एक प्रकार के आदरण द्वारा रक्षा को जाएगी । 
R INIA के अतफूले Cuna पर होता है ! 


tion Chennai and eGangotri 


समाप्त कर देंगे ? 


समाधान नहीँ कै । 
सिवृधांत: वास्तविक faar के का यन्वियन में कोई समस्या 
eus 

नहीं होनी चाहिए क्योंकि बड़े से बड़े ated na I25 24 

रेक बल वाले हैं । सो करोड़ टन के हिम ta चलाने 


_ ज्र दिम शैल अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं तो ये समुद 
पे कुछ दूरी पर रहते हैं । यही महावृवीपीय कगार के 
छिठलेपन पर fie रहते हैं । 
पाइपलाइन FATT पंप करके तट पर लाना होता है । 
इसमें कोई संदेह नहीं है कि Renta के परिवहन qarar 
ताजे जल हा उत्पादन हमारे गमय का एक मूल एवं साहसी 
कार्य है । ag अत्यंत लाभदायी है । मानवता की अत्यंत 
आवश्यक समस्या है कि ताआ पानी d mi: Fj 
फरवरी ।973 
पोल एमिली विष्टर, कर व्थण स्वत mier एमिली विषटर, एक femna aid quw 
हैं ) इन्होंने nefe ओर vifeo हे लिए सी 
कभियानों शा संघठन एवं समायोजन किया है । 3987 
हे :970 में प्रीनलँड शो ओर प्रयाण करने बाले अँतर्शष्ट्रीय 
‘faa अभियान के ये अध्यक्ष दे । गवेष एवं वैज्ञानिक 
docu इनके mond ने इन्हें अंतर्राष्ट्रीय eatin एवं 
मान्यता प्रदान की है जिसमें रापल भौगोलिक सोसाइटी 
लंदन का स्वर्णपदक एम्पिलित है । 


E 
j 
| बा जिन 
| 


ब चीनी स्वतंत्र हुए और उन्होंने चीनी गणतंत्र की नींव 
डाली, मैं अपनी लेखनी का सदुपयोग करना चाहता था 
जो कि अब तक अंधकार और दुर्गेति के विषय में 
लिपिबद्ध करने की अभ्यस्त थी । अब मैं अपनी लेखनी नए 
लोगों और उनके नए कारनामों के विषय में चज़।ना चाहता 
या । जनगण की विजय और खुशी को मनाने के लिए d 
परंतु भेरे पास इस विषय से जुड़ने के लिए कोई समय नहीं था । 
इसके अतिरिक्त मैंने असाहित्यिक गतिविधियों में भी भाग 
लिया धा । 


मैंने अपने नए समाज और नए जीवन की प्रशंसा में 
सविस्तर लिखा । मेरे ये लेख मेरे “अपराध की साक्षी के 
रूप में प्रयुक्त हुए “aed सांस्कृतिक क्रांति” के दस वर्षों 
क अंदर उन लेखों को fue अपतृण (जंगली घास) कह 
कर निदित किए गए थे ! मुझे अवध रूप से हवालात में रोका 
गया । वहाँ मैंने सभो प्रकार की मानसिक ama और 
अपमान सहन किए । इन दस वर्षों में नागरिक अधिकारों 
से वंचित रखा गया ओर मुझे प्रको शन की आजादी का उपयोग 
करने से मना कर दिया गया । 


ये दस अविस्मरणीय वर्ष मानवता के इतिहास में एक 
महत्वपूर्ण कथा हैं । विश्व में ऐसे विरले ही लेखक हुए हैं 
जिन्होंने ऐसे भयावह हास्यास्पद, विचित्र तथा दर्दनाक 
घटनाओं का अनुभव किया है । हम सब इनमें फंसे हुए थे । 
हम सबने इसमें भाग लिया था । आज जब हम गत दस 
वर्षों के कारनामों की ओर झांकते हैं तो हम यह पाते हैं कि 
SAU व्यबह।र हास्यास्पद था परंतु उस समय यह ऐसा नहीं 
लगता था । मैं बहुधा अपने से कहत हूं कि यदि मैं इन सख्त 
दस सालों को अपने जीवन में नहीं जोड़ता हूँ तो मैं अपना 
विश्लेषण निष्ठापूर्वक नहीं कर रहा हूँ । मैं पुनः एक दिन 
ma बबंरता पाशविकता ओर मूर्खता को सामान्य जीवन 
का एक अंग समझ सकगा | 


जब मैं अपनी कह।नियां लिख रहा था तब मैंने लेखन- 
तकनीक या अभिव्यक्ति-साधन के विषय में कभी भी नहीं 
सोचा | मुझको अधिक चिता इस बात की है कि मैं लोगों को 
अच्छा और योग्य जीवन-व्यतीत करने में कैसे सहायता कर 
सकता हूँ । में अपने पाठकों की कंसे मदद कर सकता हे 
ताकि वे जनता और समाज को कुछ अवदान दे सकें.। मेरे 
लेखों का यही लक्ष्य रहा है । 


जब मेरो चोनी विवयाविद-वूंद से पेरिस में सितंबर 
7987 में मुलाकात हुई तो किसी ने मुझ से यह प्रश्‍न किया कि 
मैंने 'सांस्क्ृतिक क्रांति” के संरक्षण में any सहायता दो है । 
उनकी निष्कपट इच्छा कुछ समझने की थी जो कि हमें 
साधारण सी प्रतीत होती थी । इसी इच्छा ने मेरे मन को 
काम की ओर प्रवृत्त कर दिया । उन दस भयंकर वर्षो ने 
मुझे कुछ पाठ पढ़ाया । अंत में, मैने अनुभव किया कि मैंने 
उत घोर संकटग्रस्त वर्षो से कुछ सीखा है । 


धीरे-धीरे मेरे मनस-परल पर चीजें स्पष्ट होती चली 
ग३। यह होना चाहिए प्रेम, अग्नि, आशा, कुछ घनात्मक । 
बहुतेरे आदमी बचे रहे क्योंकि वे ये गुण (खूबियाँ) रखते 
ये । परंतु बहुतेरे नष्ट कर दिए गए हैं । à प्रेम, अग्नि 
और आशा छोड़ गए हैं जो कि हमें भावी संतती को देनी है । 
नहीं, में कभी भी कलम चलाना बंद नहीं करूंगा । [] 


दिसंबर ı982 


Re) rus. 
बा जिन का जन्म i904 Hp दा। यह्‌ प्रतिष्ठित 


आधुनिक चोनो उपन्यासकार है । इसकी मुख्य कृतियों में 
सम्मिलित हैं । धुंध, वर्ष, बिजली-प्रेम | के wag । 


मूसलाधार वर्षा के «aq मै 
R Mae बसंत, शरद । 
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"4 2982 में सतत्तर adja बा जितं 
घर में । 


— — nmi 


qaid a 


TES ag sap TT लेखक मानने 
करते हैं, agit कहते है कि ud सत्य की 
y करता Z i factas il marna प्रशंसा 
(uH gaat अभिप्रेरित की । यह सत्य है 
| (मे बह क लिए तलाश नहीं करता हूँ परतु मैं 
f ga भी वर्णित करने का प्रयास नहीं करता 
P i aaria केवल कूटकर सामग्री ही है जिसे 
i! हाय में ही जाना है। यह सत्य है कि मैं बहुधा 
gf i नगो का विश्लेषण और विच्छेदन करता हूँ परंतु 
ह «री प्रायः अपने ही ऊपर चलाता हूँ ओर 
ती a निर्दयता से । जब मैं केवल पर्दे का कोना 
LU LM आत्माएं दवक जाती Eg काश कि 
gu es आपको अभिव्यक्त कर d nua: जैसा 
jasa] * ne I 
क को दूर भगाने के लिए बस तरीके को प्रयुक्त 
E पर मुझे एसा हुआ है । यद्यपि गो 
a और पृणित दैत्य होते हैं? वे भी मुझे अपना मित्र 
a करेंगे । आखिरकार (अंततोगत्वा ) सच्चे fia 
2 [agg मंधार में छोड़ कर चले BN तो यह भो बुरा 
S| "I अकेला ही चलूंग।। परंतु फिलहाल इस विचार 
hag अमली जामा नहीं पंहनाऊंगा क्योंकि अंशतः मैं 
2 gum को करने का साहस नहीं रखता हुँ और क्योंकि 
imf ema में जीना भी चाहता हूँ। इसका एक 
| नकार भी है जो मैं कई बार बता चुका हूँ। यह वात 


(dm एक विशिष्ट संतुष्टि देती है, जब मैं पूज्य और 
शत चितक नागरिकों के मध्य अशांति की भावना 
क्‍ कर सकता हूँ । यही कारण है कि मैं कवच के कुछ 
[ad साथ अपनी कंमर कसूंगा और उनके विरुद्ध 
lan खड़ा gem । मैं उनकी सांसारिक शांति में 
i Pad उपस्थिति के द्वारा हस्तक्षेप करूंगा जब तक मैं 
| गरे धे से तंग होकर अपने कवच को उतार कर नहीं 
weg 

| रों का पथप्रदर्शंक बनता भी अत्यधिक दुष्कर 
MQ क्योंकि मुझे स्वयं ज्ञात नहीं है कि मुझे क्रिस मार्ग 
[Umum करना है । चीन में वस्तुतः “पथप्रदर्शकों” 
h Win की कोई कमी नहीं है, परंतु में उनमें से 
jon हूँ और वे मुझ में विश्वास भी नहीं भर सकते 
) : Wer एक ही परिणाम है जिसका मुझे निश्चय है 
» बिता किसी पयप्रदर्शक की सलाह 
] है। समस्या यह है कि एक से अधिक मार्ग अंतिम 
t और अब तक d यह निश्चित 
uh a ue किस मार्ग का अनुसरण करना 
M an ae Um करने का प्रयास कर रहा हूँ 
| fey T शांति हरा फल उन 
hg ME प्रशंसा करते हैं, जब कि 
पी pi DT रूप में घणा करते हैं, उदा- 
LM " ae à T वय (आयु) प्राप्त करें । 
Tae ae हैकि मैं अपने शब्दों को अस्प- 
88 क्योंकि मझे ला 5 
i श्र उपहार जो oS अक्सर ऐसा प्रतीत होता है 
i अपने चाहते पाठकों को दे सकता 


Wry 


MUR UE कि मैं सहज रूप में लिखता 
ह होते है है कि. शब्द पूर्ण स्वतंत्रता में 
ak = से परे कुछ भी नहीं है । मैं पाप- 
E हैं कि में उस सा पिदूध हूँ । मैं यह दीर्घ काल 
$ Qm शोर sr) का बना हुआ नहीं हूं 
३ R समरण ह & बने होते हैं । तीन और चार 
कै fitv; a y एक छात्र मेरी कोई पस्तक 

“ मूल्य या राशि जो उसने जेब में 


¦ साप और भूतप्रेत” 


ac अप्रिय पो es 
t R NEL e! उसका यह घृणित इसे कथने को प्रासंगिक सत्य समझा जाए । 


NL E ET 


Di “अंत्िकाली५ e by Arya 
HIP y Ary’ 


नवंबर ।926 


qA 50 वर्ष को अवस्था में 


से निकाली और जिसे उसने मेरी मुद्ठी में दबाया, उसकी 
शरीर की ऊष्मा से गरम थी! और वह TH तब से 
मेरे शरीर में इतनी घुस गई कि जब मैं लिखने के लिए 
कलम उठाता हूँ तो मुझे Gui लगता है कि मैं भी उस 
छात्रा को तरह सभी लोगों को विषाक्त कर रहा हूँ । 
मैं कागज पर एक शब्द लिखने से पहले पर्याप्त समय 
तक झिझकता रहता हूँ । मुझे भय है कि वह समय कभी 
भी नहीं आएगा जब मैं इतना सीमित बोलूंगा । यद्यपि 
कई बार मैं यह भी सोचता हैं कि नई पीढ़ी की आशाओं 
के अनरूप, सभी पाप शंकाओं से मुक्त हो जाना चाहिए । 
परंतु मैं अभी तक ऐसा करने में समय नहीं हूँ । 


बंस आज मैं इतमा हो कहना चाहता É ME b 
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रात्रि-कालीन 


यह्‌ मूल पाठ नवंबर i9267 लिखा गया या “समाधि” 
के बाद का उद्घरण लू क्सन के संकलित कार्यो में सर्वप्रथम 


लिया गया है। शीघ्र ही लेखक बीजिग से क्च कर 
गया, जहाँ उसे कैद होने का मय था, क्सिमन के लिए 
विश्वविद्यालय में पढ़ाने के लिए चीनी सें फ्रांसीसी 
अनवाद के आधार पर यह अग्रेजी अनुवाद तैयार किया 
गया है । यह कार्य चीन गणतंत्र के अनुसंधान केंद्र में 
मिचेल लोई और ल्‌ क्सन के निर्देशन में सम्पन्न हुआ है । 
मकबरा (समाधि) का यह अनुवाद एडिसन एक्सोपोल 
qam i98 में प्रकाशित हुआ और यह यूनेस्को के 
प्रतिनिधि कार्यों के संग्रह में से एक है । 

फरांसीसी अनुवाद सी आर यूनेस्को 98] 


————————ÓÓÀ 
ल क्सन (i86I-936), चीनी साहित्य में 


एक प्रधान qui हैं । उसने अनेक fitit, कहानियों ओर 


कविताओं के माध्यम से अपना n अपने युग 
पर जमाया है। उसको कृतियाँ में से अंग्रेजी में अनूदित fd 
“aga की सच्ची कहानी” दोनो 924, अंग्रेजों अनु- 


बाद 2926 । 


oP es 


en a 


Dee 


im te dettes eim 


ओशनिया का क्रद | 
युवा वर्ग e— 


स्वगे तुल्य du वाले ये पक्षो न्णगिनो उच्दभमियों के 
निवासियों द्वारा धारण किए जाने वाले जटिल शिरो- 
का एक हिस्सा है ; पक्षियों ओर पुरुषों के पारस्परिर 
सशक्त रूप में ओशनिक लोगों के मोखिक 
ओर रला Eri. E t 
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hme een 
(माओरी लोगों का कल्पित स्वदेश) की 


तरीका सै उस 


eb हमारे x 
mu अपना 


अर्थं पाएंगे । 
hrs * आत्माएं हमारी आत्माओं में वंशी के 
"a P: iA हुई हेम उनसे कभो 
k ठेमचा Tae हमें अपने लिए 
E FA ASH बनाने में सहायता कर 
Su गेव-प्राप्द गौरव, आत्मसम्मान और 
)s XE विपरीत à फ्रोटोफल (दुष्ट 
; Saa] उस aad के प्रति 
देम - अपनी अलग-अलग पहचान 
st --विवेक्र शन्य बना 
देंगे । हमे इस प्राचीन एवं 
करने का प्रयत्न करना चाहिए। 


सांस्कृतिक शुद्घत। (अयवा संस्कृति “उत्तमता" की 
सर्वोत्कृष्ट स्थिति) की कोई ऐसी स्थिति नहीं है जिसमें ह्रास 
हों, प्रयोग से प्रामाणिकता निर्धारित होती है। urs 
मी के स्वर्गलोकों में कोई “फाल” कोई धूपता श्रित “aaa 
संवेजिज” नहीं हैं, हालीवुड की फिल्मों के अलावा 
प्रशांत के संबंध में बाहर के लेखकों के उन्मादो सेनानी 
साहित्य और कला में हमारे स्वयंभू रुमानो कांतिको Feat के 
बेदम धर्मोपदेशों में कहीं स्वर्णयुग नहीं दै । 

हमारी तलाश हमारी विगत की संस्कृतियों को पुनः 
जीवित करने के लिए नहों बल्कि उन नई संस्कृतियों 
की स्थापना के लिए होनी चाहिए जो उपनिवेशवाद के 

से मक्त हों और जो हमारे अपने अतीत पर दृढ़ता 
e "n । हमारे तलाश नए ओशतिया के लिए 


होती चाहिए । 
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हम में से बहुत उपनिवेशवाद 
से विनाशकारी 
T 
x 7 बनाए रखने के दोधी $ पके ही हमें इम Me 
a & TU नहीं, और हम ऐसा अपनी “eater ie 
t 
REAR maam (इसका चाड़े Yu अथ हो। के 
के स्पष्ट हित में कर रहे हैं। ue 


एक OT माम्रं 
ते 
$ i होने के fan व्यक्ति को “qi 


ag गोन” g 

» से सामोन होना ape शोर mz" विहित तरीके 
a) 

: ( विद्वि तरीका ATL से परिवतित नहीं 
हुआ ह)! उसे ब्यवड़ार करता, सोचना, नत्य arn 


बोलेना, कपड़े पहनना 3l 


विश्वास कर 
ar ETa 
इस प्रकार का समर्थ um : 


i न करना, स्व 

a कठार सर्वाधिकारवादी और w bs 

द । यह सांस्क्रतिक अवरोध का TART है । संस्कृति को 

अपने ही शरीर की गंध इसके करलों और 

IMARAT करने का निमंत्रण £ । 
किसी भी संस्कृति के कोई वास्तविक अर्थ fast 

यक अथवा पवित्र संरक्षक नहीं होते ze सभी अपनी 


सच्चाइयो, अंतर्दृष्टियों और अंत्ोध्रों का अपनी मंस्कृतियों 
के संदर्भ में अर्थविवेचन करने के हकदार हैं। 


ITR मल में 


अलग-अलग madi के रूप में हम सभी भिन्न-भिन्न 
सामाओ म, अपनी संस्कृतियों के अंदर एक कारागार में 
रहत ql हमारों जीवन प्रणाली के ऐमे अनेक पक्ष हैं 
जिनका हम anda नहीं कर सकते या जिनके साथ 
मुविधापू्वंक रह नहीं सकते। हम सभी कुछ सीमा तक 
अनुरूप कार्य करते हैं कितु किसी भी संस्कृति का जीवन- 
Um इसको विभिन्न उपसंस्क्ृतियों के वैविध्यपूर्ण योग- 
दान होते हैं । 


हमारे क्षेत्र की जनसंख्या 50 लाख से कुछ थोड़ा ही 
ऊपर है कितु हमारी सांस्कृतिक JAFA विश्व की अन्य 
किसी भी संस्कृति की तरह व्रविध्यपूर्ण है ब्रस समय सामा- 
fax, आथिक और राजनीतिक प्रणालियाँ का बाहुल्य 
है और वे सभी अ-उपनिवेजन की fafaa स्थितियों में ये 
गुजर रही हैं--राजनीतिक दृष्टि से स्वतंत्र राष्ट्र (पश्चिमी 
सामोआ, फिजी, पापुआ न्यु गिनी, टोंग।, नाऊस) से लेकर i 
* 


स्व-शाही राष्ट्र (सोलोमस्स, fraia, तुबालू) और उप- 
fadi (qaan फांसीसी और अमरीकी) से लेकर 
आस्ट्रेलिया के दमिते आदिम भाई-सभी इसमें शामिल हैं। ju 

यदि हम इस समय अपने afana में सर्वाधिक | 
कलात्मकतायुक्त रचनात्मक क्षेत्र नहीं भी हैं तो भी ह | 
सर्वाधिक कलात्मक तरीके से रचनात्मक होने की संभावना | 
लिए हुए हैं। यहाँ ı2004 भी अधिक देशी भाषा । 
तथा अंग्रेजी, फ्रेंच, हिंदी, स्पेनिश और ऐसी अनेक | 
मिश्रित भाषाएँ हैं. जिनके माध्यम से हम yi की ' 
व्याख्या कर सकते हैं, अपने अतीत की पुन: अर्यं विवेचना 
कर सकते हैं, ओशनिया के नए सामाजिक cae 
की सृष्टि कर सकते हैं, ओर गीतों, कविताओं, 
नाटकों तथा अन्य मोखिक ओर लिखित साहित्य की 
सृष्टि कर सकते हैं । 

हमारे पास कलात्मक अभिव्यक्ति के अन्य अनगिनत 
रूप विद्यमान हैं -- सैकड़ों नुत्य-शैलियों, काष्ठ एवं 
प्रस्तर मूतिकला तया घुदइयाँ, हमारी संस्कृतियों जैसी 
वैविध्यपूर्ण हस्तेकृतियाँ, मृदमाँड, fuam एवे गोदत- 
कला gum पास पारंपरिक आकृतियाँ (मॉटिफ) 
विषयों, शैलियों तथा सामग्री का अतिविशाल भंडार हैं 
जिनका प्रयोग हम अपनी अदवितीयता, अपनी पहचान, 
gaza और ओशनिया तथा पृथ्वी के संबंध में अपने 
acai को अभिव्यक्त ऋरते के लिए स।मयिक रूपों में 
कर सकते हैं । [| 


फरवरी 976 


अल्बर्ट TCE, वेस्टर्न सामोआ के अल्बर्ट dee लेखक, 
कवि ओर ओशनिया साहित्य के विशेषज्ञ हैं । 


अफ्रीकी-ब्राजों 


--गिलबर्टा mu 


| ar ल का अनुभव अफ्रीका, एशिया तथा अन्य स्थानों के 

नए राष्ट्रों के लिए उपयोगी हो मकता है क्योकि राष्ट्रीय 
विकास पूर्व एवं राष्ट्रीय विकास की चार शताब्दियों के बाद 
तथा स्वतंत्रता की एक शताब्दी के पश्चात्‌ ब्राजील अब ऐसी 
सभ्यता के रूप में उभर रहा है जो कटिबंधीय वातावरण 
के उपयुक्त भावाभिव्यक्तियों की तलाश में है । परंतु इस 
सभ्यता ने यूरोपीय मूल्य को भी नहीं छोड़ा है जो ब्राजील की 
राष्ट्रीय परंपरा का आधार है । 

« ब्राजील अब अपनी वास्तुकला, संगीत, चित्रकला, 
D पाककला, (धर्म) ईसाईयत सामाजिक जीवन, स्वास्थ्य 
| | एवं स्वच्छता और फुटबाल (जो एपोलोनियन अंग्रेजी 

पद्धति की अपेक्षा डायानामिक ब्राजीली अधिक है) के प्रति 
दष्टिकोण पर गवं कर सकता है | ये सभी एक नए प्रकार 
की सभ्यता के द्योतक हैं जो जातीय मेल-मिलाप से उतनी 
7 ही नवीनता ग्रहण बरती है जितनी कि संस्कृतियों के आपसी 
| मिलन से ग्रहण की जाती है | 
कुमारी मेरी की उपासना इसका एक उदाहरण है । इसमें 
“येमेंजा” उपासना caufa oí (“ओरिक्सा” की नारी 
प्रतिमृति जो अफ्रीकी जेजे-ताजो उपासना में एक गौण 
देवता है) से तत्व लिए गए हैं । ब्राजील में रोजेरियो की 
कुमारी की भांति “कृष्ण कुमारियाँ” एवं हमारी enm 
की देवी की भांति “मेस्टिजो कुमारियाँ” हैं जिनके भक्त 
एक्स चोटोस (लकड़ी ओर मिट्टी की मूर्तियाँ जिनकी 
भंगिमा ओर वर्ण प्रतीक यूरोपीय की बजाय अफ्रीकी अधिक 
है) अपंण करके अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं । 


क्योंकि अफ्रीकी रीति-रिवाजों या विश्‍वासों को उनके घामिक 
अनुष्टानों में शामिल कर लिया गया है । यद्यपि उनका 
कंथोलिक धमं कटिबंधीय अधिक ओर यूरोपीय कम है 
तथापि इसके अनुयाई यह महसूस नहीं करते कि इसे भ्रष्ट 
किया गया है या ईसाईयत से रहित किया गया है । यही बात 
ब्राजीलवालों की पाककला, संगीतकला वास्तुकला और 
यूरोपीय मूल की चित्रकला पर भी लागू होती है । अफ्रीकी 
भ्रभाव मूल्य संबंधी भ्रष्टता का नहीं अपितु उसकी समृद्धि 
का यूयोतक है । 

ब्राजील में gere भाषा के कटिबंधीयकरण की 
प्रक्रिया मूलत: अफ्रीकी प्रभाव के कारण शुरू हुई है और इस 
पर 'अमेरिन्डियन”” प्रभाव गोण है । साहित्यिक भाषा के 
रूप में इसे अब पृतंगाली शुद्धतावादियों की साहित्यिक 
| आषा से हीन set समझा जाता । कम से कम साहित्यिक 
| होने पर भी ब्राजील भाषा दिन-प्रतिदिन नए-नए छंद और 
| भाव ग्रहण करती जा रही है जिसकी लयात्मकता और 
| सामर्थ्ये पर अफ्रीकी मूल का गहन प्रभाव है । 


अन्य श्राजीली कलारूपों की तुलना में ब्राजीनी संगीत पर 


I और “इ 


ferar प्रयोग 


ब्राजील के लोग अपने को कंथोलिको से कम नहीं समझते - 
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( | 
' 
अफ्रीकी प्रभाव के बारे में काफी लिखा जा चुका है । यह ब्राजील और अफ्रीका के बीच मां -— 0 
न केवल लोकप्रिय संगीत में अपित्‌, देश की कई गंभीर BE परतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए m mi] - 
संगीत रचनाओं में परिलक्षित होंती है । गीतकार हैक्टर तत्व के अतिरिक्त एक और तत्व मे E Et thay | 
Rar लोबोस (iss7——i959) अमरीकी और जन्म दिया है और वह है--एक स os ‘a 
“अद्नेरिन्डियन” इन दोनों हो प्रकार के संगीतों से प्रभावित वातावरण जिसका अब आधुनिकोकरण हो रहा Pis | 
थे जिसे वे मूलतः ब्राजीली मानते थे । व) 


^t 


DEOS S CE rt ts 
Kangri Collection, Haridwar 


E 


Wo S 
- दवता Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri की 
कला ही नहीं ह । इसके रूप 


के कला-चिह्ुत और गा rom ce AT 


अनास्डो की सेंट arg 
afte मनुष्य c a f Pis T की बात हैं कि 


कभी-कभी बाहर विदेशों 


T? को eats का निर्माण जातिवाद के विरुद m पूर्णतया गलत दृष्टिकोण है । औपनिवेशिक 
| PELO इतकी उतालि भवतो, ae gyn oy तवित परत के re अव tion | 
| A T र एम रिडियनों के मेल-जोल से हुई । ब्राजीली समाज में S erf. वाले चित्रो, लेखकों और गावो को. 
हज अमादो | वेत तत्व अभिन्न रूप से श्वेत तत्व के साथ मिला aie उजागर किया जा रहा है anha जातियवाद के पूर्वाग्रहों p 
आज emt बीच अफ्रीका की उपस्थिति मातृक उपस्थिति है ५ की अनुपस्थित को प्रमाणित करने के इस प्रयास से mS 
जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण मूलतः जानिवाद- 5१ ९ "| ओर संकेत मिलता है जो आजीली जीवन. 
À विरोधी है, क्योंकि इसका आधार पारस्परिक मल आल T लिए Tet p! 
: | Nd " afan एगनाल्दो द सिलवा की ओजपूण “नीग्रो” ES ho ss क pes को श ॐ सि | i 
| ला जिसका ब्राजील में कोई साबी नहीं है, केवल अश्वेतों दिवा बी eae * sa ध्यान नहीं EU 
: प्रभाव fi 
| प्रभाव वाले गानों को अधिक शक्ति से गाती है i 
बात है कि भले ही, ब्राजीली संगीत भी मुख्यतः अफ्रीका के | 
एटेबीक्स qx आधारित t! E 
जो चित्र दिखाए जा रहे हैं वे पेरिस स्कूल के विशिष्ट 
उदाहरण होते हैं--महत्वपूर्ण बात यह है कि कलाकारों | 
की चमड़ी काली होती है । ब्राजील के anfa और दि 
केवालकेंती जैसे चित्रकारों की अवहेलना की जा रही है ' 
भले द्वी उनकी gat में वे अश्वेत अफ्रीकी प्रभाव भी | 
प्रदर्शित होते हैं जिन्होने श्वेत, एमेरिडियन और जापानी | ' 
तत्वों के प्रभावों के. साथ मिलकर एक ऐसी कला को अन्म 


दिया है जो अभिन्न रूप से ब्राजीली कला है । 
अतः हमें विश्व कै सामने यह उद्घोषणा करनी ही होगी 
कि ब्राजील में, हमारे जीव संस्कृति में और हमारे लोगों के 
चेहरों में अफ्रीकी उपस्थिति का परम महत्व है । ~ | 
{l अश्वेत अफ्रीडियों ने ब्राजोल की समस्त महान ' 
X उपलब्धियों में सहयोग दिया है । अफ्रीका को घृप-ठाँव सहित | 
; उपस्थिति पैगम्बरों, साधु-संतों ओर agi की उन | ¢ ; 
आकृतियों में महसूस की जा सकती है जों वर्णसंकर 
wm ए amed (7730— 84) ने Waa T 
गेरायस के उत्बनन क्षेत्र में बोदकर बनाई थी । 5 
(अफ्रीका, विसा लोबोस और डोस्टिवल Em के i p 
संगीत, सम्तालडों के ओरिक्साज़ ओर मेडोनाज, ग्रेंगोरियो | i 
द मंतोस, e आल्वेस ओर विनिसिमस द मोरीब के | Hi 
काब्य में बिद्यमान है । यह ब्राजील के नृत्य, गायत, वहाँ ay 
को कुलीनता, मित्रता ओर ब्राजील में जो कुछ भी महान | 
है उसकी व्यापक कल्पना में मौजूद हैं । 
इसका कारण यहे है कि pp देवता a = 
में qun -नुल गए हूं । 
परस्पर अभिन्य wu में सुखपूवक Muss. 
EEE eee 
ब्राजील के जाजं अमादो, आप लातोनी अमरीका के | 
सर्दविख्यात उपन्यासकारों में से हैं। आपके उपन्यास मार _ 
मोरटो (डेड सो, {936) जिसके कारण आपने पुरे emit: 
अमरीका में ख्याति पाई । उसके प्रकाशत के hh 
आप 3 बहुत सो अन्य पुस्तक प्रकाशित को हूँ 
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एक HA TAT LATA पत्र 
“में एक हजार वर्ष पूर्व पैदा हुआ ." 


ffem कोलंबिया में फेपिलानो भारतोय जाति के प्रधान, डॉन mi फा 


| आर्कटिक के आथिक विकास को परिषद तथा एस्किप्तो समाजो भविष्य के 


यह्‌ पत्र, 


संबंध में पुरविरनितुकपू , न्यू amas के फादर आन्द fact स्टेटमंन दवारा | 


पढ़ा गया था । T 
-n X ————M À— ÀÓQ € | adi 
क 
aa 


सेरे परम प्रिय frat, 
| | में एक सहस्त्र वर्ष qd धनुषबाण की संस्कृति में जन्मा 'था। परंतु अपनी 
| | हो वय को अर्ध-अवधि में सें अणु-बंब की संस्कृति के युग में पदार्पण कर 
|| गयाथा। 

सें उस समय पेदा हुआ था जब लोग प्रक्ृति-प्रेमी थे और वे प्रकृति से 
ऐसे बातें करते थे मानो कि वह प्रकृति, आत्मा-धारो है। में अपने बाल्य- 
काल में अपने पुज्य पिताजी के सा" भारतीय नदियों पर भ्रमण के लिए 
जाता था, यह मुझे स्मरण है। पे-ने-ने पर्वत को शिखर पर सूर्य-प्रकाश 
को आभा का दर्शन भो मुझे याद है। पंत शिखर के प्रति मेरे पिता 
का ATA AAA का गान भारतीय भाषा के शब्द “धन्यवाद” के रूप 
में मधुर स्वर में भो मुझे स्मरण है। 

नए-नए जन आए । अधिक जन आए। वर्षों को एक ओर पछाइते 
हुए, उछलती क्दतो लहरों को तरह, वे जन आए बीसर्वी शताब्दी के 
मध्य, मेने अकस्मात्‌ अपने आपको जवान पाया । 

मेने अपने आपको तथा आत्मोय जनों को नए युग में धकेले हुए एसे 
पाया Ha उछलते हुए ज्वार से निगले हुए वशवर्तो जलावते इधर-उधर 
| WWE मारते हैं परंतु वे मेरे जन नव युग के अंश नहीं बने। अपनी हास्या- 
| 
| 


era संस्कृति से लज्जित, हम निराशात्मक अवास्तविकता पर तंरते थे। 
हमें यह निश्चित नहीं था कि हम कोन थे। हम कहां जा रहे थे। हम 
वतमान को अपनी मुट्ठी में करने के लिए अनिश्चित Wa हम भविष्य 
के प्रति भी निराशायुक्त थे । 
अपने gait डरावनी उथलपुथल से समायोजित होने के लिए हमारे 

पास समयाभाव था । पुनः स्थापन को पाए बिना, हम ऐसा अनभव 
कर रहे थे मानो कि हम कुछ खो as हैं जो हमारे पास था। 
: नोबंध के बिना यह केसा है ? क्‍या यह तुम जानते हो ? भद्दे परिवेश 
में रहना कसा होता है ? क्‍या तुम जानते हो ? यह मानव को दबाता 
है क्योंकि मानव का परिवेश रमणोक होना चाहिए यदि उसको आत्मा 
ने विकास करना . है । 

. अपनो जाति को लघु और गोरवरहित, तुच्छ समझना कंसा होता 
क्या तुम जानते हो ? क्या आप इस तथ्य से भी परिचित हें कि 


| वह दक्षता नहों है, जो देश के लिए सार्थक अवदान दे ad) परंतु 
उद्धार करने के लिए कोई भो प्रतीक्षा नहों करेगा। हमें एक 
fem गया क्योंकि हम गूंगे थे और हम कभी भो नहीं सोख 


` चुकाया है वह अत्यधिक है। हमने अपनी संस्कृति, 


e अपने देश के लिए भारभूत हैं। ऐसा हो सकता है क्योंकि हमारे - 
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जाति में गौरवहीन रहना कसा लगता है ? अपने आप में गई ah | 
विश्वास रखना कंसा लगता है ? ae 

और अब, आप अपने हाथ उठाइए और मेरी ओर आने È लिए सष द 
कीजिए । आप कहिए आओ और संघटित हो जाओ ।” परंतु में झे 
आ सकता हूँ ? मैं नग्न और लज्जित हूँ। मैं गौरवान्वित कंसे हो सकता 2 । 
हूँ ? में भेंट और उपहार के बिना pao मेरी संस्कृति में मूल्यवान mg [em 
लिए क्या है ? आप मेरे निर्धन कोष को तिरस्कृत कर सकते Pop [7 
मुझे तब एक भिखारी के रूप में आकर ही तुम्हारे स्वंशक्तिशालो हाथों |^ 
से सर्वस्व लेना है । येन केन प्रकारेण, मुझे प्रतीक्षा करनी चाहिए। 


मुझे आत्मावलोकन करना चाहिए । मुझे उस समय तक प्रतीक्षा कलो |; ३; 


चाहिए जब तक तुम्हें मेरेपन को आवश्यकता PO 
खेद है कि में इसके बिना भी रह सकता हूँ। अपने मनुष्यत्व या अपो p 


(मानवता) के बिना मैं नहीं रह सकता हूँ। जब तक-सामाजिक qun 4 à 
न हो, तब तक क्या हम संघटित होने की बात कर सकते हैं जळ |. 
सामाजिक और मानसिक संघटन नहीं होता है, तब तक तुम्हारी mike m 
उपस्थिति और भेद-भित्ति इतनो ऊँची है जितनी कि पर्वत NEM! | जद 
समेकित विद्यालय के क्रीड़ा प्रांगण में मेरे साथ आओ Hm | 
यह विश्राम-वेला है। छात्र दरवाजों से बाहर निकलते हैं | ur i T 
वहाँ श्वेत छात्रों का झुंड है। तथा बाड़ के निकट ही देशो छात्रों का 77 |, 
घट है । A 
हम क्‍या चाहते हैं ? सर्वप्रथम, हम quu होना चाहते हैं । us | # 
अनुभव करना चाहते हैं कि हम मान्य जन हैं। हम समान वगत 3 
हैं ताकि हम जीवन में सफल हो सक । अहर द | 
किसी को भो यह नहीं भूलना चाहिए कि हम विशिष्ट मिले tl | ; 
युक्त नागरिक Pa ये हमें वायदों और संधियों के uc. आपी is 
न तो हम अधिकार मांगते और न ही हम उन अधिक i 3 
धन्यवाद करते, क्योंकि ईश्वर हमारी मदद करता हैं और भाई li 


सम्मान के अनुरूप उनको मूल्य चुकाया है । , a ह |+ 
आपके हूदय में सहायता की भावना है, यह में pe Al 

आश्चयं है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं तथा आपको 

भो है। जब आप मेरे बच्चों से मिलें तो प्रत्येक का सम्मान 


वह अधिकारी Ra वह क्या है: एक बालक तथा 


aam —— j 


ग्रीष्म की एक रात केलिफोर्निया के एक 
साई, कुत्तों के भौकने को गि ऊंची-ऊंची 
gp sd HOT गया ag बाहर गया और देखा कि 
d सुतक Er दीवार के सहारे खड़ा है, और अंतिम 
ae 5, शेरिफ को बुलवाया गया और वह उस 
Eds agai डाल कर दुर जिले के बंदी-गृह 
afaa शरी अतिरिक्त सावधानी के रूप में उसन उसे 
; ae के लिए आरक्षित सेल में बंद कर दिया । 
E. रतीय का सभ्यता के श्रांगण में एक्रांकी और 
Ps पदापण था । ty es oe 
wg बिचित्र वात है कि इशी ने श्वेत व्यक्तियों के 
4 अपने प्रथम संपर्क की दुखद स्मृतियाँ संजोकर 
«idi कारागार उसे बढ़िया घर की तरह 
m va जो खाना दिया जा रहा था और जैसा 
मे व्यबहार किया जा रहा था उसके लिए वह आभारी 
q वास्तव में उसने यह सोचा था कि उसे मार दिया 
गगा । श्वेत लोगों, जिन्होंने उसके अपने लोगों का वघ 
ए। | दिया था-के हाथों वह अपनी किसी और नियति 
Teal भी नही कर सकता AT! «872 F जव 
पलो लगभग दस वर्ष का होगा, भारतीयों के याना वर्ग की 
छ छोटी जनजाति याही क) वस्तुतः अमरीका के जातीय 
अवित से पूरी तरह से सफाया हो चुका था । मुश्किल से 
BA चुने याही ही बच पाए थे । 


षे 
ता 
के 


te 


नो 


3a यह कल्पना करना कठिन है क्रि दर्जनों भारतीय 
WA जिन्होंने दमन के आगे घटने xd को अपेक्षा एसे 
। [ud की तरह जिन टाह में सदा शिकारी रहते हैं 
Wy | ते स्वीकार किया । वे कभी एक स्थान पर नहीं रहे 
a Wars छोटे से छोटे चिन्ह को छिपाने के लिए बेह 
ge | S बरतते रहे, और शिकार किए गए जंतुओं और 


Eos E: बूटियां और फल. फलों को ही खाकर 
ए [sia A E थकान, जर। और रोगों ने उन 
हे | पेट में ले लिया à 

E x ATA इशी अकेला रह गया था । पांच 

| E, ६ अपने quid के जंगलों म एकांकी जीवन जीता 
[a वे शतो के एक गांव की बाहरी सीमा 

p Nass A मा में एक श्वेत 

Ud LM un च मानव-समुदाय में चाहे 

| E xem Hn $ mA हो क्यों न साबित हो- 

P को vu Mo ams एल० şiar ने 

| समाचार is jc का जीवन अध्ययन क्रिया 

मु || ॐ an E ली मानव को बंदी बना लिए 

di | भष तार PAD आकृषित किया । उन्होंने 

«C | ^ meu ते किया कि वे अपने सहयोगी 

She नेसे मिलने के लिए भेज रहे है । प्रो० 

भाषा भे बोली जाने वाली समस्त 

E x UT लेकर बंदीगृह में गए 

à सुनता = A RÅ को सुनाई। दृशा बड़े 

हो gay f MELLE CE यह तनिक भी 


^ 


"e 39 भी समझ पाया है | 

प Rtg और इस “असभ्य” 

ed अपने प्राणी 

एक [दन CS को छोड़ने ही वाले थे 

Er शब्द बोला ओर साथ ay 
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याना भारतोयों में अंतिम 


AIAT मेट्रॉक्स 


जिस चारपाई पर भारतीय ब्रैठा या उसकी बाँह को zur । 
अचानक इशा का मुखमंडल चमक उठा । उसने वाटरमैन 
के शब्दों को वाहराया । बुस घटना की महत्ता को समझते 
हुए थे दोनों जितनी जोर से हो सका चारपाई पर हाथ 
मार-मार कर स्वीनी” चिल्लाते रह । अब कुछ सीमा तक 
गुत्थी gaa गई थी । अब इशी श्वेत व्यक्ति के साथ एक- 

से वातालाप कर सकता था| अब वह एकांकी नहीं था 


और उसका “आहत जंतु” का सा पहला स्वरूप अब समाप्त 
हो गया था a 


अब इस “असभ्य” के साथ जो अब बंदीखाने में नहीं 
रखा जा सकता था--क्य् किया जाना होगा ? शैरिफ इस 
बंदी को केलीफोनिया विश्वविद्यालय में स्थानांतरित 
करने के लिए मान गया. . .. . . . इशी अब प्रागैतिहामिक 
अतीत से बाहर आ गया था । वह पचास वर्ष से कुछ हो 
अधिक दिखाई देता था । क्या वह बीसवीं शताब्दी की 


ओद्योगिक सभ्यता के साथ तालमेल विठा सकेगा ? 


सॉन फ्रांसिस्को के अनूठे संसार को सामने पाकर दशी 
उद्वेलित अथवा आशंकित नहीं हुआ । शुद्ध आरती 
शिष्टाच।र जिसका वह अनिवार्यता पलन करता रहा था- 
के कारण वह ऐसा नहीं कर सका | उसने UI ही स्वयं 
को श्वेतों की जीवन प्रणाली के अनुकूल emp लिया । 

इशी अपनो स्वभावगत दयालुता, आभार भावना या फिर 
बसलिए कि अव उसने महसूस कर लिया दा कि वह अपने 
लोगों की स्मृति बनाए रखने में सहायता दे २ह है, यथासंभव 
अपनी जानकारी, प्रश्‍न पूछने वाले मानवजाति-वंज्ञानिकों 
तथा भाषाविवों को देने का प्रयत करता रहा | 


उसका सर्वाधिक साहासक कार्य वह खोज alar थी । 


वह अपने इन fadi को साथ लेकर उन घाटियों में गया जहाँ 
वह याहियों के अंतिम वंशजो के साथ रहा था ओर जहाँ उसने 
अकेले MIA कर अनेकों वर्ष बिताए थे । 


मानवऽजाति-वैज्ञानिकों के लिए यह एक अनूठा अनुभव | 
या और अब वे प्रकृति की नव-प्रस्तर-यूगीन आखेटक की , 
नजर से देखने लगे थे । जैसे जैसे इशी उन घने जंगलों में 


जिनसे वह बहुत अच्छी तरह से परिचित था--आगे बढ़ता , 
गया, उसके मानस में प्राचीन स्मृतियां ux साथ Sur 
लगीं । कितु धीरे धोरे, अपने जाने पहचाने वातावरण मे 
स्वयं को फिर से पाने की उसकी प्रसन्नता समाप्ते हो गई और 
वहाँ से चले आने की एक विचित्र सी अधीरता उसमें आ गई। 
उसने बढ़ी वेसब्री से उस गाड़ी में पाँव रखा जा उसे उसके 
पूर्वजों से दूर देशों में ल जा रही थी । 
इशी का शरीर लोहे जैसा मजबूत या Prg श्वेत व्यक्तियों 
के रोगों से बचने के लिए उसमें प्रतिरोधक क्षमता da 
नहीं की गई थी । सर्वोत्तम डाक्टरा देखभाल क बावजूद 
भी उसे तेपेदिक के घातक प्रभावों से बचाया नहा जा सका । 
z arm उसे श्वेत लोगो के साहचर्य के चौथे वर्ष मे हुई 
थी । जब उसके मित्रों को यह निश्चित हो गया कि उसका 


(i) इशी-इन टू TEN 
As थ्याडार। FA, (यूनिवर्सिटी si 
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अंतिम समय निकट है तो उन्होंने अंतिम श्वास अपने घर 


में ही लेने चाहिए--इस भारतीय प्रथा का सम्मान करते 
हुए उस उसके “आवास” “एथनॉलोजिकल म्यूजियम! में 
qı दिया i 


बिना किसी प्रकार की शिकायत कि ए इणी ने औदासीन्द्र 
भाव स, अपनी जाति के अन्य लोगों की तरह मत्य का वरण 
frat. उसके मित्रों मानव जाति वेज्ञानिकों ने यह महसूस 
किया कि उन्हें दशी के मृतक शरीर के साथ उसके परिवार 
के सदस्या जेमा हो व्यबहार करना चाहिए, AZAA 
उन्होंने उसके धनुष-वाण और गोलियों सहित उसका 
दाह संस्कार कर दिय। । उसके अस्थि-कलश के ऊपर a 
शब्द खुदे हुए है a अंतिम aar भारतीय, 976 । {7 


फरवरी 563 


Sem RATA । 902-:963) स्विस | 


एथ्मॉलोजो आँफ द स्मिवसोनियन 
डो० सो० के सदस्य के रूप 


i 
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| 
i 
i 
t 
| 
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__अलेजो कारपेंटियर 


|| रोक भेजे स, तापित etit कनो 
"n भूति बनाने वाली कलाओं के प्रति शुचि के हास 
| की स्पष्ट व्याख्या इस तथ्य से की जा सकती है कि frm, 


|| क स्थाथो कभी तैयार नहों थे । 


| || नए थे, ऐसो कार्यशालाएं तथा ओजार' तुलभ_तहीं ,कराना 

| | द्वाहते थे जो कि उन्हें ऐसी आहृतियाँ गढ़ने का आनंद अदान 

L करते जिन्हें बे जंगली मृतियाँ तथा quaa मान्यताओं के 
भंडार समझते बे । 


इसके विपरीत caters के कोड की सहातः ते अर्दे. : 
| लोगों के स्मृति-पटल से इस प्रका र की किसी स्थृति को भिटां .: ` 


j | देना का । पश्चिम के “सभ्य नातव” में.ऐली Peer रणि 
| | | न थी जिलका उसे भविष्य में लोककला के रूप में मूल्यांकन 
dH करता पड़ता । 


4 समले जाते थे जय कि उनके संगीत ने दूसरी कोई असुविधा 
| ने अघने गुलामों को प्रतिदित सं्याकाल बें.होल बजाने तथा 


| कि बे स्वस्थ हैं ओर उनका “'आवतूली मांस”. कटोर 
| ` परिश्रम के लिए उपयुक्त है । | 


उस पर ध्यान देने लेगे बे । सोलहबीं शताब्दों में जब कि उन्हें 


daz, gima के गीत तथा फ्रांस के wisn तृत्य को 
आत्मसात्‌ कर लिया था । उन्होंने ऐसे बा दय-यत्रों.का पता 
लगा लिया था जो उनके अपने देश में अखाते बे रथा उन्हें 
बजाना भी ater सिवा था i 


अदि उने से कोई दूसरों की अषेक्षा अधीक उदार 
> मालिक Wr मुक्त. हो जाता बा तो बह जीबिकोपाजेन के 
| लिए संगीत का सहारा से लेत। या तथा श्वेते जनों के साथ 
एक प्रकार की ब्यावसायिक सहानुभूतिः केः साध. fra 


प्रभावित करता था, मूल अंग बन 


E ऊलाओं के अनुसग को पुन: प्राप्त 


||, Came तथा सज्जायुक्त चित्रकारी के लिए. सकं समव . 
|. a आवश्यकत। है जिसकी स्वीकृति के लिए इने गुलामों. - 


है उन लोगों के लिए; जो उनकी श्री gate के लिए बहों - 


_ इसके कुछ अवशेष: fark wat को: 


अश्वेत लोगों की चिक्रकोरी तथा नक्काशी दैरेयों के कार्य - 


| area को छूट दे रखी थी क्योंकि इससे बह पता चता वां: 


इसी दौरान गुलाम लोग अपने चारों ओर जो सुनते बे.. 


कालाओं, संबर्ष ओर बिरोध के कारण सम्पूर्ण 


धीरे उन्होने अपने रोए हुए से - 


लातीनी अमरीका मं अश्वंत जाति 


aw अफीकी: बोसियों २ | we sed der नई दुनिका की 


. प्रमुख भाषाएँ हो बोलते, बे. उन्हें पुरानी योरबा-कुथाओं 
HOTA को याद'करेने अंबवा उस . ` 


को किर से कहते; qut: 


मौलिक संस्कृति-म्ल्‌ः की ओर {फिर से लोटाने: की: कोई 
थी; वे इनसे बिलग हों गए थे । ` ' 


MAHAL अनुभंव 
इसके स्थान पर TRE 
चाहते थे । ४ 


यही स्थिति चिलेकारीः में हुई-। अश्वेत कलाकार नई. 


गति के साथ काव्य-सजन: करता 


दुनिया में उन अफ्रीकी:कंलाडूपों सें,.जो कि अन्न कुछ घासिक ` 


संप्रदावों से संबदध रहे'गए: थे; बिल्कुल कट गया था. (यद्यपि 


स्वानों में देखे जा: सकते हैं): o. 
इसके बिपटीत gg WD तकनीकी समस्याएं gut करनी 


थी जिनका किसी पी देश-कोल में कलाकार को TAT 
करना पड़ती है ae स्पष्ट है. कि उन्नीसवीं शताब्दी के 

. लॉतीनी अमरीका के. ate: तथा a चित्रकारो 

` तबा जिस्पकारों की कृतियों में अफ्रीकी. कलारूपों तथा 
शैलियों का कोई सादृश्व नहीं: है 

उत्पन्न a की थी । sum क्यूबो के बागान. मालिकों - 


उस समय के काव्यः के uen में भी यहीं सत्यं धा । 


. इसके अतिरिक्त ug भो. कहा: जा सकता है कि ge समय 


बहुत ले. “श्वेत. लेखक भी थे--लातीनी अमरीको में 


- Ur" शब्द का. सदा बिल्कुल . सापेक्षित अर्थ: रहा है-- 


इसका आशथ उन खोगों:से है जो “नीग्रो” परिस्थितियों 
के साथ anthers} 'घुणास्पद गुलामी की भत्सेना करने 


“बाले उपन्यास प्रकाशित किया करते थे | 
पहसी बार अमेरिका ले जाया गया था, उन्होंने स्पेन के 


पिछले care वर्षों में कवियों तया चित्रकारों की वह्‌ 
नई tet सामने आई है जिसकी कृतियों में नईदुनिया से 


प्रभाबित सहजीवी संस्कृतियों. का संगम दिखाई देता है।.. 


बहुचचित “अश्वेत कविता” जो कि gun को झंकृत करने 
वाली, प्रेरक तथा ध्वनि मलक प्रकार की है, व्याप्त - धारण 


: के बिद प्रायः gia a कवियों द्वारा लिखी 


गई है । : 


.. तथ्यतः बह हब्लीपन का एक विदेशज विचार है । 
सत्य यह है कि“अश्बेत कबिता” जब से अस्तित्व में आई है. 
बह सदियों से दबाएं: गए अश्वेत लोगों की गुलामी तथा 


` जति-भेद के विरोध के रूप में रही है । 


सर्वप्रथम उसे क्रांति की. पुकार के रूप में ही रहता पड़ा 
क्योंकि ceed waa से ही अश्वेतजन इम Tan 
के कुछ भागों में अपने. महान स्वामियों के: विरुद्ध क्रांति 
करते रहे हैं और: ब्राजील गोयाना तेचा जैमाइका में तो 
उन्होंने छोटे-छोटे .र[ज्यों तक को स्थापना कर ली थी जो 
कि कई बार बहुत वर्षों तक अस्तित्व में बने रहे । 


नई दुनिया के लंबे इतिहास में अश्वेत लोगों ने 
अपनी 
स्वतंत्रता प्राप्ति को आकांक्षा का कभी त्याग. नहीं किया, हर 


` अग तथा स्यान के हब्शी लोगों को यह आकांक्षा सदा TATA ; 


-रही है, जिम्होंनि पा 


प्रत्यक्षतः . arta: Tar - 


`` प्लोजन इन .ए कंघेडाल. (idis, लंदन, .।963) i 


Rum म्युजिक” (9.49) पुस्तक को रचने 


जहाज बाहिया (iA) के Tg ed 


fam, परंत sad 


rukul Kangri Collection, Haridwar ' 


ae. के i 
स्येन, gira, फांस तकाः इर क " 
अपनें कंधों, से उतार फेंका | (a 

संक्षेय में एक ऐसे . बिरोधाभा का 
स्पेनी, - अंग्रेजी तथा. BAN Fs k 
साहित्यः तथा: चिलकला में हशीषन का एक प्रभाव 


रहा है और यह बता पाना बड़ कठिन है कि बििने एफ | 
तल्बों से उंसका var wag r4 | 


की गई E Gai ate, rnm दवारा meri f 
are दिस aed (..957); दि tee Ras), एक 


अफ्रीका से आए दास AC at set 


afan में आकर अपना (area 


प्रतित्रिछित्व बरकरार रहा! 


| परागए का. 
| भ्‌-बंधित द्वीप 


STU संबंधों समस्या को ध्यान में रखे बिना कोई ary 
को समझने की आशा नहीं कर सकता | आज स चार 
सौ वर्ष qi स्पेनी तयां गुआरानी क्रमशः विजेताओं तथा 
विजित की भाषाओं के रूप में देश में साथ-साथ विद्यमान 
रहीं । ये दोनों भाषाएं सम्पूर्ण समाज के अभिव्यक्ति माध्यम 
के रूप में अनुपूरक रूप में न होकर गमानांगर रूप में प्रयाग 
की जाती रही हैं । इस संबध में लातीनी अमरीक। में परागुए 
को अदृवितीय स्थिति है । 


योरोपीय पिता तथा भारतोय माता की संताने के लिए 
सहज मातृ-भाषा के रूप में गुआरानो थी तथा zp अधिकार 
के प्रतीक के रूप में उस पर अधिरोपित की जाती थी । 
यह वह भाषा थी जिसे कि TAT? लोग बदले में भारतीयों 
पर अपने अधिकार का अधिरोपण करने के लिए प्रयोग 
किया करते थे । 


वणे संकर तथा भारतीय लोग यह अनुभव करते थे कि 
उनके पिता या स्वामी, जो भी हों, की भाषा अपना 
अधिकार जमाए रखने की पूर्णता के लिए हथियारों, ओजारों, 
भोजन, मकानों तथा रीति-रिवाजों जेसे शक्ति-पाशों से 
अधिक आवश्यक थी । 


फिर भी ईसाइयों की धर्म-प्रचार की व्यवस्थाओं में 
उपदेश तथा प्रार्थनाएं गुआरानी में होतीं यां । यहाँ भारतीयों 
को अपने भाषा-परिवतंन के लिए बाध्य नहीं किया जाता था । 
Gang में अधिकतर, लगभग 70 प्रतिशत sent 
प्रामोण है । उनमें अधिकांश भारतोय हैं, जो आपस में 
“गुआरानो” भाषा बोलते हैं। यह भाषा परागुए के 
शहरों और नगरों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भो ब्रोलो 
जाती है. । 
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--आगस्तो रोआ बास्तोस 


उपासना-पद्‌ ति, देवी-देवता तथा 


से अपने कर्मकांड, AE 
i : संबंधी धारणा वदलनी 


विश्व और ब्रह्मांड की प्रकृति 
पड़ती थी-- mafi इनकी प्रदीप्ति अब तक We HIS संबंधी 
भारतीय वुरागायाओं में तेजी मे दमक रही है । 

गवर्नर लाज़ारों डी fu अठारहवी शताब्दी के अंत 
में भ्रम में थे जव कि उन्होंने शिकायत की थी कि विजितों की 
भाषा प्रधान हो गई है । गुआरानी न तो बढ़ी-चढ़ो भाषा 
थी और न हो सकती थी । वह मामूहिक स्मृति की गह रा इयों 
में पीछे चली गई थी और तलछट के रूप में जम गई तथ। 
gag की आत्माभिव्यक्ति पर शामन क रने के लिए अंतर 
से निकल कर तेव आई जब क्रि वेविभाषिक व्यवस्था होने 
या, न होने पर विचार किया गया । 


परागुए में गुआरानो या स्पेनी का प्रयोग सामाजिक 
तथा क्षेत्रीय तत्वों से नियंत्रित होता है। वे लोग भी जो कि 
अपने को द्विभाषी समझते हैं, कुछ विषयों की चर्चा देशो 
भाषा में नहीं करते, यह, साधारण असंभव है क्योंकि 
सामाजिक परिस्थिंतैयां इसकी स्वीकृति नहीं देतीं । इस 
प्रकार गुआरानी बोलने वाला वस्तुतः अपने को अनेक 
क्षेत्रों की सभी सीमाओं से कटा हुआ पाता है क्योंकि वह 
उनमें अपने को प्रगट नहीं कर पाता । इससे भी बुरा यह है 
कि वह उनकी परिकल्पना भी नहीं कर पाता क्योंकि उसके 
पास आत्माभिव्यक्ति के समुचित भाषात्मक साधनों का 
अभाव gar है । 


उदाहरणार्थ यदि गुआरानीभाषी किसी व्यक्ति की 
विकसित तकनीकी की दुनियां में पेठ है तो उसे लगेगा कि 
उसे बहुत से नवीन शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा जिससे 
कि उसकी अपनी-अपनी भाषा का व्यावहारिक रूप में 
मत्यानाश हो जाएगा d 


यह स्पष्ट है कि गुआरानो का भविष्य स्पेनी की भाँति 
देश के ऐतिहासिक भविष्य के साथ घनिष्टता से जुड़ा 
हुआ है । 


ami गुआरानी को भावनाओं के संचार-वाहन के 
द के रूप में पीछे ढकेल दिया गया है, फिर भी यह सारी 
जनता की गंभीरतम तथा सर्वाधिक शक्तिशाली भावनाओं 
को ऊचे-नीचे स्वर में अभिव्यक्ति करती रहेगी । इसी में 
उसकी शक्ति अंतनिहित है । 


रक्ते, मूल प्रवृत्ति तथा सामूहिक स्मृति के रहस्यों के 
NA जुड़ी हुई गुआ रानी का जीवन उस माषात्मक तलछट 


के द्वारा निश्चित है जिमसे कि quera के द्विभाषी टापू 
की नीवें वनी हैं । EE o 
j D 


अगस्त-सितम्बर 977 


m S 
m ऑगस्तो रो बास्तोस ने, अपनी पुस्तक “हिजो 
ae जो 965 HaT में विक्टर गोलेज दवारा 

सेन ऑफ मेन” शीर्षक से प्रकाशित हुई, से अंतर्राष्ट्रीय 
Sie. प्राप्त की । उनका नवीनतम उपन्यास “यो एल 
art” यूरोपीय विश्वविद्यालय के लातोनो अमरीकी 
साहित्य का अध्ययन करने बाले छात्रों के लिए आवश्यक है । 
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TW. स्पेनोआई 


कि सभी 
n R भगवान्‌ का 


का मिशोकन में आगमन । कंजोनको 

|! 

E) SRE स्थित अपने महल में आदेश 
अजनबियों को उपहार दिए जाएं क्योंकि 


स्प समझा जाता था । 


फोटो : जीन-्होप चारमेट © रीयल विदसिओयेका डि एल इस्कोप्पिस एंड इशिसिमोंए पगुसर, dfe 
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ले-क्लेशिओ ने मिचोकन का 
डो मिचोकन, गेलोमार्ड, पेरिस, 


किया है। 


ga ऐतिहासिक वृत्तांत हमें सृष्टि के आरंभ, पृथ्वो 

< की रचना, इसके आदिः निवासी और देवताओं का 
आगमन qur उनके quur निर्मित प्राणियों के विषय 
में बताते हैं । 


“क्रोनिक्स ऑफ मिचोकन कुछ पुस्तकों में से एक है-- 
ara के मायाज चिलम बालम और क्विच मायाज के 
पोपोल qg अन्य पुस्तक हैं जो हमें इस आरंभिक काल के 
विषय में बताती हैं i हमें पश्चिमी लेखन पद्धति का 
अनुग्रहीत होना चाहिए जिसने मिचोकन लोगों के 
पोराणिक अतीत के मौखिक जादू को समझा ओर 
जनज।ति-क्रल्याण-भ्रमण में शतान्दियां dia के बाद 
एक ऐसे राष्ट्र की सभ्यता में अत्यावश्यक भूमिका निभाई | 


मंदिरों के भग्नावशेष, पराजित देवता और सबसे 
बड़ी विडंबना यह कि वैवी अवतार कूरिकरी, कॅजोनिक 
tima जिजिचा, कंक्विस्डर नूनो fe गुजामन वृवारा 
पराजित होने के बाद दास बना लिए गए । यह मर्मेस्यल 
पर चोट थो । पोरहेपूचा राज्य सामना करने में असमर्थ 
रहा । इस युद्धप्रिय जाति के लोग आशंका से स्तब्ध 
रह गए और फिर संघर्ष का प्रशत ह्वी तहं था । 


इंडियन लोगों ने इन नए देवताओं को स्वागत 
स्वरूप भेट भेजी । परंतु उन्हें शीघ्र ही पता चल गया 
कि दूसरी दुनियां से आए ये भयानक दूत उनकी प्रार्यताओं 
का धदला देने और भेंट लेने नहीं आए थे बल्कि वे देववाणी 
के दुर्भाग्यग्रस्त कथन को पूरा करने आए थे । 


टेनो चारिरलन का विरोध करने वाले साम्राज्य के 
समाचार से Sale को शांति नहीं मिली बल्कि वहं ओर 
अधिक अशांत हो गया । अपनी सीमा में प्रवेश करने 
बोले स्पैनियार्ड मान्टेनो से पूछा, तुम कोन हो £ तुम 
कहाँ से आए ? क्‍या खोज रहे हो ? us जसे 
लोगों के विषय में कभी नहीं सुना ओर न ऐसे लोग देखे 
हैं । इतने दूर देश से तुम क्यों आए हो ? क्या तुम्हीरे 
मूल देश में भोजन-पानी नहीं है जिसके कारण तुम 


अनजान लोगों छे पहचान करने आए हो! भला 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Ha 


Hte सदी में den की राजधानी इंडियन नगर 
मिचोकन था जिसका नहुआरी भावा में अर्थ होता है “मछलियों E 
मध्य अमरोका को इस लुप्तप्राय qen के विवय में हम «t we ; 
यदि मिचोकन का इतिहास 'एल' को रचना न हुई होतो न पडा लाव 
फहना उचित होगा। पुस्तक लगभग 540 ई में स्पेनिश में लिखो गई थी, 
इसमें पोरहेपूचा लोगों का इतिहास, उनको धारणाएं तवा विश्वास बित 
जिसमें उनके बेवताओं और नायको के नाम दिए हैं । फ्रांसोतो लेखक do quo is 
इतिहास का 
i984) प्रकाशित किया नोचे 
अवतरण में उन्होंने इंडियन लोगों की P की M es 


फ्रांसोसोी अनुवाद (ला रिलेशन 


मैक्सिकन लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था fg उनके | 
नगर में जाकर तुमने उनका अस्तित्व ही मिटा दिया ? | | 

eta लोगों के आमंकित प्रश्नों के शीघ्र उलर | | 
अपेक्षित थे..... amiga tert प्रतिनिधि “ai 
का मल” सोना चाहते ये । उनकी स्वर्ण faa qan 
के विध्वंश से शांत नहीं हुई थी, वे अधिक से =6 सोना 
चाहते थे इसीलिए उन्होंने मंदिर लूटे और ay 
राजाओं के मकबरों को दूषित किया । 

इन विजेताओं के आते ही aa कुछ विलीत हो गया, 
aaa सम्नाटा छा गया जैसा कि ग्योतिषियों ने भविष्यवाणी C 
की थी । नृस्ट्रा सेनोरा डिला नदी के तट पर एक घाट | 
पर 530 fo में स्वच्छीकरण के समय q दि गुजमन | 
qui अंतिम कंजोंसी को मुकदमे का नाटक कर उत्पीड़न. 
दूवारा मार दिया गया । इस प्रकार शानदार अकसेजा | 
परंपरा का अंत हुआ, भविष्यद्रष्टा जिन्होंति साम्राज्य का! | 
निर्माण किया था ओर कूरीकरी देवता का शासन काल | 
जिनका पृथ्वी पर अंतिम अवतार tan के रूप में हुआ । | 
इंडियन लोगों की खामोशी के अनंतर दूसरे प्रकार की 
भाषा, दूसरी विजय का आरंभ होने वाला था । 

आज केवल पैतृक संपत्ति बची है "fast । जो | | 
इस अतीत युग की महत्ता की स्मृति है, गाया जो मामि 
तथा सत्य है । तब कविता ओर इतिहास एक बे 
मानवों का राज्य देवताओं का वासस्थल था 


उपन्यास. | 
2 


पेरिस का 
एक निरक्षर 


जिन देशों में निःशुल्क तथा अनिदायं शिक्षा कई qf र 
तथापि सभौ देशों सें, चाहे बे बहुत बिकसित हो «i न हों, 
| । कारण कभो पढ़ना-लिखना RE सोखा । इन aes 


हर Safer पढ़-लिख सकता है; फ्रांसोसो लेखक मारगुए 


"कथा कुछ ऐसे शब्द है, जिन्हें आप पढ़ नहीं सफतों पर 
पहचान sat i n 

| | | “at, तीन, शब्द हैं । रोज रास्ते में पड़ने वाले दो 
||| | भूमिगत स्टेशनों के ताम : “लिलाम” और “चैटलेट 
५ और मेरा अपना माम oU : 

N "झ्या दूसरे शब्दों के समूह में से आप इन्हें छांट सकतो हैं! ” 
“करा ब्याल है, दूसरे umo शब्दों के बीच मैं इन्हें 
/ पहचान लूंगी ।' 

` वे, आप को कंसे दिखते हैं. . . रेखाचित्र जसे?” 

“हां, चित्र जैसे । “लिलास” लंबा शब्द है--यह जितना 
लंबा है उतना ही चौड़ा है--और यह सुंदर है । “चैटलेट 
शब्द बहुत लंबा है और यह इतना सुंदर नहीं । इसे देखकर 
जान लेते हैं कि यह शब्द “लिलास” नहीं है ।” 

“आप ने पढ़ना कब शुरू कपा? कया यह आप फो 

कठित लगा?” 

“यह केसा है, अनुमान नहीं लगा सकते । ag 
भयंकर है ।'' 

“क्या आप अपना विचार ठोक-ठीक बता सकती हें?” 

“दरअसल मैं नहीं जानती । शायद इसका कारण 
यह हो कि हर चीज ऐसी है. . . इतनी छोटी । मुझे खेद 
है, मैं बात समझाने में कुशल नहीं हूँ ।” 

“आपको पेरिस जैसे नगर में रहने ओर पढ़ना न जानने 
के कारण एक स्थान से बूसरे स्थान पर भाने-जाने में काफी 
कठिनाई होतो होगी?” 

“अरे, अगर अपना दिमाग ठीक बता सकता है तो 
जहाँ चाहे जा समते हैं ।” 

“आप यह सब कंसे कर लेती हैं ?” 

“हां, मैं बहुत पूछताछ करती हूँ । तब मैं अपना दिमाग 
लगाती हूँ । चीजों को समझना और देखकर याद रखना 
मजेदार होता है । दूसरे लोगों की अपेक्षा कहीं जल्दी । 
यह अंधे आदमी की तरह होता है । कुछ स्यान ऐसे 
B दते हैं जहाँ पता होता है कि हम कहाँ हैं? तब मैं लोगों 

से पूछ लेती हूं ।” 
“क्या आपको अक्सर दककर अपना रास्ता पूछना 
d पड़ता है?” 
“रे, जब मैं रोमेनविले से किसी सौंपे हुए या दुसरे 
से पेरिस जाती हूँ तो दसियों बार । भूमिगत स्टेशनों 
सभी नाम होते हैं । बे उलझा देते हैं । दूसरी गाड़ी 

Wien पड़ता है, फिर पूछना पड़ता है... .और 
दुकानों के नाम ओर अंक हैं ।” 
हीं सकती । जब 
रने जाती है, व 


मुझे वेतन मिलता 
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gui से लागू रहो है वहां निरक्षरता राष्ट्रीय समस्या नहीं है 
वयस्कों में कुछ लोग ऐसे रह जाते हैं जिन्होंने किसी न किसी 
लोगों का समाज में कया स्थान है, जो किसो तरह अनिवार्य hus 
किसी ऐसे में बयस्क निरक्षर होने का क्या अर्थ है जहाँ संघटित जीवन में यह मानकर चलते L 
ec री इयूरा ने इसका पता लगाने का निश्चय fen और उसने E 
में ह अधे खोज निकाला जो पढ़-लिख नहीं से 

- के उपनगर रोमेनपिले में रहनेवाली कारखाने को मजदूर एक UT महिला को Ex à 
Wii एक मलाकात में उसने जो उत्तर दिए बे नोचे दिए जा रहे हैं जिनसे आज को दुनिया की राजधानी में रहनेवाले 

निरक्षर aia को माभिक स्थिति और लिखित संप्रेषण से कट जाने को त्रासदो का पता चलता है । 


"क्या आप कमो लोगों को बता देती हैं कि आपको 
पढ़ना नहों आता ?” 

नहीं, कभी नहीं । मैं हमेशा यही कहती हूँ कि ऐनक 
घर में रह गई है ।” 

“लेकिन ऐसे मौके आते होंगे जब आप इसे टाल-न पाती 
होंगी? ” 

“हां, कभी-कभी | जब मुझसे कारखाने या ठाउनहाल 
में अपने हस्ताक्षर करने को कहा जाता है। परंतु ऐसा 
कहते वक्त मेरा चेहरा लाल पड़ जाता है । यदि आप 
मेरे जगह होते तो मेरी बात को समझते ।” 

“आप GTA नोकरी में कंसे काम चलातो हैं? ” 

“जब में काम पर होती हूँ तो इसे मन में रखती हूँ । 
और में हमेशा यही आशा रखती हूं कि इससे दूर- रहूँ । 
समय-पचियां भरने को छोड़कर प्रायः यह चल जाता है। 
बाकी हर समय मैं यह मानती रहती हूँ कि मुझे पढ़ना 
आता है ।” 

“सब जगह 2” 

हां, सब जगह । अपने कारखाने और दुकानों में 
मैं लेबल ओर तराजू देखती रहती हूँ और मान लेती हूँ 
कि मैं इन्हें जान रही हूँ । मैं डरती रहती हें कि लोग मुझे 
ठग भी रहे हैं । में सदा शंकालू रहती go" 

“क्या इससे आपके काम में दिक्कत होतो है ?” 

“ag, में अच्छी श्रमिक हूँ । मुझे दूसरों की अपेक्षा 
अधिक सावधान रहना पड़ता है। मैं अपना दिमाग लगाती 
हूँ ओर सावधान रहती हूँ । मुझे वहां कोई कठिनाई नहीं 
होती a” 

“आप भोज्यपदार्थ ओर दूसरो चीजें कंसे खरोदतो हैं?” 

“मैं अपने प्रयोग में आने वाली चीजों के रंग और 
मार्का (छाप) पहचानती हूँ । जब मैं mat बदलना 
चाहती हुं तो अपने साथ किसी fra को ले जाती हँ । 
इसके बाद मैं नए माक के रंग. याद रखती हूँ । यदि आप मेरे 

जैसे होते तो आपको भी अच्छी याददाश्त रखनी पड़ती i" 

“आप मनोरंजन के लिए क्या 
CS ए क्या करती हैं ? क्या आपको 

नहीं, पसंद नहीं | इसकी रफ्तार तेज होती 
मैं उनकी बातचीत नहीं समझ पाती । 
से पहले बहुत कुछ लिखा पढ़ना होता है । लोग लिखा 
हुआ पद पर देखते हैं । परंतु मैं थियेटर जाती RE 

"fade क्यों?” 


“इसमें सुनने के लिए समय होता है।वेजो कुछ 
करते हैं, बता देते हैं । वहाँ लिखा हुआ नहीं होता । वे 
धीरे-धीरे बोलते हैं । मैं अधिक अच्छा समझती हूँ ।” 

“और कोई मनोरंजन?” i 


“में देहात में जाना और खेल-कूद देखना पसंद करती 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


D a | 
हूँ । आप जानते हैं कि मैं औरों की d | 
परंतु न पढ़ पाने पर बच्चे जैसे बत ज॑ , 
“क्या आप कमी भूल जातो हैं कि भाग पढ़ | 
“ad, मैं नहीं भूल सकती घर सें m 
पर मैं हर समय -इसके बारे में 
थका देता है और समय बरवॉर्द करता 
नहीं चाहेंगे कि लोग कहते है -** a 
समय सोचते रहते हैं ? अप v" 


i i m के अं 


za 
a 


: XR 


क्रांति के लिए 


~ a. 


2 सूत्रों 


उद्योग विकसित एवं विकासशील देशों में औद्योगिक 
रूप से विकसित तथा विकासशील देशों में आगामी वर्षो 
में समस्त शैक्षिक नीतियों का मूलमंत्र आजीवन शिक्षा 
होना चाहिए । 


शिक्षा की संपूर्ण संरचना की पूर्वकल्पना आजीवन 
शिक्षा करती है । स्कूल की दीवारों में सीमित शिक्षा 
बंद होनी चाहिए । 


© 


शिक्षा अनेक रीतियों से दी जानी चाहिए । किस प्रकार 
व्यक्ति को शिक्षा दी गई है, इसकी कोई गणना नहीं है 
परंतु महत्व इस बात का है कि वास्तविक ज्ञान उस पुरुष 
या महिला ने कितना प्राप्त किया है । 


अंतर्राष्ट्रीय आयोग” की रिपोर्ट में कहा 
Bm में सुजनात्मकता विकसित करने या 
hay a शक्ति है। इसो बात को ओवीडो 
भासो पासे लूगोन्स के हाई स्कूल की कक्षा में 

॥ Misa CM ओर अध्यापक बवारा अजमाया 
Ten आर को शास्त्रीय संगीत के एक अंश को 

| 0३५... ऐके बाद बिना किसी निर्देश के उन्हें 
4 E विचारों और प्रभावों के आधार 
) Ne ss Rt उन चित्रों की कलात्मकता प्राय: 
का गे बालो थो, यदृयपि दे बच्चे i ne साल 
EH सेप से अपरिपक्व थे, क्योंकि कला का 
भे कक्षा में प्राप्त हुआ था । ऊपर, 
े fon भाफ fex" के आधार पर 
i 'फाइर UN का चित्र । दाईं ओर उसो संगोत- 


एज को a: 5 बलियोनॉर 
एज ते UN l0-wNfq बलियोनॉर 


p e ReSERAO | 


फेलिपे हुरेरा, अब्दुल रज्जाक कड्डोरा, 
माजिद रहनेमा तथा फ्रेड़िक चंस्पियनवा्ड | 3 


Q 


ओपचारिक और अनोपचारिक शिक्षा में तथा शिक्षा 
की विभिम्न शाखाओं तथा स्तरों में कृतिम या प्राचीत 
अवरोधों की समाप्ति होनी चाहिए । 


— ae 


970 8 शंक्षिक कौशल के लिए पू्व-स्कूल-आयु के 
बच्चों की शिक्षा मुख्य उद्देश्य हो । 


करोड़ों बच्चे और युवक अभी तक शिक्षा से बंचित 
हैं। विश्वजनीन बेसिक शिक्षा, जो राष्ट्रीय आवश्यकताओं | 
तथा साधनों के अनुकूल है; 970 की शैक्षिक कोशल 
का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए । 


शिक्षा की विभिन्न शाखाओं में जो कठोर भेद हैं, वे 
टूर होने चाहिए । प्राइमरी और सेकंडरी स्तर पर शिक्षा 
का संद्घांतिक तकनीकी, व्यावहारिक ओर हस्त्य स्वरूप 
संयुक्त या मिश्रित होना चाहिए । 


शिक्षा का लक्ष्य विशिष्ट कार्यों के लिए नए लोगों को 
प्रशिक्षित करना ही नहीं बल्कि उनको विभिन्न पेशों के 
अनुरूप साधनों से सुसज्जित करना भी होता चाहिए d 


© 


तकनीकी शिक्षा के लिए उत्तरदायित्व एकमात्र स्कूल 
qquía पर ही न आए बल्कि स्कूल, व्यापार, उद्योग 
ओर स्कूल से बाहर की शिक्षा द्वारा यह प्रभार बांटा 
जाना चाहिए । 


Digitized by Arya Samaj Foundaiig 


व्यक्ति के ज्ञान, योग्यताओं और अभिरुचियों पर ही 
रोजगार और विभिन्न प्रकार की शिक्षा की पहुंच आश्चित 


होनी चाहिए । 


Q 


आगामी दस वर्षों में शैक्षिक कौशल का मुख्य उद्देश्य 
Aa चाहिए-स्कूल के अंदर ओर बाहर की प्रोढ़: शिक्षा 
का विकास । 


© 


सामाजिक और आधिक विकास में देश के मुख्य उद्देश्य 
को ओर समस्त साक्षरता शिक्षण का अनुवतंन होना बाहिए । 


आत्म-शिक्षा की समस्त सामग्री--जिसमें सम्मिलित हैं 
भाषा प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, ates बैंक और दृश्य- 
श्रव्य सामग्री उपस्कर को समस्त शिक्षा पदृधतियों 
में संघटित होना चाहिए । 


© 


नूतन We तकनीक ger प्रदत्त संभावनाओं 
ae में शिक्षा aR कल्पित और आयोजित होनी 
I 
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यूल्गोस के हाई स्कूल के छात्रों को wer को बा 
स्वतंत्रता दी भई तो उन्होंने (ऊपर) जोहन en 
बेंच को “एअर ऑन ERU MC वर्षाय feet 
हाटिना गारसिया) ; (ऊपर दाएं। विवालडो हो i 
फोर सोजन्स” में से “बसंत” (2 वर्षाय मारिया पि 
sra; enm), और (ag) daré की (xm | 
fanat (22 वर्षोय इमिलिओ प्राडो सेनचेज) के बाण! 

एर चित्रों में अपने भाव व्यक्त कर दिए । 


रिं € 
नविनतम शिक्षण wu g i 


qi सदुपयोग अध्यापक-प्रशिक्षण: 
चाहिए । 


© . 


प्राइमरी स्कूल, तकनौकी mu 
विश्वविद्यालय के अध्यापकों के 
समाप्त grat चाहिए | 


© 


A 
अध्यापक को ज्ञान हस्तांतरित 
बजाय शिक्षक के रूप में 


के विरि 
ai «i 
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व्यापार और पेशों से दक्ष सहायक (कार्य करने वाले, 
तकनीकी तथा अधिशासी व्यक्ति) स्कूलों में शिक्षा के लिए 
आने चाहिए । erat को मो शिक्षा ग्रहण करते हुए भी 
दूसरों को पढ़ाने में भाग लेना चाहिए । | 


सीखने वाले के अनुरूप करना चाहिए । छात्रों को t 
सीखना है, कैसे ओर क्‍या सीखना है यह निर्णय लेने 


उसे अधिक स्वतंत्रता होनी चाहिए । 


विज्ञान Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


नोबेल 
क्‍ पुरस्कार 
J| विजेताओं का 


में se | 
दरनार्डो अध्बरटों हाउसे (अजेन्टाइना) 947 में WW do qo एस) ब्लैकेट (Joko) | 
क्रिया विज्ञान तथा आयुविज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त नोबेल पुरस्कार, भौतिकी i948 | 


| सम्मेलन * 
| 
fe शुद्ध ओर अनुप्रयुक्त विज्ञान की बात करना गलत है। | 


s Oe सदस करता अत्यावश्यक है कि mea | 
N विज्ञान दो प्रकार का नहीं बल्कि केवल एक है और उस आश्चर्यजनक वस्तुए पा ली हैं परंतु इसके पाह n fa 


विज्ञान के उपयोग है। सामान्य जनता और सरकारें सोचती oa नहीं है जिससे यह गरीब देश को अमीर देश Wer + 
हैं कि केवल अनुप्रयुक्त विज्ञान ही लाभग्रद है । वे भारी दे । विज्ञान की पाठ्यपुस्तके सस्ती हैं; बज्ञानिों | त 
| गलती पर हैं । लोगों को महसूस करना चाहिए कि वह प्रशिक्षण देना काफी सस्ता है; परंतु विज्ञान Ana गुत 
सारा ज्ञान जिस पर अनुप्रयुक्त विज्ञान आधारित है सैद्धांतिक जे मूर्तरूप देना. काफ़ी खर्चीला है। जैसे स्टोल कार्वन, Al 
अथवा विशुद्ध विज्ञान से प्राप्त होता है । यदि सैद्धांतिक परिवहन व्यवस्था, विजलीघर, खाने तथा रासायनिक संपंह। T 
यूनेस्को के लए मुसयालय के उद्घाटन और इसको दसो यवा विशुद्ध विज्ञान पर रोक लग जाए या इसकी प्रेरक शक्ति. उन सबमें बहुत अधिक धन की लागत चाहिए और गर ||ह 


ECCE RT 


आम सभा के अवसर पर मजबूत कंकरीट से बने विशालकाय ग रहें तो प्रयोग भी मंद पड़ जाएगा या रुक जाएगा। देशों के लिए पूंजी जुटाने में बड़ो कठिनाई होती है। ब | ए 

| यूनेस्को सभासवन में गोलमेज सम्मेलन में आठ विशव अतेः हमें विज्ञान के इन दो पक्षों में अंतर नहीं करना चाहिए । इसी आथिक कारण की वजह से आज दुनिया में विज्ञानग | ifr 
|| विख्यात वंज्ञानिकों ने, जिसमें से पांच नोबेल पुरस्कार पास्टर ने कहा था, “मानवता को उन्नति की ओर ले ada एक जैसा उपयोग नहीं है । | 
| विजेता थे, amar 958 को aaas और सांस्कृतिक जाने वाले अखबारों में रोज़ पढ़ी जाने वाली लंबी और जटिल मैं यह स्व्रीकार करता हूँ कि मानवता के लिए सबसे भरम | i 
|| fawui पर लगातार चलने बालो परिचर्चा में साग लिया। राजनेतिक चर्चाएं नहीं होती, बल्कि विज्ञान और मानवीय आवश्यक अपने आपको समाप्त करना नहीं । इस मामते में | Bq 
| इन गोलमेज के सदस्यों ने मानव जोबन पर विज्ञान और (चारों के बड़े-बड़े आविष्कार और उनके प्रयोग होते हैं ।” मैं आशावादी owas और यह मातकर चलता ह$ | 
प्रोद्योगिकी के प्रभाव से उत्पन्न अत्यावश्यक प्रश्नों पर í हम अपने को नष्ट नहीं करेंगे, फिर अगली कोत-ी परम a 


चर्चा को ga वादविवादों के महत्वपूर्ण उद्धरण नोचे दिए 


| समस्या है ? à 
| ` जा रहे हैं । Air मेरे विचार से अगली प्रमुख समस्या विश्व के बग 
FF और गरीब क्षेत्रों में बीच की चौड़ी खाई को ur sae 
: , अमीर देश जिन्होंने विज्ञान की à 

| कुछ करना है, अमीर पा ली हैं और मे सुविधाएं व qi | १५२ 


प्रयोग कर सभी सुविधाएं म 
वाले गरीब देश हैं । इस समय यदि हम $8 T NEL 
डाई को पाटने के लिए कुछ नहीं करते, परचम Wü 
स्तर वतंमान गति से बढ़ता जाता है तो गरीबी jr 

का बहुत बढ़ा भाग सदियों पहले की देश UU EP 
जबकि पश्चिमी जगत के विकसित देश पर्णि ¢ 


रहेंगे। 
का आनंद (यदि “आनंद” उचित शब्द है) लेते र 


AP 
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NF. E 
| गत बोयेड ओर (यू० Fo) 


“ada शांति पुरस्कार, 7949 


| न 
| q" की प्रगति प्रौद्योगिकी और नए विचारों को 


' जन्म दे रही है जिसने हमारी सभ्यता के पूर्ण विकास में 
mie किया । 

तयापि वर्तमान समस्या यह है कि हमारी पीढ़ी में विज्ञान 
। झुत त्वरित गति से आगे बढ़ा है । विज्ञान पिछले पचाम 
षा में पहेले के 2000 वर्षो को तुलना में कहीं अधिक आगे 
| द्या है ओर इसने मानव को बहुत-सी नई शक्तियां प्रदान 
Drm 

पहले भूख और बीमारी के कारण जनसंख्या वृद्धि 
ita थी । आज भूख मिटाई जा सकती है । बीमारी 
| बेगी से पराजित होती जा रही है और हमारी आवादी 
हिफोटक दर से बढ़ रही है । अनेक समस्याओं में से यह 
| फ़ ऐसी समस्या है जिससे हमें निपटना होगा । इस प्रकार 
| भप देख रहे हैं कि विज्ञान का विकास हमें पूर्णतः नए युग 
लिया है .... . ऐसा युग जहां महायुद्ध असंभव है । 
| "भता के आरंभ से लेकर आज तक हे सबसे बड़ी क्रांति है । 
गणा हम इन परिवर्तनों के अनुरूप मानव समाज को 
| M सकते हैं ? कुछ लोग सोचते हैं कि हम नहीं 
ite E । मेरा विश्वास है कि हम ऐसा कर सकते हैं, 
ES इस बात A» आधारित है कि विश्व भर के लोग 
“हिस करें कि हमें किसका सामना करना है और अपनी 


n ame ; 
a को नए emia तक पहुंचाने के लिए किस प्रकार 
वे वना सके | 


fant On J reete 


| Digitized 


Ma Ce 


निकोलाई सेमेनोब (रूस) 
956 में रसायन ma में नोबेल पुरस्कार प्राप्त । 


ST हमारे सम्मुख बया परिस्थिति है ? बिज्ञान x 

पास संसार में सुख-शांति तथा संतोष लाने के साधन 

हैं । यदि नया महायुद्ध निश्चय ही अगुयुद्घ हो जाए तो 

मानवता को अत्यंत भयानक नियति का सामना करना 
होगा । 


मानवता कौन-सा रास्ता चुनेगी ? इसका निर्णय हम 
पर हमारे सद्भाव पर, हमारे प्रयत्न पर और दृढ़ निश्चय पर 
टिका है । हम जो कर सकते या हमें जो. करना चाहिए, 
वह है सदा के लिए अणु आयुधों के परीक्षण पर रोक । 
संभवतः यह मूल समस्या नहीं है परंतु यह परम आवश्यक है 
क्योंकि emp आयुधों के परीक्षण पर रोक का प्रभाव विनाशक 
अण्‌ आयुधों के और अधिक विकास पर पड़ेगा और ag 
अंतर्राष्ट्रीय विश्वास की पुनस्थापना में सहायक होगा । 


ag शीतयुद्ध के कारण विश्व भर में व्याप्त भय और 
दबाव को दूर कर देगा । इससे अगले और अति निर्णायक 
अणु आयुधों के निर्माण ओर प्रयोग पर रोक होगा । ऐसे 
argent के मौजूदा सभी जखी रों का विनाश, सामान्य निरस्त्री- 
करण ओर अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को सुलझाने में युद्ध के 
परित्याग में शीघ्रता होगी । 


डॅनियल बोवेट (इटली) 

957 में शरीर क्रिया विज्ञान तया aafaa में नोबेल 
"Tee "ra |d 

हः वैज्ञानिक के व्यक्तित्व में परिवर्तन देख Wet 

अब वह समाज का आवश्यक घटक है जिसके लिए 

वह घन का स्रोत वन रहा है, साथ ही duin खतरे का 
खोत भी । हमें यह भी देखना है कि विश्वविद्यालय शिक्षण 
कंगाल न हो जाए; मानवतावादी शिक्षण कंगाल न हो 
जाए । हमें इसको भी देखना है कि जहाँ तक विज्ञान का 
संबंध है इसकी मत्ता विश्वविद्यालय से राजनीति के हाथ 
"में न चली जाए । हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हमारे 
उद्यम और संसक्ति at em न हो जाए o: 


कभी-कभी हथियारों और सभी meas के लिए 
वैज्ञानिक और विशेषतः भौतिक विज्ञानो के उत्तरदायित्व 
की भूमिको पर प्रश्न उठाया जाता है । मुझे उसका बचाव 
करना है ..... यह कार्य मेरे लिए आसान है क्योंकि 
मैं मौतिकी विज्ञानी नहीं हूँ । 

विज्ञान पर अपराधी होने के जो दोषरोपण किए जाते 
हैं ऐसी बात नहीं है । केवल समाज ही अपराधी पक्ष है-- 
जिसमें वैज्ञानिक भावना का dena अपर्याप्त रूप से हो 
पाया है । 


ETD) omit 3 ovu 


BA ate फोडेशल 


an 


| तथ्यों के पर्दे 


| ag © qrar fata 
| 
| | a शताब्दियों से इस विश्व के नाक्षत्रिक तथ्य मानव 
की आंखों के सामने स्पष्ट रूप से स्थापित रहे हैं 
तथापि इन तथ्यों का कया अथे है, वे मनुष्य को कया देते हैं, वे 
उसे क्या प्रमाणित करते हैं, यह किसी प्रकार से सत्य नहीं 
| या, बल्कि इसके विपरित वे उसके सामने एक पहेली, 
|| गूढरहस्य तथा समस्या के रूप में विद्यमान रहे हैं जिनके 
| सामने वह भय से कापता था | 
| तथ्य गुप्तलिपि की आकृति के रूप में आते हैं । क्या 
| आपने कभी इन आकृतियों के विरोधाभासी व्यवहार परे 
|| ema दिया है ? वे अति आडम्बरपूर्ण ढंग से एक रूपरेखा 
||| | हमारे सामने रखते हैं कितु उनकी स्पष्टता का यह दिखावा 
| हो हमारे सामने पहेलियां प्रस्तुत करने के उद्देश्य से होता है 
| | तथा हमारे अंतर में कोई स्पष्टत। TIA नहीं करता बल्कि 
| |` ज्म जगाता है। गुप्तलिपि की आकृतियां हमसे कहती हैं 
|| ` क्कि आप हमें स्पष्ट रूप से देखिए । ठीक है अब आप मेरा जो 
रूप देखते हैं वह मेरा सच्चा अस्तित्व नहीं है । मैं यहाँ 
| ge femme देने के लिए हूँ कि मैं अपना अनिवार्य सत्य 
नहीं हूँ । मेरा सत्य, मेरा अयं मेरे पीछे पड़ा है और वह 
| मेरे दवारा छिपाया गया है । उस तक पहुंचने के लिए तुम्हें 
मुझ पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए. ओर ना तुम्हें मुझे सत्य 
समझना चाहिए । इसके विपरीत तुम्हें मेरी व्याख्या करनी 
| होगी ओर इसका आशय यह है कि अस्पष्ट लेख के सत्य और 
आंतरिक अर्थ तक पहुँचने के लिए तुम्हें उस पक्ष से बिल्कुल 
' अलग किसी वस्तु की खोज करनी चाहिए, जो कि उसकी 


| ज्ञान की ज्योति 


यूनेस्को द्वारा प्रवतित duian भौतिक विज्ञान 
are के संस्थापक तथा निदेशक ओर लंदन के विज्ञान 
तथा प्रोद्योगिको के इम्पोरियल कालेज के प्रोफेसर, पाकि- 
tama भौतिक विज्ञानी erem सलाम को 979 में भौतिक 
विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला । इस पुरस्कार में giat 
विश्वविद्यालय के दो अमरीकी भोतिकी विज्ञानो Nera 
ग्लाशो ओर eaa बेनवर्ग भो भागीदार थे जिन्हें विद्यत 
चुंबक तेत्वोय कणों के पारस्परिक प्रभाव पर किए कार्य 
पर यह पुरस्कार दिया गया । पुरस्कार को घोषणा के कुछ 
` दिन बाद प्रोफेसर सलाम को पेरिस स्थित संस्था के मुख्यालय 

सें यनेस्को कार्यकारी बोर्ड को बधाई देने के लिए आमंठित 
है गया जिनका यूनेस्कों से लंबी अवेधि का उपयोगी 
रहा था। इस लेउ में कार्यकारो ae के समक्ष दिए 


आज विकासशील विश्व 


के ates की सत्यः and eGangotri 


agimat प्रदान करती हैं । 
विज्ञान तथ्यों की व्याख्या हैं । वे स्वयं हमें सत्य प्रदान 
नहीं करते, इसके विपरीत वे उसे छिपाते हैं जिसे कहना 
चाहिए कि वे हमारे सामने सत्य की समस्य प्रस्तुते करते हैं । 
यदि तथ्य न होते तो न कोई समस्या होती, न कोई पहेली 
और न कुछ ऐसा छिपा हुआ होता जिसे स्पष्ट करता या 
खोजना अनिवाये होता । ग्रीक लोग सत्य के लिए 'एलीथिया 
शब्द का प्रयोग करते थे जिसको अर्थ है खोज अर्थात्‌ उस पर्वे 
को हटाना जो किसी वस्तु को अच्छादित करता है, छिपाता है । 
तथ्य सत्य को ढंकते हैं, जब हम उनके बहुसंख्यक दल के बीच 
में होते हैं तो हम अव्यवस्था और भ्रम में पड़ जाते हैं । सत्य 
की खोज के लिए हमें एक क्षण के लिए उन तथ्यों को जो कि 
हमारे चारों ओर चक्कर wed हैं, एक तरफ फेंक देना चाहिए 
और हमें अपने मस्तिष्क के साथ अकेला रहना चाहिए । तब 
हम अपने भरोसे और बल पर मत्य की कल्पना कर सकते हैं, 
दूसरे शब्दों में हम सत्य की एक कल्पनात्मक संरचना क रते हैं 
जो कि हमारा अपना एक शुद्ध अनुसंधान है । हमें एकांत में 
अपनी व्यक्तिगत कल्पना का निर्देश प्राप्त करते हैं, संक्षेप में 
हम उन पक्षों, दृश्यों आक्ृतियों तथा तथ्यों को प्राप्त ऋरते हैं 
जो कि हमारे उस कल्पनात्मक मत्य वूवारा उत्पन्न होते हैं | 
इसके बाद फिर हम अपने कल्पनात्मक एकांत, शुद्ध तथा 
एकांतिक मानसिक स्थिति से बाहर आते हैं और कल्पनात्मक 
सत्य द्वारा उत्पन्न उन तथ्यों की वास्तविक तथ्यों से तुलना 
करते हैं, जो क्रि हमें चारों ओर से घेरे रहते हैं । यदि वे एक 


इस नव जागरण को लाने में दो पूर्वापेक्षाएं हैं : एक सो 
टोलेडो जसे स्थान होने चाहिए. जहाँ अंतर्राष्ट्रीय संगम हो 
सके, जहाँ दीप से वीप जल सके, दूसरे विकासशील सभाओं 
में ऐसी अभिरुचि जागृत करनी चाहिए कि वे ज्ञानप्राप्ति को 
परम अग्रता प्रदान करें जैसा कि जापानियों ने मीजी क्रांति के 
बाद ज्ञानप्राप्ति को अपने संविधान में सुरक्षित रखा । 


खेद के साथ इस सत्य को स्वीकार करना पड़ता है कि 
आज के समाज की स्थिति को देखते हुए दो अपेक्षाओं में 
एक भी पुरी नहीं होती । अंतर्राष्ट्रीय संगम के अवसर तेजी 
से घटते जा रहे हैं और विकसित देशों के बिदेशी विद्वानों 
को स्वीकारने पर अधिकाधिक प्रतिबंध लगाए जा è हैँ । 
यह तेजी से स्पष्ट होता जा रहा है कि विकासशील समाज में 
जल्दी ही अंतर्राष्ट्रीय, संयुक्त UWS संघ तथा यूनेस्को दूवारा 
संचालित ae एवं वैज्ञानिक विश्वविद्यालयों की 
आवश्यकता होगी जो केवल शोध कार्य के लिए ही न होंगे 
जेसे कि ; टोकियो में संयुक्त राष्ट्र संघ A 
वरन्‌ परंपरागत तकनीकी ओर विज्ञान की विशुद्ध और 
प्रायोगिक दोनों ही प्रकार की उच्चस्तरीय शिक्षा के लिए भी 
होंगे । दूसरी पूवरपिक्षा जिसकी मैंने जिक्र किया है वह है 
विकासशील देशों में वैज्ञानिक ज्ञानप्राप्ति की उत्कट अभिलाषा 
ni a प्राप्ति AU रुकावटों को दूर करना जो 

«| ह । 


angri Collection, Haridwar 


गा वाई० Tis f 


दूसरे के साथ आनंद से मिलते ह 
हमने गुप्त-लिपि को पढ़ लिया ड b Mu. है| | 
कर ली है जिसे कि तथ्यों ने छिपाए RES LI | | 
s श्रम बही है जो कि विज्ञान है । a iki | | 
के इसके वो विस्तारे 8 ng दिनः कि आप LM 
रचनात्मक है जिसे मनुष्य अपने परम a MN 
करता है, दूसरा उसका प्रतिकल है जो & Um 
ag वह है जो उसे चारों ओर से घेरे हुए NC 7 
सत्य कोई स्वीकृत तत्व नहीं है और 3 AM 


है जो दी गई है अथवा उपहार 


i 


मई l9 64 


जोसे आगा बाई० edz (पा बाई० dede (isepisy | 
अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त स्पेनी दार्शनिक और निबर | 
इनका संपूर्ण यूरोप और स्पेन में प्रबल ghe om | 
उनके कुछ कार्य जिनका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है; बे है d 
रेबिलियन डे लास मासास (द रिवोह्ट आफ द wh) | 
ओर एस्पाना इनवर्टे mst (saade ez) । इ पृष | 
qx अंकित लेख “मेन एंड क्राइसिस” (edo वाल 
एंड Wo इंक, न्यूयार्क, देवरा 2958] प्रकाशित पे लिण 


गया है) । 


--अब्दुस सलाम 


मैं पहले विकासशील 
करना agm जिनमें से मैं भी एक 
अपील है विज्ञा और प्रौद्योगिकी की 
है । आपके वैज्ञानिक मूल्यवान निधि हैं PB 
कीजिए, उन्हें अपने देश के वैज्ञानिक और m E 
के विकास में शामिल होने का अवसर AT क i p. 
छोड़िए नहीं । गरोब देश XU असति P 
अनुसंधान में इस समय 2 अरब डालर के व्य 
देशों aaru स्थापित मानक 20 अरब डाल? ते 
जिम्मेदारी अंततोगत्वा आपकी कि 

परंतु बाद में मैं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय (ant 
वैज्ञानिकों दोनों से ही अपील FET! a 
प्रौद्योगिकी के dis में इस im à 
टिका नहीं रह सकता । जेब RE aa 
कि सैद्धांतिक भौतिक विज्ञान कै A 
isme डालर है जिसे 00 m qM 
खर्च करना है जब कि farai fe 
संयुबत संगठन यू०अ०्अ०्सं० (यू P 
ठन) का बजट एक अरेब डालर T 
सोचता है ? यह पैमाता है जि 


ime sna किया 
ढंग पर वैज्ञानिक अनुसंधान a 


| 8 माच, 965 को अंतरिक्ष यान 


| 


पीत पान 

gm DN वस्मरणीय क्षण और उड़ान-प्र शिक्षण 
वधि की ES 

s | धे की स्मृति ने मुझे dab के सामने 


| भ हुए दृश्य 
M. की वास्तविकता पर विश्वास करने के लिए 
। दिया जब मैंने शून्य अंतरिक्ष में तैरते हए अं 

m CAT शून्य अंतरिक्ष में तैरते हुए अंतरिक्षयान 
| । वास्कोड 2 विस्मयकारी ते fear के 

Á m m d तेजस्विता के साथ 
a b 

i n ARM 2 um तारों से जड़े स्याह आसमान में 

तेरी a m EC नहीं, तारे गतिहीन से लगते । 

Bison. S नगता था जैसा धरती से देखने पर । 
ta 2 i यह तापदीप्त भारी चक्र सदश था 
\ के मखमली काले आकाश में गाड, 

Mà ees m IM में गाड़ा गया 

La T dea स्वेय अंतरिक्ष पेंदा रहित गढ़ा जैसा 

ब्रह्मांड S E 
iv हू मांड को उस रूप में देखना कभी 


पृथ्वी 


चे हमा 
RT नीला 
देखता था प्रह प्रवाहित सा लगता p यह 


बल्कि E पूरी तरह fuer मानो भारी 
जे की गोलाई से लगता कि यह 


i € s à 


on LES 
T may x 
EAS Ta old आने के दो मिनट बाद वास्कोड-2 
गत ee: 
शुरू कर दो ः था मैंने अंतरिक्ष में बाहर an 


` 


से बाहर निकल कर अलेक्स लेओनोव बाहूय 


y में विचरण करने वाले प्रथम मानव थे। यूनेस्को करियर के लिए विशेष mn 
लखे अपने लेख में उन्होने अपने असाधारण साहसिक कार्य का वर्णन किया g i 


जब हम कम्चटका के उपर थे, कमांडर बेलयायेव ने हवा 
सप्लाई करने वाले सिलिंडर को धारण BWA में मेरो मदद 
की । मैंने अंतरिक्षयान से जोड़ने वाले अपने श्वसन मिश्रण 
के संयोजन की जांच की । dean ने केवल के अंदर का 
द्वार खोला जिसे मुझे यान से जोड़े रखना या । रस्मीतुमा 
टेलीफोन केवल यान और पृथ्वी से मेरा संपर्क बनाए रखने 
वाला था । मैने सीट से जुड़ा पट्टा खोला ओर वायुबंधकक्ष 


में तैरने am |! 

मैंने कमांडर को हाथ का संकेते दिया । मेरे पीछे अंदर का 
gar बंद हो गया । बेलयायेव ने फौरन वायुकक्ष को engl 
करना शुरू किया ताकि यान के बाहर दबाव को एकरूप 
किया जा सके । मेरा अंतरिक्षयान जिस ढंग से हवा से भर 
गया मैं उसे घटित होता देख रहा था । अचानक वायुबंध 
का बाहरो द्वार अंतरिक्ष में खुला । कक्ष में सूर्य का अंधकार 
प्रकाश छा गया । मैं तिकास में अवरोध की ओर बढ़ा और 
अपना सिर बाहर | | हम भूमध्यसागर के m थे। 

मझे चक्कर सा आया । और इसे रोकने में असमर्य था। 
इसी प्रकार का अनुभव मुझे तब हुआ था जब बेलयायेव ओर 
मैं आरहीनता की दशा में विमान-प्रयोगशाला fue 
निकलने और पुनः प्रवेश करने का अभ्यास कर रहे थे । 
अतएव मैंने इसलिए कुछ नहीं किया । मैं केवल चक्कर 
को धीमा -करने में रस्से की ऐंठन की प्रतीक्षा कर रहा या 
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और जैसी कि मुझे आशा थी मैंने देखा कि कोणीय प्रतीक्षा 
गति धीरे-धीरे कम हो रही wa मैं अभी तक तिर्यक 
घुरी में घूम रहा या! मैं इसे र्से को पकड़कर रोक सकता 
था परंतु मैंने लुढ़कना पसंद किया क्योंकि इसके दवारा- 
मैं अधिक अच्छी तरह देख सङ! । 

जब मैं अंतरिक्ष में तैर रहा था तो मैं निरंतर dd 
द्रेलयायेव और पृथ्वी से टेलीफोन संपर्क बनाए या । मैंने 
यूरी गैगरीन से बात की जो अंतरिक्ष-अड्डे के नियंत्रण कक्ष 
में ड्यूटी पर थे । मैंने मास्को रेडियो से अंतरिक्षयान छोड़ने 
की घोषणा सुनी । जब हम बुनोसी के ऊपर ये तभी कमांडर 
बेलयायेव ने मुझे यान में पुनः प्रवेश का संकेत किया । मुझे 
आश्चर्यजनक लग रहा था और अपार स्फूति का अनुभव हो 
रहा या, तथा मैं खुले अंतरिक्ष को छोड़ने की जल्दी में न था । 

मैंने सीधे वायुदंध में प्रवेश करने की चेष्टा की परंतु कुछ 
भी हो, यह सरल सिद्घ हुआ । वायू मे भरे अंतरिक्षयान ने 
मेरी चाल धीमी कर दी । मुझे पुनः प्रवेश करने में पूरी 
शक्ति क। प्रयोग करना पड़ा, परंतु MG ही मैं पंवेल aarda 
के साथ faa में आ गया । 

इस प्रकार परीक्षण का अंत हुआ जिसमें एक मानव am 
a निकलकर अंतरिक्ष में धूमा । मैने कॅबिन के बाहर बीम 
fanz विताए । इस बीच वास्कोड-2 जिस पर हम Glar 
कर रहे ये भूमध्यसागर से बहुत दूर जा चुका या जिससे 
asart Ñ पहले वायुबंध में गया था. . .अब हेम qm 


महासागर पहुँच रहे थे। Ej 
जून 2965 


अफ्रीको 


Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


बचपन 


--कामरा लाये 


| qe अफ्रीका के देश गिनी में मेरी जन्मभूमि है । 
| यह एक मालिकी गांव है । जेलीवा नदी इसके पास 
बहती है और वह इसके ऋषि-प्रधान समाज के जीवन को 
प्रभावित करती है । कौरोस्स। तट से कोई 700 किलो- 
मीटर दूर है और बहाँ रेलगाड़ी से या स्वचालित वाहन 
से पहुंचा जा सकता है । 


जब मैं बच्चा था, कोरोस्सा (मिट्टी की दीवारों वाली) 
गोल झोपड़ियों का झुंड था ओर इसकी घासफूस की GT 
शंकु आकार की थीं। इस गांव में विभिन्न कमिला अर्थात्‌ 
बिस्तृत परिवार रहते थे जिन्हें प्यार की डोर ने एक दूसरे 
| > से बांध रखा था। इस प्रेम का हो परिणाम था कि वे१रस्पर 
गुंथे हुए एकजुट ममुहों में २हते थे । 
) ` .  पश्चिम-अफ़ीका को श्रुतियों के 20 से अधिक वर्षों 
। ` के अध्ययन से अब मुझे पता चल! है कि टवोन वाना फ्रान 
कामारा मेरे quu थे । बे मैंडिगो लोगों के महान नरेशों 


. परिसंघ ये जो मालियन साम्राज्य का आधार थे । 


| हमारे बुजुर्गों के अनुसार हमारी जाति की'सपंभावना 
| पहले फ्रान कामारा में विद्यमान थी । इसी भावना ने 
| उन्हें कुशल और सम्मानित शिल्पी बनाया । जब बच्चा 
था, मेरे पिता मुझे सवंभाबन। दिखाने ले गए । इसे अच्छी 
तरह जानना मेरे लिए आवश्यक था । लकड़ी और घातु 
के काम में मेरे पिता की कुशलता का राज यही सर्प भावना 
थी, जो उन्हें अपने सहयोगियों पर नियंत्रण cer में, एक 
विश्वस्त सलाहकार की भूमिक्रा निभाती थो । 


उन दिनों लोग सभी तरह के जादू टोनों से अपनो रक्षा 
करते थे । यह रहस्यों को उजागर करने वालों, इलाज करने 
बालों का जमाना था । इनमें कुछ के इलाज से निस्संदेह 
स्वास्थ्य लाभ भी होता था । 


कोरौस्सा. में कोई बच्चा अपने म।तापिता के पास नहीं 
रहता था । वह अपने अनुर्वोशक समूह में रहता था जो 
उसके संरक्षण के लिए जिम्मेदार था और उसे शिक्षादोक्षा 
देता था । व्यक्ति अपने समूह से जुड़ा रहता था-- उस समूह 
से, जिसके संबंध में यह समझा जाता था कि उस बच्चे 
को जीवन उसी समूह ने दिया है । और व्यक्ति भी इसी 
समूह में Wal चला जाता था । 


यह एकात्मकता बल्कि यूं कहना चाहिए उसके जीवन के 

qu स्रोत को प्रभाव कुछ महत्वपूर्णं अवसरों पर महसूस 
किया जा सक्तो था d 

अगर कोई ग्रामीण बीमार पड़ जाता तो नर-नारी 

aat अपने खेतों को जाते हुए इस रोगी व्यक्ति को देखने 

जाते थे । इसी तरह शाम को लौटते हुए भी ये सब उसका 

हालचाल पूछने जाते थे | लेकिन सबसे बढ़कर, किसी की 


| 
l और नेताओं के समकालोन थे । ये लोग उन कबीलों का À 
| 


2 


मृत्यु के समय कौरौस्सावासिय्रों को एकता देखते ही बनती 
थी । वे सब क्राम छोड़ देते थे जिससे प्रत्येक व्यक्ति उस 
आदमी की ओर जो मर रहा हो, तथा उसके परिवार की 
ओर पूरा sum दे सके । 


आज बहुत सी प्राचीन भ्रथाएं आधुनिक युग के अनुकूल 
नहीं रहीं हैं। इसलिए इन्हें छोड़ देना पड़ा लेकिन इस आने 
जाने से उत्पन्न एकात्मता ने सहानुभूति की घारा प्रवाहित 
कर दी थो az रूढित समाज का एक ठोस सार्थक 
पहलू था । एकात्मता एक ऐसी ओजस्वी जानदार शक्ति 
थी जो सभी अफ्रीकी गांवों में छाई हुई थी + 


मतीत में हमारे मूतिक्ारों के हाथों से जो चेहेरा, faa 
अयवा जो पशु लकड़ी से dun होता था तथा मूतिकार- 
लोह्वार तरह-तरह की जो चीजें बनाते थे, उनमें रहस्य का 
रंग चढ़ा रहता था । साथ ही इनका प्रयोग पुजापाठ और 
जादू-टोणों में किया जाता था । तब मूर्तिकार-लोहार न 
केवल एक दस्तकार ही घा, बल्कि ऐसा जादूगर, एक ऐसा 
पुरोहित था जो लगातार आग के सम्पक में रहता था और 
जिसका प्रयोग पहले बह खनिज ढालने में ओर बाद में इस 
धातु को आकार देकर इसमें प्राण फंकने के लिए करत। था । 
तब फावडे से मिट्टी खोदी ही नहीं जाती-थी, उससे धरती 
और फसल घर नियत्रण भी किया जाता था । 


हालाँकि ये कला-कौशल पूरी तरह लुप्त नहीं हुए हैं तो 
भी एक ऐसे समाज में दुर्लभ हो गए हैं, और दुर्लभ होना 
स्वाभाविक भी है, जब उसके जड़ात्मकवाद का नए fart 
से आमना-सामना हो रहा हो । [EJ 
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गिनो के इस लेखक कामारा लाये (7928-:980) 
ने उत्तरी गिनो में कोरोस्सा में एक कुरानो-स्कूल में और 
एक फ्रांसोसो प्राथमिक स्कूल झं पढ़ाई को और बाद में 
पेरिस में अपनो पढ़ाई जारी रखो । उसने अफ्रीका में 
अपने बचपन को कहानो इन्फंट नांइर (काले बच्चे) में 
बताई है । 


अफ्रोका में परंपरागत जोवनशलो के सोंदर्य को उजागर 
करते हुए टोगोली समाजशास्त्रो एफ० ना सोगान अगबले 


' मागनोन ने लिखा “यह सब उस समग्र का, जिसे प्रकृति 


कहते हैं, हिस्सा है. . . . लोगों को प्राकृत जगत में रहना 
होगा ओर अपनो लयताल को संगत प्रकृति को लयताल 
से बेठानो होगो । यहो है वह खुशो जिसे अफ्रीको बच्चे 
अपने जन्म से ही सोखते रहे हैं । ऊपर बस्सरो (fret 
गणराज्य) का संगीतज्ञ । 


फोटो © शमीनीतमू डरबोआइस, afta 
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परीकथा में 
दंश 


--जाजे TALIA एदोम 


नो बेतेलहम का कहना है हर बच्चा राजकुमार या 
(\राजकुमारी होने का सपना कभी न कभी लेता है। तो 
भी गरम देशों के मैदानों या दक्षिण-अमरीका के or में 
रहने वाले किसी बच्चे पर अगर ये परीकधाएं या इनमें वणित 
चरित्र थोपे न जाते तो कया इस बच्चे ने सपने में भी कभी 
इन fail को देखा होता । ये चरित ऐसे हैं जिन्हें कभी-कभी 
qu डोरे ने अपनी उकेरी हुई घितौनी प्रतिमाओं और 
aree डिसनी ने अपने तुप्तकारी कार्टूनों से अधिक मूर्तरूप 
प्रदात कर दिया है ओर जिन्हें इन कथाओं के मंचन ने सतही 
तोर पर अधिक वास्तविक बना दिया है। ये मंचन भी 
ऐसे होते हैं जिनमें बच्चों को अभिनय का मौका देकर उन 
पर एहसान जतलाया जाता है । 
इन परिकथाओं के जो लेखक रहे हैं और तत्काल उपस्थित 
जिन श्रोताओं के लिए ये लिखी गई हैं, दोनों ही राजाओं, 
रानियों, राजकुमारों, रांजकुमारियों को अनिवार्यतः उदार 
दानशील, प्रजाप्रिय और सम्मानित व्यक्ति उनका सम्मान, 
आदर करते थे । उनकी न कोई सेना थी और न पुलिसबल, 
(वे अधिक से अधिक agaa आखेट-रक्षक अपने साथ रखते 
a) उन्होंने कभी qam की धोषणा भी नहीं की । विरले 
अवसरों पर हो उनकी प्रजा का कोई व्यक्ति जेल में या जल्लाद 
के पास भेजा जाता था । और वह भी द्वेष की आग में जलने 
वाली सौतेली मां के द्वारा दुर्भावना-पूर्ण षडयंत्र रच डालने 
के कारण इसके अतिरिक्त रानियों ओर राजकुमारियों की 
खूबसूरती का कोई जवाब नहीं या । दक्षिण अमरीकी युवाओं 
को यह अनुभूत करने में कोई समय नहीं लगा फ्रि उनके 
जीवन की वास्तविकताओं की तुलना में यह वयस्कों द्वारी 
पाला हुआ एक झुठ था, और झूठ के सिवा कुछ नहीं था । 
यूरोपीय परीकथाएं स्कँडीनेवियाई, जमेन और स्लाब 
परंपराओं पर आधारित हैं । स्वाभाविक ही है कि इव 
कथाओं के पात्र गोरे fred, नीली आंखों वाले और भूरे 
बालों वाले होते हैं । इसका केवल एक अपवाद है स्नो हव।इट 
जिसके बाल आबनूस की तरह काले थे। फिर भी, दक्षिण- 
अमरीकी समाज ने जहाँ प्राय: आथिक भेदभाव के साथ-साथ 
जातीय ढंग का भेदभाव भी किया जाता है, मन ही मन 
इस प्रकार के सौंदर्य को अच्छाई मान लेने की अनचाही 
प्रतिक्रिया भी हो सकती है । वहीं जन्मे मिश्रित जाति के 
दक्षिण अमरीकी युवाओं में, जो सहज ही इस भेदभाव को 
अस्वीकार करते हैं, हीन भाव उत्पन्न हो सकती है । विशेष- 
रूप से इसलिए कि स्कूल में और दैनिक जीवन में उन्हें अमोवेण 
श्वेत बच्चे अपने से अलग बैठाते हैं शायद इसलिए कि ये 
अवसर इन श्वेत बच्चों के नौकर होते हैं । 
ग्रिम भाइयों ने उपेक्षित नौकरानी फ्रा जो रूपांतरण 
प्रस्तुत किया है उसमें यह सोच विचार कर ही दिया गया है | 
यह महिला (सोतेलो मां) अपने माथ दो प्रियां लाई थी 
जो खूबसूरत ओर गोरे रंग की होने के बावजूद दुष्ट और 
काले दिल की थीं । इस मामले के अपवादात्मक स्वरूप की 
स्थग्पना में “बावजूद शब्द से वाक्य का वेचारिक सार प्रकट 
होता है । अगर हम वाकय को घुमी दें और कहें कि पुप्रियां 
कुरूप ओर काली चमडी की होने के बावजद सौम्य और 
दिल की साफ थीं तो इसका जातीय आशय जो भले ही 
अनजाने में किया गया हो--बिल्कूल माफ उभर कर 
सामने आ जाएगा । यह सहज ही देखा जा सकता है कि 
दक्षिण अमरीकी बच्चों के लिए इन कहानियों में से हान्म 
"एंडरसन की अगली टकडियां क्यों इतनी मकून देने वाली 
या फिर य्‌ कहें, क्यों कम से कम क्रूरता लिए है । 
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इस साहित्य, इस दशन का एक अत्यंत आवश्यक तत्व 
यह है कि इसमें समस्याओं का समाघान मानव प्रयत्न से नहीं 
बल्कि देवी कृपा से होता है जो समपंण करने पर पुरस्कार 
के रूप में मिलती है । राजा का बेटा उपेक्षित नौकरानी 
का जीवन बदल देता है, दूसरे राजकुमार भी “स्नो हेवाइट'” 
ओर “स्लीपिंग ब्यूटी” के जीवन को परिवर्तित कर देते 
हैं तथा एक परद।र मांप ओर एक सैनिक ब्ल्यूबीयर्ड की 
तीसरी पत्नी को बचाने के लिए एन मौके पर पहुंच जाते 
हैं। दो शताब्दियों के बाद स्थिति पर आधुनिकता का 
रंग चढ़ा दिया जाता है । बंद होने के समय एक मधुशाला 
में धुलाई का काम करने वाली एक दीनहीन महिला अपना 
काम करके जा रही होती है और एक किनारे में बैठा फिल्म 
निदेशक उसकी प्रतिभा को खोज निकालता है तथा उसे 
फिल्म अभिनेत्री बना देता है । दुर्भाग्य से बहुत कम मेरीलिन 
मनरोजे हैं, दक्षिण अमरीका में दियासलाई बेचने वाली, 
हंसो की देखभाल करने वाली और उपेक्षिता लाखों करोड़ों 
लड़कियों की निर्यातं बस बयस्क उपेक्षिता महिलाएं बन कर 
रह जाने की है । उनकी कोई परी धर्म माता नहीं है जो उन्हें 
अपनी जादुई छड़ी के द्वारा कड़ी मेहनत से छुटकारा दिला 
दे उनके चिंथड़ों को रेशमी परिधान में बदल दे और उनकी 
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सैंडलों को कांच के स्लिपरों में बदल ^ meuf | his 
कोई राजकुमार और या आजकल उनका " 
उदयोगपति या बैंक मालिक का कोई n षत नइ 
र rus 
I a बन जाता है MILES 
मपना स्नो ह वाइट का कठोर ATA २ चाहती है तो ma 
अपना सिर छुपाने के लिए छत MT 8 NE 
aa तक रहने दिया जाएगा और be gat बि Ns 
दिया जाता रहेगा जब तक बह बौनों था हर बी n 
पकाने, धोने, सीने, कातने के लिए a Ü 
सथरा रखने के लिए तैयार हो | 
Boe rE 
smi baligi a 2 dert Sw m ; 
जिनमें ए 089) NR 


pec के लेखक 
के कई खंड प्रकाशित किए हैं 


कविताएं \. | 
टोडोस लोस की AA e 


उपन्यास-एंतरे मार्क्स वां iT T 3 
नाठक-ला सुबोदा € लोस gei nara T i pe 3 JE 


बाजो लोएम पाता ए b अंग्रेजी ài 
दो नाटकों में से बाद का मे T LE 
faim टा हाँस हिवस नाई | 


ps चरित्रो 
tan की तलाश 


T———— 


जरोराडिस ओरजो सेटर 


in 


j ien बच्चों के लिए यह आवश्यक है कि वे बच्चों की 
& ig c ii मिले, फिल्में देखें और अपने Fa 
ji ha te à sensi, भावनाओं तथा परिस्थितियों 
gal li Rear E ne 
LE mig 5 M 
La E S पिछड़े, शारीरिक eg से विकलांग 
LES = Em बच्चे टेलीविजन या फिल्मों में 
PM x तेक कि कार्यक्रम विशेष 
रे rest ह भि आ द aait 
नहीं पाते । ना स्वाभाविक 
n E. fey Mg > पर 
E hs fis ह NP बच्चों के विषय में बहुत कुछ 
fa i । वे अक्सर बी उनमें से अधिकांश बहुत अच्छी 
EN करण को ज. २ को भ्रवरिति को प्रेरित करती हैं 
Ja है दुष्कर बना देती हैं । साहित्य 
IC बच्चों को बेहतर या बदतर दो 


TR करता 
अतः fi 
कछ + मूल्यांकन हैं अतः यह आवश्यक है कि इसका 


Sfi m 


E 


gi | bus SA tiy 


से 

a जहाँ ii अनेक पुस्तकों में बहिष्करण 

ps जास्थ के 75 विकलांग लोगों से मिलकर 
fumar से अभिभूत हो जाते 


के 


हैं । प्रच्छन्त मनोवृत्ति यह है कि स्वस्थ, सुंदर और आऊर्षक 
होना स्वाभाविके है--और विकलांगता हमारे पूर्व करमो 
का दंड है । 

बच्चों की पुस्तकों में अंधे चरित्र प्रायः लड़कियों के 
होते हैं--यह ऐसा उपयूक्त लगता है कि लड़कियां मृदुभाषी 
सरल हों और पियानो बजाती हों । पहियादार कुरसियों 
पर बेठे प्राय: लड़के होते हैं, अमाधारण रूप से चतुर लड़के 
हमारी समझ में सबसे अच्छे सायी ओर फुटबाल या बेमबाल 
के खेल में अच्छे vw) होते हैं । विकलांग की यथोचित सीमा 
से कहीं अधिक क्षतिपूर्ति की जाती है । 

मानसिक रूप से पिछड़े बच्चों के विषय में अनेक भ्रामक 
पुस्तकें हैं । कुछ विशिष्ट उदाहरण : अनेक लेखक मानसिक 
रूप से पिछड़े बच्चों के विषय में लिखते समय वर्णन का प्रयोग 
(इल) करते हैं । वे दूसरे बच्चों से अधिक अस्वस्य नही 
जब तक उन्हें खसरा, जुकाम या कुछ उसी प्रकार की बीमारी 
न हो । वे अस्वस्थ नहीं, वे मानसिक owe में पिछड़े हैं । 


हमें ऐसी पुस्तकों की आवश्यकता है जिनमें विकलांग 
व्यक्ति का अच्छा मनोवैज्ञानिक वर्णन हो जो प्रमुख पात्रों 
में से एक हो और जिनमें विकलांग बच्चे दूसरे लोगों की भांति 
अपने स्वाभाविक वातावरण में हों । प्रसन्नता को बात है 
को ऐसी पुस्तके हैं जिनके लेखक में अंतर्वृष्टि ओर कवित्व- 
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शक्ति दोनों ही E, 
__ विकलांग लोगों पर लिखी अधिकांश बच्चों की पुस्तकें 
एस बच्चों के विषय में हैं जो शारीरिक या सांवेदिक 
खूप से विल m2 ओर लेखक का निश्चय स्पष्टतः: / ! 
पाठकों को इन बच्चों से अभिन्नता का अनुभव कराना 
होता है । मानसिक रूप से पिछड़े बच्चों के विषय में पुस्तके 
संख्या में कम हैं और प्राय: किसी बहने या भाई के दृष्टिकोण 
से लिखी गई हैं । 
पिछले दशक में विकलांग बच्चों के विषय में हमने अनेक 
फोटोग्राफयुक्त पुस्तके देखी हैं । इन्हें पढ़ने वाले बच्चे इम | 
वृत्त-चिव सामग्री से प्रायः इतने सम्मोहित हो जाते हैं जैसे | 
किसी उपन्यास से । यह उन्हें विकलांग बच्चों के दैनिक 
जीवन से परिचित कराती हैं । ऐसी पुस्तकें प्रायः विकलांग 
बच्चों के लिए भी उत्तम होती हैं, वे अपनी तरह दी ते 
बच्चों के चित्र देख सकते हैं और उनके विषय में पढ़ 
सकते हैं तथा जिन्हें कुछ उसी प्रकार की कुंठाओं से 
जूझना होता है । 
ऐसे लेखकों या कलाकारों द्वारा तैयार की गई faa- 
पुस्तकें विशेष रूप से मनोरंजक हैं स्वयं विकलांगों के ma- i 
पिता, अयवा सहोदर भाई-बहन होते हैं । व्यक्तिगत अनुभव 
तथा स्नेह का प्रयोग कर वें दूसरे बच्चों को यह बताने का 
प्रयत्न करते हैं कि परिवार वाले विकलांग qa या पुदी, 


बहन अथवा भाई को केसे रखें ? B" i 
जून 298I : 


l 
am के टोरडिस ओरजासेटर, नावं के fans | 
शिक्षा-उच्च महाविद्यालय के सहयोगो ्रोफसर, बच्चों... 
के साहित्य में अनेक पुस्तकों के लेखक हैं । यह लेख “पुस्तक | 
तवा विकलांग बच्चे” विवय पर आयोजित संगोष्ठो में | 
पूर्वपोठिका के रूप में पठित अंश है जिसका आयोजन 
यनेस्को ने poe, 95 को बोलोजना ferga Te 


दयर के सहयोग से किया बा । 


K 


i 
| 
| 


. S । जेम्स जायस ने इस seruis] भाषा की संभावनाओं पूर्ण उपनिधेशी क्षेत्रों में ले जाई जाती है 
को | 
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सब HS एलिस के संबंध में 


--एंथोनी बगेंस iis 


कापोराइट © di बेस, 982 US है DT 
rims बजिते / ffs ~ 


zs केरोल, जिन्होंने “वंडरलैंः”' (i865) M 
q द लूकिग ग्लास” (:822) में एलिस के 
साहसिक mal के बारे में लिखा है, अपने व्यक्तिगत जीवन 
में आक्सफोर्ड विशवन्निद्यालय में गणित के प्राध्यापक 
थे और उनका नाम था Bea लुटविज्‌ डाजमन | 
उन्होंने अत्य पुस्तकें भी लिखी हैं जो अधिकांशत! 
कठित गणित विषय पर है । 
लेविस केरोल महान फोटोग्राफरों में से थे ओर बच्चों के 
बारे में विशेषकर at एलिम लिडेल के बारे में, जो उनकी 
नायिका और उनकी दोनों महान पुस्तकों की पहली पाठिका 
ची--उनका अध्ययन बहुत ही आकर्षक और कथापूर्ण है 
जिम पर आज के फोटोग्राफरों को ईर्ष्या होती है । लड़कियों 
के प्रति उनका प्यार, जिसमें सक्म की झलक नहीं मिलती, 
संभवत! उनके बच्चा बने रहने को प्रवृत्ति का qur था । 
उन्होंने विवाह नहीं क्रिया था, वे काफी धार्मिक प्रवृत्ति 
के थे और खतरताक बाहरी संसार से अलग-अलग Tar 
चाहते थे । परंतु फिर भी एलिस संबंधी दो पुस्तकों के 
प्रकाशन से वे काफी प्रसिदध हो गए । 
एलिस संबंधो दोनों पुस्तकें ऐसी काल्पनिक रूपत्रथाएं 
हैं जो विक्टोरिया युगीन इंग्लैंड में प्रचलित गेर-ऐद्रिक 
प्यार के पहलू को प्रदर्शित करते हैं । शेष संसार में ऐसी 
गेर-ऐद्रिकता नहीं थी । 
एलिस के सांहसिक काये, स्वप्नों का रूप लेते हैं जिनमें 
अनोखी घटनाएं घटती हैं परंतु यें चोजें हमारे जागृत जीवन 
की तुलना में, अधिक गंभीर भाषाई दृष्टिकोण पर आधारित 
हे । भाषा से मेरा तात्पर्यं अग्रेजी भाषा से है जिममें केरोल ने 
रचनाएं की है उनके अधिकांश स्वप्न-परिहास ऐसे हैं जिनको 
दूसरी भाषाओं में रूपांतरित करना असंभव है । 
उनकी एक विचित्र कविता है जिसका एक चरित्र 
हमूप्टी-डम्‌प्टी एलिस-को जो कुछ समझता है उसमें स्वप्नों 
के संसार की संभावनाओं का सार है । इसका नाम है 
“Sarai” ओर इसका प्रारंभ इस प्रकार होता as 
"ge घाज fafa एण्ड द स्लिभी टोग्ज 
डिड जायर एण्ड जिम्बल इन द वेब, 
आल feed वेयर द वरोग्रोग्ज 
एण्ड द मोम teu Seda" 


i 
“स्लिथी'' (फिसलन ) शब्द चिपचिवाहट और लचीलापन -i पूरे नो "d ; 


3 ज्य 
है ,(यह ब्रिटिश साम्राज्यवादी भावना का एक अंग है) और “उसका सर कलम कर दो” 


i ME n कः > की f 
दोनों के लिए है, “जायर शब्द Pim V SEDI को किया. साथ ही वह निडर भी है | पान के गुलाम के विचार के समय कोई भी नहीं हिला । “कौन तुम्हारी p^ qa $t 
को प्रकट करता है तो ama” शब्द मेमने की भांति जब रानी चीखकर कहती है--“उसका सर कलम कर दो” एलिस बोली (अब तक वह पूरे Mt iz 
उछल-कूद तथा बरमी या pea की भांति घमने की तो EY ^ x Bd 

समन की तो उस समय एलिम दूवारा रानी को यह कहना--“तुम थी । तुम ताश की एक गड्डी के ag 


fam को दर्शाता है । हैमम्टी-डम्प्टी इन “मिश्रित शब्दों” ताश की गड्डी के सिवाय और कछ नहीं 'हो” 
को बोलता है क्योंकि इनको वाक्य में ऐसे प्रयोग में लाया जा उमकेस lea का परिचायक TEA 
Haat है जेसे सूटकेस में विभिन्न चीजों को टूंस। जा सकता 


वास्तव में हो,” इस पर पूरी गड्डी हवा में 35 

E चायक है और उस साम्राज्यवादी ममाज ऊपर आ पड़ी... 
॥ प्रतीक है जो उसके मस्तिष्क पर छाया हआ है वह wifa- 
I dh है परंतु अपता ma- 
क qu बनाए रखती है । ब्रिटिश और विक्टोरिया 
युगीन होते हुए भी adfan रूप से वह मानव है O 


समझा और अपने महान उपन्यास “फिनेगांस da 
i जिसमें ded के स्थान एक वयस्क के स्वप्न को प्रस्तत 
T तकनीक का प्रयोग किया $a जो चीज , 
परिहास के रूप में शुरू हुई है उसकी EL 
ओों में स्वप्निल मन किस प्रकार ICT aie cen 


५ उपन्यासकार, समालोचक और 
hate लेखक हैं जिन्होंने हाल ही में ये पुस्तकें प्रकाशित की 

इन टु dm | १ ए स्टडी ऑफ Sto एस० ata 
ATIS, “ए कलेक्शन ऑफ एसेज”। 


है तवाधिकार क“बारे"में'तीसरे mE cc s 


कमार स्वामी 
हार 


= आत्वाधिकारों की संरचना तथा क्रिया- 
y! giat fremit 4 f: y 

"gin e बड़ा योगदान नहीं क्रिया है। यद्यपि विश्व 
| h am i यों में मानवाधि कारों के सिद्धांत विद्यमान 
ती व धिकार आंदीलन के सँदूधांतिक उत्स स्पष्ट 


"पात्य द iy 
2 T. ES समाजवाद के आधुनिक आंदोलन 
3 t । इन आंदोलनों का सूत्रपात तो पश्चिम 
E eat संपूर्ण विश्व के राजनैतिक मूल्यों को 
"E 

| feat है । E. 

J A ऐतिहासिक उत्सों के कारण अनेक सांस्कृतिक 
| | P cil 3 मानवाधिकार-आंदोलन को arate 
E^ हप में अस्वीकृत कर दिया है । तृतीय विश्व 
r $ कुछ मानवाधिकार अवैधानिक होने के कारण 
E. उचित माना जाता है । : वीसवीं शताब्दि 
तर्ष में यही तथ्य एक महान संकट के रूप में 
| dea हुआ है । 

| उत्तराधिकार में प्राप्त मानवाधिकारों तथा पश्चिमोत्त र 
(ढी नव विकसित प्रवृत्तियों के बीच समन्वय के लिए. 
; । दष्टिकोण अपनाया जाए ? किसी भीं पुनरावलोकन 
| T सामूहिक अनुभवों तथा मानवाधिकारों, विदुया 


Tega की प्रक्रिया के इतिहास को दृष्टि में रखना 
| यं है । इस समय मानवाधिक्रारों की सुरक्षा के लिए 
१ | A मानवाधिकारों का तिरस्कार न कर रचनात्मक 
3 4 चाहिए । यह प्रक्रिया रचनात्मक होनी चाहिए न 
VT 


विशव में अंतर्वुष्टि की आवश्यकता El कितु यह 
SE  तिसस्कारात्मक । 


A | तर भोर दक्षिण में ध्रुवीकृत इस समस्या के वो आयाम 
है पश्चिमेतर सांस्कृतिक मूल्यों की मानवाधिकारों 
_~ भूत संकल्पना से संधि । दवितीय है प्रगति के अनुभवों 
S PAAR के रक्षा मानवंडों तथा प्रारूपों के साथ 
: 
: \ 


à फरण । इन समस्याओं के समाधान के लिए प्रथम 


हितो यह है कि मानवाधिकारों को स्वयं में लक्ष्य त 
ay # विधि, राजनीति तथा अथंतीति में व्यवहृत दृष्टिकोण 
TRU माना जाए । इसे अन्य मान्यताओं की अपेक्षा 
फिर समस्याओं को अधिक महत्व देने वाली प्रकिया के 
Meer जाए | 
| 


: 
Y 
E 


Ri S x à 
: किया जा सकता । ऐसा करना इसे इसके तत्व 
xi | कर दृविधाएं बढ़ाना ही faqa होगा i 
208 जों में : 
E समाजो में मानवाधिका र आंदोलन की सफलता 
ah A निर्भर है कि उन राष्ट्रं के युवकों को यह्‌ समझाया 
ris Ae किसी भी राजनैतिक विचारधारा 
i ५ हीं महत्वपूर्ण ~ E 
६७. नहीं तो महत्वपूर्ण स्थान अवश्य रखते हैं । 
"Tul "वश्यक है कि à में 
Eh है कि विद्यालयों के पाठ्यक्रम में मानवा- 


| E" को भी सम्मिलित किया जाए । 
“ye विश्व में महिलाओं के अधिकारों पर 
Pam n गा है, प्रगतिशील समाजों में यह अत्यंत 
तताः AT समस्यः है । एक ओर विशेषकर 
SAN i के क्षेत्र में यह समस्या राजनैतिक, वैधानिक 
Dm Temes रों को प्रयोग विधि का संबंध 
à 
y 


x 
i 
i 
zd as x 
2 विकार आंदोलन को इसके इतिहास तथा प्रारूप 
fl 
í 


|] 
LE 
* " S. । अधिक है जहाँ औवयोंगिक प्रतिष्ठानों का 

Piu ली पश्चिमी यूरोप अथवा कम्युनिस्ट देशों 
| R EN oa न] 


Ds rema, भोलंका के वकोल हैं 


» htt 
am Se ` अनुसंघान तथा शिक्षा में 


a 


M. शील देशों में भी अधिकतर 
उसी रूप मे हूँ जसे उन्नत देशों में हैं क्योंकि आधुनिक क्षेत्रों 
के संगठन प्रगतिशील देशों में भी ETR उन्नत देशों जैसा ही 
है| ये मददे संसाधनों के vines 2233 

& । ये TAA संसाधनों के सीमित बंटवारे के कारण और भी 
महुत्वपूण बन गए हैं । 


छाया ud विश्राम भारत 


angotri 


वश्व का दृष्टिकोण 


दसरी ओर प्रगतिशील देशों में महिलाधिकारों को समस्या 


के सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक aza आयाम fi महिला- 
विकारो के Wb ने परंपरा तथा आधुनिकता के मध्य 
saei को कई हूपों में उग्र बना दिया है। महिलाधिकारों 
का परपरागत विचारों तथा संस्थाओं से मुक्त कराने की आज 
मौलिक तथा महत्वपूर्ण आवश्यकता है । साथ ही यह भी 


विचार समाज तथा 


स्वाकार करना होगा कि परंपरागत 
राजनैतिक जीवन के अन्य क्षेत्रों में रचतात्मक भूमिका मी 
t] 


अदा कर सकते ri l 
अगस्त-सितंबर i982 


E 


dwu mu, यनेम्को 


कोटो, má 


भूमध्य सागरोय देशों को नारियाँ: : 


परपरा ओर परिवतेन 


"mg हम पर निर्भर है कि हम नगण्यता के तंत्र को तोड़े 
और एसो सभो प्रक्रियाओं को मिटा वें जो विश्व के साथ 
हमारे संबंधों को कमजोर बनातो है, अधिकांश नारियों 
को मूक बनाती है ओर समग्र रूप से बहिष्कार को प्रक्रिया 
को वेध बनाकर कुछ स्थितियों में केवल हममें से कुछ को 
आगे wd 

फातमा ऊसेदिक (अलजीरिया ) 


far भूमध्य देशों में नारी की स्थिति क्रा अध्ययन 
करते हुए उनमें एक आम सूत्र खोजना एक दुष्कर कार्य 
है। Han इच्छा होती है क्रि नारी की उपस्थिति को उन 
सभी क्षेत्रों से खोज निकाला जाए, जहाँ वे छिपी हों । इसके 
लिए राजनीति और संस्कृति या फिर चाहे धामिक और 
शहरी, सभी क्षेत्रों में खोज करनी होगी i 
औव्योगिककृत देशों के नारी संबंधी आंदोलनों की वो 
ARS आकांक्षाएं भूमध्य देशों की नारियों के विचारों में भी 
TIA रही हैं। वे हैं--पुरुष ओर स्त्री में समानता और 
नारी की अपनी विशिष्ट पहचान की खोज । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


e n 


| wW ; 
D m 
5 aR 
a | 
Hi दावों { 


लेकिन ओद्योगिकृत देशों तक 
मुश्किल से ही स्थान बना Ti ie P 3 
aa तथा विशिष्ठ पहचान संवे ir | 


नारी “da 22" की स्थिति में फस A 


Nes eat में आधुर्तिक समाज नहीं है । पश्चिमी 
ei P #क्षा्वजतिक ” Aa (सामाजिक संबंध) और 
add a (त््वी-पुरुष संबंध ) दोनों में ही उदार विचार- 
(की ag है जब यही विचारधारा qum ie देशों 
m "T पहुंचती है, at वहां बसका dia तिरोध नै 
St. 4l क्षेत्र के मामले में क्रिया gn है, बल्कि 
iA दायरे में भी दोहरे मानदंड स्थापित हो जाते 
j देशों में इटली इसका एक अच्छा उदाहरण 
Ya * " ग प्रभाव साथ-साथ चलते हैं, यहाँ तक कि 
4 x दक्षिणी दो भौगोलिक विभाजन भी हो गए हैं 
je उत्तरी क्षेत्र का प्रभाव ज्यादा बढ़ता जा 
उ 


a 


E 4 35 
| M सांस्कृतिक विरासत, हीगिमॉनिक सास्कृतिक 
d "PIU "gr नारी आंदोलन के प्रभुत्व के कारण 
: की नारियां जटिल स्थिति में फंस गई हैं । 
४ E राजनैतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में स्त्री-पुरुषों 
LA अत्योन्यक्रिया और विरोध के फलस्वरूप प्रत्येक 
a am के बीच के द्वंद्व ने विशेष रंग ग्रहण कर 
^o | है। Fes 
' | झ्य खंड के अरब देशों में राजनैतिक और mf 
Daig mm उठ खड़ा हुआ है कि इस्लामी ates 
lig विरासत स्त्री-पुरूष की बराबरी में बाधक है या नहीं । 
a विगते अरबी-इस्ल!मी संस्कृति को स्त्री-पुरुष में बरा- 
. . ही का दर्जा स्थापित करने के लिए “विकृत” कर दिया 
ए या इस विगत काल का अन्वेषण और विश्लेषण किया 
wi यदि ऐसा होता है तो भय है कि कहीं नोरी जाति 
. पी हुई राजनेतिक शक्ति सामने आ खड़ी न हो । 


oo) ret में जिन नारियों ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल 
m है, उनकी छवि मानव से इतर बना दी गई है । वे 
तो “gern! मानी जाती हैं या उन्हें 'पवित्नात्मा' 
| बाता है । लेकिन जो अपने पति zr qu के माध्यम 
law शक्ति का अप्रत्यक्ष इस्तेमाल करती हैं, उन्हें एक 
जातक समाज द्वारा स्वीकार किया जाता है और उनको 


; mal निष्ठावान पत्नी अथवा मां के xq में की 
"m है । 


i m रिया में स्त्रियों के दमन के विशिष्ट स्वरूप की जांच 
JE के लिए अलजी रियाई स्त्रियों की नगण्यता के fafaa 
A TRI की जांच करनी पड़ती है, जिससे पता चलता है कि 
(WU अस्वोकृति का पात्त बनाकर दूसरा दर्जा 
नाता है। इसके लिए उन स्त्रियों के संघर्ष का sema 
pt है जिन्होंने निजी जीवन में थोड़ी-बहुत स्वायत्तता 
jl E t या जो पुरी तरह से झगड़ालू रुख अपनाकर इस 
£54) ` के घेरे से बाहर निकल आई है । 

: ऐश शो की नारियों की स्थिति के बारे में कम से कम 
Dm का S चुका है । अलजीरियाई नारियों 
Pat मौन हि तक की स्थिति से यह स्पष्ट है fs 
[os सचेत, सामूहिक गतिदिधि की ओर 
n S UN गतिविधि समाज की विशेषता है, पर 
भ जि के अंदर रहकर स्पष्ट और ada 
td | ` भी कर सकती है । o 


अप्रेल 985 


a देशों 


E ot समाजशास्त्रज्ञ हैं । बे ऐसे 

mere अध्ययर्नो को लेखिका हैं, fed 

m fee सासलों से मारियो का सहभागी होते, 

भित जाने बाले प्रेदभाव और तारी आंदोलनों 
ससा 


--डिग लिग 


a. 
H तीतो लेखक हैं। जीवन के पहले साठ वर्ष मैं चीनी 
REN SEDET, की जागृति के लिए जिया, राम क्रिया और 
गोरा pus À A मै प्रदर्शित 
और .उसके विरोध को 

जात m परंतु इसके faq अनेक कष्ट और संकट 
ae : । आज 77 वर्ष की आयु में एक ही इच्छा शेष 
& आमरण देशवासियों की सेवा करने में समयं रह | 
Š isos पैदा हुआ था। इस समय जब मांच 
साम्राज्य अपनी मृत्यु वेदना में था, जत्र मांचू एक विशिष्ट- 
जनों का परिवार था, जब मांचू मैंडेरिनों की पोषण भूमि थौ । 
इसका वर्णन वृहत्‌ चीनी उपन्यासों में वर्णित i रेड चैंबर 
का स्वप्न QT काओ क्सुकिन, दी स्काल्स दूवारायू जिगजी । 
मेरा परिवार सामंती समाज के पतन की लघु- 
रूप प्रतिकृति था। इसका इतिहास आह्वादात्मक या । 
जिस शाखा से मेरे पिता का संबंध था वह परिवार बड़ा 
निर्धन था। वह शीघ्र पतनशील ari जब मैं चार वर्ष 
का था मेरे पिता की मृत्यु हो गई । अब मैं पूर्णत: बरबाद 
हो चुका था। मेरे सुने बचपन ने [udi शताब्दी के शुरू 
में चीनी समाज में लोगों की दयनीय स्थिति का अंद- 
दर्शन का अवसर दिया और इसने स्वार्थी व्यवहार के 
प्रति मेरी आंखें खोल दीं । जो कि परस्पर वो व्यक्तियों के 
संबंधों को नियमित करता था । मैंने बृहद्‌-घीनी आदर्श 
उपन्यास पढ़कर बहुत कुछ सीखा ओर आराम भी पाया । 
यूरोपो, pena साहित्य ओर D94[ सदी के विदेशी 
साहित्य भी मेरी चक्की का पीसना (पष्य) ये । यह 
ag पठन था जिसने मुझ में लेखक-व्यवसाय के बीज बोए d 
मैं एक लेखक बना । मैं एक वयक्तिक अभिमात का 
लेखक नहीं वना । मैं कला के लिए कला का प्रेमी बनने 
के लिए लेखक नहीं बना । बल्कि अपने देशवासियों की प्रति- 
रक्षा के लिए तथा उनकी स्वतंत्रता प्राप्ति में सहायता 
देने के लिए लेखक बना! इन्हीं लक्ष्यों ने अन्य लेखकों 


i955 X fer लिंग एक फार्म सहकारी का दौरा 
करते हुए । 


आत्म-चित्रण 


को भी प्रेरित किया । इन लेखकों में सम्मिलित थे 


मर समकालीन लेखक तथा मादी पीढ़ी के लेखक जिन्हें 
युद्ध साहित्य में व्यस्त रहना था। 
& ph: जनता के हित के लिए अपना बलिदान देना 
चाहता हूं ताकि मैं उनके भाग्य बना Th, उनके दुख और 
कष्टा मे हाय बटा सकूं तथा उनके साथ जी सकं और 
मर सक्‌ । 7920 में मेरे नारी qra विद्रोही मध्यमवर्गी 
तथा लघु बुद्धिजीवी थे। i939 से आगे के पात्र 
कार्यकर्ती महिलाओं और किसानों के संबंध में ama रहें । 


मैंने fps सुधार में भाग लिया था । इस सुधार ने 
सामंती भूमि पद्धति का खात्मा किया और भूमि का 
पुनवितरण किया। नए चीन, जो अभी स्थापित हुआ 
है, में साहित्यक जीवन के पुनर्गठन में सहायता करने 
का काम मुझे दिया गया । मैं इस कार्य में इतना व्यस्त था 
कि मैं यह भी भूल गया कि मैं लेखक भी था। जब यह 
व्यावहारिक कायं सम्पन्न हो गया तब मेरी आत्मा 
में गहरे दबे हुए पाों ने पुनः मेरे मन में आना शुरू कर 
दिया । अपने उपन्यासो, कहानियों, निबंधों के माध्यम से 
उन दबे पात्रों की सत्ता को पुनः उद्घाटित करने के लिए 
मुझे wags बना दिया । 


जब मैं लिखने dear हूँ तब मेरी कल्पना की डोरी 
को मेरो लेखनी अनुसरण करती है और मैं अपनी प्रथम K 


प्रेरणाओं से जुड़ जाता हूँ। मैं पात्रों की पुनः siewic FS 


करने की कोशिश aj करता हूँ जिनको मैं जानता हूँ 

और जिनको मैं प्यार wr हूँ तया जो मेरे ग्रंथों के |; 

नायक और नायिकाए बने | EP i| 
दिसंबर 982 


fer लिग ( 7904-2936) maie R 
साहित्य में अत्याधिक प्रसिद्ध विमूति हैं । उनके अंप्रेजो 
में अनूदित उपन्यासों में है--सेंगकन नदी पर सूर्य 
चमकता है ।” 
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सर्मापत हें । 


बब 


--अलबर्टो मोराविया 


ui प्रतीत होता है कि बहुत ही कम लोगों ने इस 
तथ्य की ओर ध्यान fear कि faa की सफलता का 
श्रेय विशाल मानव समुदायों जिनमें नव साक्षर ओर समस्त 
निरक्षर समुदाय शामिल हैं--के ऐतिहासिक का क्षेत्र में 
इसको प्रविष्टि को है। 


Mn इसमें संदेह नहीं कि निरक्षर व्यक्ति में एक TAT 
| || जागरूकता होती है । उसके लिए पूरा विश्व चाक्षुष लक्षणों 
| | ओ प्रतीकों की एक विशाल प्रणाली है जिसकी अर्थ विवेचना 
एवं स्पष्टीकरण अभी किया जाना शेष है । 

अतः सर्वप्रथम यहाँ हम जिस विषय पर विचार कर रहे हैं 
वह faa की सफलता के रूप में पुस्तक का GIA नहीं है, यह 
सफलता उन लोगों को अपेक्षा जिन्हें कल तक पढ़ना नहीं 
i | आता था, कहीं क्रम मात्रा में उन लोगों के कारण मिली 


है जो सदा से पढ़ते चले आ रहे हैं । 

| || यदि स्थिति का रूप यही है और मेरे विचार में यह सही 
LE है तो हम यह भी सोच सकते हैं कि किसी भी समय बिव के 
| ` प्रभाव में अनवरत ह्लास ओर तदनुरूप लिखित शब्द का 
j | पुनस्त्यान हो सकता है। दूसरे शब्दों में, लाखों करोड़ों नि रक्षर- 
| पुरुष और महिलाएं जेसे-जेसे पढ़ना और लिखना सीखते 
जाते हैं, वे विव की प्राचीन, प्रत्यक्ष भाषा को त्याग कर 
लिखित शब्द की अपेक्षाकृत अधिक सुस्पप्ट और अधिक 
अप्रत्यक्ष भाषा को अपनाते चले जाते हैं । 


यह प्राक्क्रल्पना देखने में विश्‍वसनीय लगती है, इसका 
प्रमाण आज पुस्तकों का विशाल प्रचार प्रकाशन है । यें 
पुस्तकें सभी युगों ओर सभी प्रदेशों की संस्कृतियों के बीज 
अछूती मिट्टी पर बड़े पैमाने पर बिखरे देती हैं । कुछ ही 
वर्षो के अंतराल के वाद हमार इस उपग्रह की समस्त जनसंख्या 
जो अभी-अभी निरक्षरता के अंधकार से बाहर निकली है, 
पिछली तीस शताब्दियों की संस्कृतियों के प्लावन में अकस्मात 
अनजाने ही बह गई है । 


खतरा यह है कि इस संस्कृति का आत्ममात्करण नहीं होगा 
बल्कि यह अन्य संस्कृतियों के साथ विनाश के विशाल 
प्रचालन-चक्र में झोंक दी जाएगी-इनका संघनित रूप माव्र 
सूत्र और संश्लेषतात्मक समुच्चय वनकर रह जाएगा । 
इसके बाद जनसमूह को प्रत्यक्षत! यह स्वतंत्रता होगी क्रि वे 


साहित्य में एक महान नाम है । आपने इनडिफ्रेंशिया 
(3929, द टाइम ऑफ इनडिफ्रेंस) i934 से 7982 
तक I5 उपन्यास तथा बहुत सो कहानियाँ, पांच नाटक तदा 
सामाजिक ओर राजनोतिक विषयों पर बहुत से लेख प्रकाशित 
किए हैं । 


निम्नलिखित दो adi सें इटली के लेखक अलब्ों मोराविया और कनाडा के विचारक मार्शल मेकलुहान 
के आधुनिक विश्व में पुस्तकों के भविष्य के बारे में अपन विचार व्यक्त किए ğı = 
करियर” के जनवरी 972 अंक के लिए विशेष रूप से faa गए थे और अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक वर्ष क 


ओर शब्द 


ot 5 
अलबर्टो मोरविया, इतालवो लेखक सामयिक विश्व 


CC-0. In PES स्थापित सफाई एए Haridwar * 2 


ये लेख “यूनेस्को 


qq: faa की ओर लौट आए, और तभी से यह संचार का 
प्रमुख माध्यम बन सकता है । 

इसके अतिरिक्त, faa हाल ही में अपनी चरम सीमाओं 
को छूता प्रतीत होता है । दर्शक किसी चित्र को निष्क्रिय 
भाव से देखता है, इसकी अर्थ-विवेचना का उसकी ओर 
से कोई प्रयत्न नहीं होता, इस तथ्य का अंततोगत्वा परिणाम 
यह होता है कि वह चित्र स्वतः ही अपनी पूरी शक्ति छो 
देता है और इस निष्व्रियता का शिकार हो जाता है । 

अतः पुस्तक का ह्लास किसी भी तरीके से एक निश्चितता 
नहीं माना जा सकता । यदि हम इस आधारभूत तथ्य की, 
कि पुस्तक का जन्म प्रकृति से होता है--अर्थात्‌ यह शब्द 
बोलने ओर इसे संघटित भाषा का रूप देने की सभी मानवों 
की सहज शक्ति से उदभूत होती है--अवहेलना भी कर घे 
तो भी हम इस बात को अपने वृष्टिपथ से ओझल नहीं कर 
सकते कि पुस्तक “द्रो” से बनी होती है जो कुछ परिस्थितियों 
में काव्य-रचनात्मकता, faa भी प्रस्तुत करती है । अतएव, 
किसी एक पुस्तक वृव।रा सांकेतिक faa तथा सामने स्क्रीन 
पर. प्रस्तुत बिव में कोई बहुत अधिक अंतर नहीं होता । 
वास्तव में, अंतर केवल एक ही है और जो महत्वपूर्ण है चित्रपट 
पर प्रस्तुत faq कल्पनाविलास के लिए कोई गुंजायश नहीं 
छोड़ता, यह तो जो सामने है वही है । j 

फिर भी, हमें एक प्रकार के पठन का दूसरे प्रकार के 
पठन से, एक प्रकार की पुस्तक का दूसरे प्रकार की पुस्तक 
से अंतर अवश्य जानना चाहिए । कुछेक पुस्तकें पढ़ लेना 
एक सरल शारीरिक व्यायाम से अधिक कुछ नहीं है । 
पुस्तक को भली प्रकार से “पढने” के लिए इसे पहले 
“लिखा” जाना चाहिए। 

अतः पुस्तक का भली प्रकार से चितन एवं रचना की 
जानी चाहिए अन्यथा इसे पुस्तक नहीं कहा जा सकता । 
वास्तव में, पुस्तक का भविष्य काव्य, रचनात्मकता, 
विवरणात्मक शक्ति एवं लेखन के faa विधान के साथ 
जुड़ा हुआ है । यदि हम पुस्तके 'लिखने” में सफल हो जाएं 
तो पुस्तक का भविष्य सुनिश्चित हो जाएगा, यदि हम मात्र 
Jem प्रकाशन से ही संतुष्ट हो जाते हैं तो इसका भविष्य 
समाप्त हो जाएगा । oO 


जनवरी 972 


काफो समय पश्चात्‌ कहीं वर्ष 2000 में जाकर फ्लोरेंस E 
के पुस्तकालयों के मूल्यवान पुस्तक-संग्रह जो i966 को i 
बाढ़ों में नष्ट हो गए थे पूरी तरह से पुनः स्थापित किए जा E G 
सकगे । दाएं, पहले को एक तम्बाकू-संरक्षण को एक 9 


` पाठ © मेकलुहन एसोसिएट्स fao i972. gg: 
काशन fafaga हूँ i 
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Te mm ने - यूरोपीय पांडुलिपि को एक नवीन 
© तथा पुनरावृत्ति वाले वैक्निज में रूपांतरित करके 
मौखिक रूढ़िवादी दर्शन के साम्राज्य का अंत कर दिया और 
पेगान (गैर-ईसाई) लेखक जगत को पुनरुद्धार करने के 
साधनं उपलब्ध कराये । 


दिनों दृश्य वस्तु के रूप में शब्दों की नई तीव्रता 
लीत मौखिक आधार के frega प्रक्रिया करने लगी--एक 
नई “वस्तुपरक” दृष्टि से शब्द “दृश्य फलक” बत गए । 


ae की जगत ओर मौखिक रचनाओं की बहु-आयामी 
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गहराई-जो पवित पुस्तक as d g 

व्याख्या के लिए आधार थी! m : 

तनावों के qam मंद कर वी गई 
spem और era त क 

प्राचीन अनुवाद क्रे स्थान परे ag 

स्थापित किए गए । 
वस्तुत > रूढ़िवादी X 

था जो नए युग में नही च 

गया, परंतु इसलिए नहीं 


TU S. o rV 
E Qr का एक सार्वभौम गांव” के कू 
ra T 


। प्रकाशीय बुद्धिमत्ता से परिपुण 

रा बहुत सही ढंग से तैयार किया गया 
डाली 5 कने पर “चेहरा गौर पड़े रूप में 
" M A समूह” दिखाई देता है) 


2 x नहीं था । अपितु इसलिए हुआ कि यह 

ae a ऐसी संवादविषयक चचा थी जिसमें एक 

G = Pe को लिया जाता था | 

U. gria होने के साथ-साथ विशिष्टता का विकास 
£ E पाठक अपने एकल प्रयास के दूवारा शाथी 

3 Es एवं विवादियों का सहयोग या उनकी राय 

i i ही काफी तेजी से छपी हुई सामग्री को पढ़ सकते थे । 


zaa मं टेली प्रोफ टेलीफोन, रेडियो और टी०वी ० 
$. सयात ate से पुर्णतः नए प्रकार का संबध 
Ha हुआ | बिज्ञान aa कथा साहित्य में, कला में, 
| af प्ें--समभी प्रकार की सामाजिक गतिविधियों 
जड़ा रहता एक SUPE अग वर्न गथा | 


iei dd 
a तक gem का संबंध d उसके साथ पाठकों का 
नवक के रूप में और पाटकों का पात्र के रूप में जुड़े २हने 
yaa, चित्रकला, संगीत, ITAA और नाटक 


fs 
pda में प्रतीकात्मक या विच्छिन्न प्रकार की रही । 

हस्तलिपि को “अप्रचलित सा कर दिया परंतु 
I$ प्रारंभ होने की तुलना में हस्तलिपि की 


है । 


ईने 
| a 


Ed 
खा कहीं अधि 


अप्रचलन का तात्पर्य लुप्त होना नहीं है बल्कि वह 
हा का आवश्यक सांचा है । अत: हस्तलिपि कई नए 
a 
G 


हो में विकसित हुई जिसमें “ट!इपलिपि'' भी शामिल है । 


f प्रकार छपी हुई पुस्तक में दी गई जानकारी को 
पगे, फिल्म और टी०वी० ने पीछे छोड़ दिया उसी प्रकार 
FUE दूसरे प्रकार की दृश्य छवियों को निरंतर संकर बना 
aè जिसके परिणामस्वरूप हमें कला के कई नए रूप 


m हृए । 


विष अर्थ में पुस्तक को "era 
मिमे माना ज! सकता है 


टेक्नालॉजी” के 


Ta विरोधाभास यह है कि मौखिक संस्कार स्थिर और 
M walt लिखित az फंशनयक्त और परिवर्तनशील 

TER" गेलेक्सी'' नामक पुस्तक में इस faa 
रझा मामग्री दी गई है । उदाहरण के लिए au 
वा प्रारंभ लिखित शब्द से प्रारंभ होता है क्योंकि 
5n "EET s 


ga मे किसी ने कभी कोई व्याकरणिकर arate 
PW होगी । s` 


= D n ET किया कि न्यूटन के युग में 
hw meta & एक स्थांही का कोहरा-सा छाया 
D E 3 प्रतीत होता है कि पोप ने सांसारिक 
hu d zar था उससे काफी प्रगति होने की 
^ वीडियो कैसेट'' वाले युग में जब किसी 
Borm उतना हो सरल है जितना 
zs pu पाना, तब बिल्कुल नए प्रकार का 
an | इन हें । हमारा साहित्यिक दायित्व 
से निवटने के लिए तैयार रहें । fn] 
जनवरी 972 
केलुहन, कनाड़ा के समाजविज्ञानी हैं । 
n के संस्कृति और प्रौदयोगिको केंद्र 
(:963-80) रहे । अपनी सुप्रसिद्ध 

" के अतिरिक्त उन्होने 
(2964) और “द मोडियम इज द 
fex फियोरे के साथ) नामक 


fata 
निदेश 


tie 


”_ | 


स्नवः crenata d conn 
भने प्रथम चलने और बोलने वाला यंत्र | 
| 


प 

एक प्राचीनतम arfas ucc NM 
ग्रीस में पहले से ies ad j/ M 

के शब्द ध्वनिमलक a. 

्रागेतिहासिक काल के मानव ने ध्वतियों के अतकरण को 
विभिन्न क्रियाओं के माथ जोड़ दिया था । tet at 
वैज्ञानिक का मत था कि शब्द, भय, आशंका, प्रसन्नता आदि 
का अव्यक्त पुकारों से विकसित 20 थे । 

लेकिन इनमें से कोई भी इसकी व्यास्या नहीं करता कि 
शार अथवा ध्वनि व्यक्त अक्षरों तथा शब्दों में कैसे परिवर्तित 
हुए अथवा वे कान-से तत्व थे जिन्होंने करि बोली के त्रिका 
की प्रक्रिया के साथ अति घनिष्ठ रूप से संबदध मानसिक 
क्रिया के विकास को निश्चित किया । यह मनप्य की बोलने 
का योग्यता ही है जो क्रि उसे पश से भिन्न करती 

मनुष्य पशुओं के संसार से तभी अंतिम रूप से अलग 
हो गया था जब कि वह अपने मस्तिए में विभिन्‍न पदार्थों 
तथा क्रियाओं के संश्लिप्ट विवों के पुनन्त्पादन , उनमें 
परस्पर भेद तथा कुछ को दूसरों के साथ जोड़ने की योग्यता 
पा गया था । इन संबद्ध apaadi के मानमिकर 
चित्रों को हुम धारण करते हैं और धारणाओं को बनाने 
की क्षमता ही वह पहला लक्षण या जिसने प्रारंभिक qu 
से मानव-जाति को अलग क्रिया । 

इन धारणाओं को जोड़ने तथा अलग-अलग करने की 
योग्यता एक ऐसी प्रक्रिया है जो मानसिक शक्ति के समुचित 
विकास को दिखाती है, यह मानव के विकास का दूसरा 
चरण था । 

एक ही मानसिक गति अथवा धारणा में अनुभूतियों का 
समावेश स्वरोदूदीपनों के साथ उसका संबंध होने के कारण 
संभव होता है । उच्चारण की ध्वनि तथा मुख और गले 
की अनुवर्ती गतिया धारणाओं के प्रतीक बनते हूँ तथा 
प्रत्येक के साथ स्वरसंबंधी गतियों का एक अलग समुच्चय 
संबंधित रहता 8! 

स्वर संबंधी अवयव fadt ही ध्वनियां 
सकते हैं fag हर भाषा में लगभग. तीस का ही 
क्रिया जाता है जिन्हें स्वनिम कहते हैं | Hel AANT 
तथा पदांश हैं तथा कई हजार पदांशों के योग हैं । 

आधुनिक मानव एक मिनट में सैकड़ों पदांशों का उच्च रण 
कर सकता है जिनमे से प्रत्येक के लिए स्वर रज्जुं के 
faafaa प्रकार से इस्तेमाल की आवश्यकता हाता 
फेफड़ों से faer दिशा में वायु का निष्कासन होता है तथा 


उत्पन्न कर 
` प्रयोग 


--विक्टर बुनाक् | 


fem और मुख्य 
को मंपूर्ण प्रक्रिया 
ही स्थिति का gn 


पा की निन स्मिति होती है । बोलने 
Mail T 
P 7 उधर परिवर्तन किया जा सकता a 
अगा का यह ग 
अत्यधिक in योग T Mi. 4 
at का काम का परिणाम है । 
पदार्थों आदिम en ape Aer a 
b ने के मूल तथ्यों fram: 
उनके maada तथा संभवतः कुछ चमत्कारिक अर्थों | 
स युके अनभवों में "TU ह । नए णब्दों की रखना पदांशों 
का दुगुना करने, FAZA अशवा ध्वनियों की लय को परिवर्तित 
करने से हुई है । एक समूह के एक अथवा अनेक सदस्यों 
दूवारा पहल पूणत: AA हेए शब्द पूरे ममृह द्वारा स्वीकार 
कर लिए गए, and कि थे उनकी आवश्यकता की पूर्ति 
करते हों और फिर उन्हें व्यावहारिक प्रयोग द्वारा परिवर्तित 
क्रिया गया । 

TAN पचास में तीस हड़ार वर्ष qu पाषाण युग के अंत 
में चौथे तथा अंतिम aaia काल में एक बहुत बड़ा 
परिवर्तन हुआ जब कि आधुनिक मानव के निकट पुर्वज 
मानव-जाति के रूप में प्रगट हुए 

तेकनीक, अर्थव्यवस्था तथा कलाओं के क्षेत्र मैं योरोप के 
अंतिम हरिमनदीय काल के नव पापाण कालीन लोगों का 
एक जीवनस्तर तथा जीवन-द्धत थी जो किसी भी ir 
प्रकार उन लोगों से निक्रप्टतर न थी जो कि आज कें कई 
शिकार-भोजी तथा खादयमंग्रही कबीलों में पाया जाता 
है । इममें fafaa संशय नहीं है कि बे धारणाओं एवं शब्दों 
के समन्वित युग्म बनाने में समय थे । दूसरे शब्दों में उन्हें | 
बोली की ध्वन्यात्मक अभिव्यक्ति पर पूरा अधिकार था । ri 

आगे आने वाले समय में बोली की विभिन्‍न व्यवस्थाओं 4 
अथवा भाषाओं की अपनी ध्वन्यात्मक, कोष संबंधी तया 
व्याक रशिक रूप रचनाओं में विस्तार हुआ t ` 

ऐतिहासिक, पुरातात्विक तथा भाषा संबंधी अनुसंघानों | | 
के आधार पर भाया की सबसे बड़ी व्यवस्था का उदय लगभग | 
छ: से नी हजार वर्ष पूर्व धातु युग के प्रारंभिक काल में हुआ 
जब क्रि समकालीन भाषाओं की रचना ऐतिहासिक युग 
के प्रारंभ से हुई । i 


Leone ee yaa Say aT aS 
द्रावण के प्रारंभिक विकास के लिए सोवियत 


विकटर बुनाक विश्व के प्रमुख विद्वान में से D 


URGE 


को" विद्यालय की बमबारा परंपरा, जो माली के 

मांडे वर्ग की जाति के दीक्षा-विद्यालयों में अन्यतम 

हैं, बताती है, कि me कमा स्वयं उसी सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व 
मा नागाला से निःसृत मूलशक्ति है--जो adige की 
रचयिता है । यह सृष्टि का उपकरण है: मान माला 


कहता है कि ““कोमो देवत। का गायक पुजारी प्रार्थना-स्थल 
की उत्तरी दिशा की घोषणा करता है ।” 


अपने जीवन के 2पवें qd में खतना किए गए यूब़कों को 
63 दिन के आश्रमवास सृष्टि की उत्पत्ति की कथा 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


q ताग 
| अतः उ 
grat 
तब उस 
समावेश 


छ जब वह 
X 

jer दिया 
तयां तः 


सिखाई जाती थी । तत्पश्चात्‌ २7 वर्ष 
अध्ययत में व्यतीत किए जाते थे t , 
दीक्षा के पश्चात्‌ सृष्टि की se 
का गायन आरंभ होता था ' P à 
एक व्यक्तित्व के सिवा औ९ $ 
वह व्यक्तित्व जीवंत शून्य थी f 
आकस्मिक संत्ताओं पर faam 
असीम समय ही उस 7T E C 
उस व्यक्तित्व ने Uu को a 


पह रहाबत प्रचलित है कि किसी itized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangomi 8 


E संपूर्ण पुस्तकालय ही यिलुप्त हो जाता 
ve a e बिषय में, अतिशयोक्ति 
असंभव है । ऐसी समाजों में, जहां लिखित 
$ vom अभिलेखों का प्रचलन है, सामूहिक 
dà TU aem एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी m मौखिक 
f? जिस ञान को प्रदान करते हैं उसमें कहानियां, 
i कविता, समाज के नीति तत्न तथा घर्म, 
की kala, विभिन्न कलाओं के दीक्षा 
अतीते तथां aama को वास्तविक घटनाओं 
gia सम्मिलित रहता है । 


तिक कए 
l 
ig T 
ee 
gem 


g amar परिचित होता चाहता था । 

| ga: उसने फैन की रचना की, 

वो नौ भागों वाला एक आश्चर्यजनक अंडा था, 

तब उसने जीवन की नौ मूल अवस्थाओं का उसमें 

| समावेश किया । 

क्‍ जब वह आदि अंडा फूटा तो इसने बीस अद्भुत जीवों को 
m दिया faa यह संपुण. ब्रह्मांड वना है । वर्तमान 
fi तथा संभव ज्ञान का यह सारांश है । 


OPS 


नितु खेद है कि इन वीस जीवों में से कोई भी वाणी संपन्न 
ह वन सका जिसकी (कमा-निओन) मा न्‌ गाला को 
gra | 


इसलिए उसने इन बीस उपस्थित जीवों में से och से 

Bam लेकर उनको मिलाया । उस मिश्रण में उसने अपनी 
| अनेय इवास का एक अग्नि कण फूंक कर एक नवीन 
RaR मानव (मैन) बनाया । इसे उसने अपने ही नाम 
l ए अंश भी दिया था। इस प्रकार यह नवीन जीव 
ANH आया । दिव्य नाम तथा दिव्य अग्नि के एक अंश 
| इस मानव में स्वयं: मा न्‌गाला का भी कुछ अंश आ 
RI 


१ | भानव सभी वर्तमान तत्वों का समन्वय, उच्चतम 
झा उच्चतम आधार तथा सभी वर्तमान शक्तियों का 


| है। उसने. दिव्य संरचना-शवित का एक अंश अर्थात्‌ 
| ना शब्द का उपहार वसियत के रूप में पाया है । 
तु गाला ने अपने व्याख्याकार को उन सभी नियमों 


ता हुई जो अव भी adum हैँ । 


[d 


ना अनयेन महत्वपूर्ण 
UR महत्वपूर्ण है । Ij 
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E मालो लेखक, भफ्रोको इतिहास 
hn भाहुत्य का विशेषज्ञ है । एम्पायर 
M, m (मेसोना का प्यूल साम्राज्य), लेस 
A नोजट्रेडोसने (पारंपरिक अफ्रीकी 
जेगरिना (बेंगरिन का अजीब भाग्य) 


m पुर M 74 8 श्याम अफ्रोकी साहित्य का 
आप्त हुआ, सहि अनेकों 
UE. का लेखक है i oen 


--परो इवासिस 


* 
queen के बीच समाचारों का आदान- 

प्रदान उनके संबंधों का आधार है । आज संवादों का 
यह आदान-प्रदान पहले से अधिक महत्वपूर्ण है | 
< दाल के HER frd जगत में अधिकतर संवा 
के समाचारों का आदान-प्रदान एक स्वीकृत कार्य बन गया 
है। जनवरी 7977 को उस प्रणाली की स्थापना की जिसे 
संकोश के नाम से जाना जाता है, दूसरी वर्षगांठ थी | 
यह संकोश संवावों और इन संस्थाओं के बीच सूचना क्रा 
बहुसरणी प्रवाह है । 


द-संस्थाओं 


नई अंतर्राष्ट्रीय अथ॑व्यवस्था कायम करने के वर्तमान 
प्रयत्नों ने सूचना के ढांचे को बदलने की कोशिशों को 
अनिवाये बढ़ावा दिया । दशकों से यह ढांचा विक्रसित 
देशों से विकासशील देशों की ओर एक तेरेफा प्रवाह पर 
आधारित रहा है । इसका कारण रहा है विकसित देशों 
में ३नी गिनी दिग्गज संवाद-संस्थाओं का प्रभाव । 

2973 में अल्जीयसं में गुटनिरपेक्ष देशों के चौथे शिखर 
सम्मेलन में स्वीकृत सिफारिशों के आधार पर वर्तमान 
स्थिति बदलने के लिए संयुत्रत कार्रवाई की संभावनाओं 
के संबंध में कोई दस fate देशों की संवाद-संस्थाओं ने 
दृविपक्षीय विचारविनिमय किया à 

इस संकोश का विधिवत निर्माण जुलाई 0976 को 62 
fiz देशों के सुचना मंत्रियों और संवाद-संस्याओं के 
निदेशकों के नई दिस्ली-सम्मेलन में किग्रा गया । सम्मेलन 
के सभी प्रस्तावों की एक महीना बाद श्री लंका की राजधानी 
कोलंबो में निर्गुट शिखर-सम्मेलत में पुष्टि कर वी गई । 

संकोश-समन्वय समिति की पहली बैठक जनवरी 977 
में काहिरा में हुई । उसने इस बात पर ध्यान दिया कि 
अफ्रीका, एशिया, दक्षिण-अमरीकाः और यूरोप में 40 से 
अधिक संवाद-संस्थाएं संकोश के संवाद-प्रवाह के लिए 
पहले से हीं सक्रिय रूप सें योगदान कर रहो है। पांच 
संवाद-एजेसिवां, संकोश में शामिल अन्य एजेंसिओं से प्राप्त 
संवावों और सूचना के लिए Adm या बहुदेशीय 
संग्रहकर्ताओं और पुनः वितरकों के रूप में काम ळर रही हैँ । 


अफ्रीकी, एशिया, दक्षिण अमरीका और यूरोप के गुटनिरपेक्ष 
देशों में 40 से अधिक dare एजेंसियों ने संवादों और 
सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए अपने साधन-ब्रोत 
संग्रहीत किए हैं । जिन सिफारिशों के कारण इस संदाद- 
एजेंसी “संकोश” को स्वापना की गई थी, वे 973 में 
अल्जीयसं में निर्गुट देशों के चौथे शिखर सम्मेलन में स्वीकार 
कर ली गई थीं । नीचे : सम्मेलन का मध्य, जहां यह्‌ 
एतिहासिक कदम उठाया गया । 


गुट निरपेक्ष देशों का 


f 
j 


| 
समाचार संकलन 


LES zm 
सकण स्वेच्छिक और लोकतांतिक आधार वर rank | 


में महयोग क्रा मतं-उदाहूरण है । जिम ढग मे यह xvi 
करता है, यही इसका बेहतरीन प्रमाण है। कोई भी संवाद- 
एजेंसी तभी भागीदार मानी जाती है जब बढ़ संकोश की 
Ot या अधिक संग्रहकर्ता-युनवितर२क संवाद एजेंसियों को | | 
अपने चुने हुए संवाद-विवरण बेज । : i 

संवदृध प्रक्रिया qx है । 
प्रतिदिन अपने na था अधिक 
THATE केंद्र को अपने पास 
या हवाई डाक से भेजती है । 


प्रत्येक भागीदार एजेंसी 
संवाद-विव रण dap 
उपलब्ध-दू र मृद्रक, saz 


प्रत्येक एजेंसी संकोश में du के लिए gaai को 
Brett हैं । पुतवितरक् dam एजेंसी खबरों को उन 
भाषाओं में अनूदित करती है. जिनमें इसे प्रायः वाहर मेक 
जाता है । अनुवाद में खबर के सार को बिल्कुल gau 
वताए रखा जाता है । bs 


गुटनिरपेक्ष देशों में इस टोग सहयोग को संवाद देने 
वाली मौजूद संस्थाओं के लिए न तो कई चुनौती माना 4 
जाता है और न इसे कोई होड़ लेने की बात ही कड़ी जा EN 
सकती है । संकोश का काम अंतराष्ट्रीय सूचता प्रणाली में | 
पहले से विदयमान रिक्तता को भरता है । | 


निर्गृट जगत के बाहर की कई समाचार एजेंसियों ने 
संकोश में दिलचस्पी दिखाई है । क्योंकि act संकोग wa 
संचार माध्यमों एर बराबर अपनी अधिक छाप छोड़हा 
जा रहा है । 

स्पष्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय संचार में एड नई बहस fas | 
गई है और एक नई अंतर्राष्ट्रीय मूचना प्रणाली के | 
गठन की प्रक्रिया चल रही है । जाहिर है रास्ते में कई 
कटिनाइयाँ हैं और परिवर्तेन तेज़ी से नहीं हो पाएगा d 
लेकिन जो प्रत्रिय्रा शुरू हो चुकी है, 


उसे रोका या पीछे 
धकेला नहीं जा सकता I 

सबसे अधिक मान्य समाधानों की खोज में सबसे अच्छा । 
योगदान यही होगा कि उन सब के बीच विचारविमर्ण जारी | 
रखा जाए, जो सूचनता-संसार में दिलचस्पी रखते हो और 
फिर इस विचारविमर्श में शामिल सभी को बराबर माता 
जाए । ES | 


युगोस्लावी पत्रकार पेरो इवांसिस ने यह लेख 
लिखा तब वे यूगोस्लाव राष्ट्रीय संवाद एजेंसी तानूजुग के. i i 
महानिदेशक ये । तानूजुग ने गटनिरपेक्ष देशों के संवाद | 
संकोश की स्वापना में सक्रिय भूमिका निभाई थी । 


E: nii पाठ अवृभूत होता है कितु साथ ही यह किसी अन्य 
पाठ का अनुवाद भी होता है । कोई भी पाठ पण रूप 
से मौलिक नहो होता क्योंकि भाषा स्वय क्षी अनिवार्य 
रूप से अनवाद ही है । प्रथम तो यह अशाब्दिक विश्व से 
अनवाद करती है । द्वितीयतः प्रत्येक [agr अथवा वाक्य 
किसी अन्य Papa अथवा वाकय का अनुवाद होता है । 
इस तकं को इसके प्रभाव में बिना किसी हानि के 
उलटाया भी जा सकता है और हम दृढ़ता से कह सकते हैं 
क्रि सभो पाठ मौलिक होते हैं क्‍यों कि प्रत्येक का अनुवाद 
भिन्न होता है। कुछ अंशों में प्रत्येक अनुवाद एक मौलिक 
आविष्कार है और इस प्रकार अद्भूत पाठ तैयार करता है । 
मूल पाठ किसी अन्य भाषा में प्रगट नहीं होता । एसा 
होता असंभव है । फिर भी मूल पाठ सर्वदा उपस्थित भी 
रहता है क्योंकि यद्यपि अनुवाद मूल पाठ को स्पष्ट झूप से तो 
नही दर्शाता यह निरंतर मूल पाठ को संदभित करता रहता 
है या दूसरे अनुवाद मूल पाठ से भिन्न एक शाब्दिक पदार्थे में 
जो उससे भिन्न होता है बदल जाता है। फिर भी यह 
अलंकार तथा रूपकों की सहायता से मूल पाठ का पुनप्रदर्शन 
करता है। यें दोनों प्रकार जो विश्लेषणात्मक अथवा स्वतंत्र 
अनुवाद से भिन्त हैं, अनुवाद के नियंत्रित रूप है जो मूल पाठ 
की यथार्थता से मेल नहीं रखते। अलंकार परोक्ष वर्णन का 
कार्य करता है जबकि रूपक शाब्दिक समीकरणक g | 
कविता को लेखन की ऐसी विधा माना गया है कि 
जिसमें अनुबाद की कम से कम गुंजाइश रहती है। यह 
असंगत दृष्टिकोण उस समय और भी आश्चर्यजनक लगता 
है जब हम इस तथ्य को भुला देते हैं कि प्रत्येक पाश्चात्य 
भाषा की श्रेष्ठतम कविताएं अनुवाद ही हैं जो मूर्धन्य 
` कवियों द्वारा रचित हैं । 
बहुत से कवि कविताओं का अनुवाद करने में असमर्थ 
रहते हैं, इसका कारण मनोवैज्ञानिक (यद्यपि अहं तत्व 
से रहित) होने के साय ही साथ क्रियात्मक भी है । 
Tame झो काव्यरचना के समान ही एक क्रिया है 
परंतु इसमें रचना क्रम विपरीत दिशा में होता है । 


म — — (n EE त = - 


का, जैसा प्रायः देखने में आता है, यह एक लक्षण 
भी माना जाता है कि उसके एक शब्द के ही 
हों । वास्तव में यह भाषा का सर्वसामान्य 
जिसे कविता ओर भी अधिक तीक्ष्णता प्रदान 
V लेकिन यह गुण हमारे दैनंदिन जीवन की 


TESA oe | 


च 


अन्‌ 


«ux (C) qni यौज 


--ओक्टा विओ पाज 


ew 


कवि जो भाषा के ऐसे भंवर हें HART रह जाता 
जिसमें शब्द का आवागमन लगा Veal है तो TE TAB 3 
शब्दों का चयन करता है अथवा कुछ शब्द ही उसको ग्रस 
लेते हैं। कवि इन wel का ऐसी रीति से समयाजन करता 

कि वे एक ऐसे शब्द पदार्थ का रूप ग्रहण कर du हूँ 
जिसके प्रतीकों में किसी भी प्रकार का स्थानांतरण 
अथवा परिवर्तन असंभव होता है । अनुवादक के लिए 
आदि fag कविता की निश्चित भाषा है न कि परिवर्तन 


a 


शील भाषा जो उसके लिए मात्र कच्चा माल हू । ज zr 
भूत होने पर भी यह नितांत जीवंत भाषा होती है उसकी 
क्रिया कवि की क्रिया. के विपरित होती हैं । अनुवादक 


का कारये परिवर्तनशील प्रतीकों की सहायता सें अपरिवर्तनीय- 
पाठ निर्माण करता नहीं वरन्‌ मूल पाठ को पृथूक करकं 
प्रतीकों को प्रचालित कर पुनः भाषा की ओर प्रत्यावतित 
करना होता है। इस fag तक अनुवाद का कार्य वाचक 
अथवा आलोचक के समान ही होता है क्योंकि प्रत्येक 
बाचन भी अनुवाद ही होता है तथा प्रत्येक आलोचना या 
तो अनुवाद ही होती है अथवा अनुवाद से आरंभ होती है । 

कितु वाचन उसी भाषा में अनुवाद होता है जबकि 
आलोचना कविता का स्वतंत्र पाठांतर अथवा अधिक 
वास्तविक अंतर्स्थापन होती है। आलोचक्र के लिए 
कविता अपने ही अन्य पाठ तक जाने का उछाल-स्थल' 
होती है जबकि अनुवादक को अन्य भाषा तथा प्रतीकों 
का प्रयोग करते हुए मूल के समान ही एक नई कविता की 
रचना करनी पड़ती है । 

इस प्रकार दूसरे चरण में अनुवादक के काये की तुलना 
कविं कम से को जा सकती है कितु एक महत्वपूर्ण अंतर के 
साय--जव कवि लिखता है तो उसे यह ज्ञान नहीं होता कि 
उसकी कविता का क्या रूप होगा परंतु जब अनुवादक अनुवाद 
करता है तो उसे यह ज्ञान होता है कि उसके सम्मुखी 
रखी कविता को ही उसे अपनी कविता में उतारना है। 

अनुवाद एवं मूल रचना युग्म क्रियाएं हैं। जैसा 
बोडेलयर तथा पाउंड से प्रदर्शित gar है, अनुवाद तथा 


नोचे डिटेस्स ऑफ मेटामाफोसिस-]] (7940) secs 
के कलाकार एम० सी० एत्कार को प्रसिद्ध कृति । ग्रेफिक 
Saat को इस महान कृति में कलाकार मधुमक्खियों को 
मत्स्य के माध्यम से पक्षियों में अदृश्य रूप से परिवर्तित कर 
देता है सामने का पृष्ठ-वहो आलेख उलटाया' गया है । 


मूल रचना में विवेक प्रायः असंभव 


q परस्पर निरंतर ix 


आदान प्रदान होता र 
यह आदान-प्रदान निरंतर कियाशीन्न पारा 

। पश्चिम के महान काव्य-युगों हे एव अथव tA 
विविध काव्य परंपराओं में अंतर्ग्रहण 
। इन प्रतिच्छेदी धाराओं ने 
अनुवाद 4.१ रूप धारण किया है 


ay A 


fim होतो "m 
कभी अनुकरण ओर भ्र 


ae 


आलोचक प्रधावों का अध्ययन करते हैं परंतु य 
दूविधापूर्ण है, सभी शैलिथां अंतर्भापायी रही ई | 

शेलियां सामूहिक होती हैं तथा एक भापा से ge म 
चली जाती हैं । अपनी शाब्दिक भूमि में ausus 
अद्भुत हैं । वे अद्भुत तो हैं परंतु विलग नहीं Sag 
उनमें से प्रत्येक अन्य भाषाओं के संसर्ग में जम ग्रहा 
करता तथा जीवित रहता है । 


है सजा 


प्रत्येक कालावधि में यूरोपियन कवि snos. d 
अमेरिकाओं के कवि अपनी-अपनी अनेक भाषाओं में o 
कविताएं लिखते हैं एवं इन सभी पाठो में प्रत्येक समान हा 
से मौलिक aar que कविता है । 

दनकी रचना की समकालिकता चाहे पूणं a हो गु 
घोडा अंतर की BS देने पर हम पते हैं मानो हम गाप 
का सामूहिक गायन सुन रहें हैं जिसमें प्रत्येक गायक fist 
किसी मंडली-नायक अथवा स्कोर के विभिल वाद्य al 
रहा है और एक सामूहिंक रचना का निर्माण कर रहए 
जिसमें आश कविता को अनुवाद से qus नहीं किया 
सकता एवं अविष्कार अनुकरण के साथ घतिष्ठ हो 
संशलिष्ट होता है । बीच-बीच में इग से कोई a 4 
अकेले ही उच्च स्वर में गा उठता eu «d 

नवीन saree, ग 
उससे संकेत ग्रहण कर dU 
आविष्कार में को खोज लेते हैं विठु कला EU D 


तिरोहित dr जाता हैं । eet it 


ओक्टावियो पाज, मेक्सिको फा ——À — RI Fae | 
तथा अनवादक स्पेनिश भाषा के मूधत्य mt 
है । उसने कविताओं देरोल 
पथा लिबरेटिड बाजी qnit ( 
निबंधों के अंग्रेजी में 

(i962) क्लाडे लेवी F E ul 
तथा आह्टरतेटिग करेंट (497° . 


~ q fees) a 


या तथा पेरू के भारतीयों ने अपनी 
तथा नीतितत्वों को संप्रेषित करने 
विविध विधियों का आविष्कार तथा संवर्धन 
qi से कुछ fafat अपनी मूतिकला के सौंदर्य 
p [दी विलक्षणता से हमें अब भी मुग्ध कर 
fT उनमें हम मतिव तथा ग्रहूमांड के गूड अर्थ को 
pt i आकृतियों qur संरक्षित एवं संप्रेषित 
R à देवीय आग्रह को देख पाते हैं । 


i 


gt कारण हिस्पान पूर्वं जातियों में लेखन पवित्र 
qaqa बन गया था। लिखित fren, लेखन- 


झा एह P ace him 
get qd उनका व्यवहार करने वाले लोगों को जन 


या Ta अमरीका" "कि 
हल पांडलिपियां 


साधारण द्वारा, दिव्यता संप 


ने माना जाता था। ये 
लेखन स्वयं अपनी संरचना त 


था आकार प्रकार में ही 
कुछ जादुई लक्षण रखते थे जिनका संबंध सृष्टितत्व विज्ञानी 
अवधारणाओं से होता था । 


फोडेवस योर्बोनिकस से एक पृष्ठ ।. (पैलेस बोबोन से लिया 
यया नाम जो पेरिस में फ्रेंच राष्ट्रीय विधान-सभ। का स्दल 
है ओर जहां यह संरक्षित है) । इसमें quim उत्सव के 
अवसर पर कागज के वस्त्रों से मुसज्जित “मेपोल” के aq: 
दिक नृत्य करते बालकों का चित्रण है। 


¬ मिगुएल एंजिल आस्तूरिआस 


इसी कारण से वे विभिन्‍न लेखन विधियाँ जिनका विकास 
लोगों में इतनी aea तकनीकी दक्षता के साथ हुआ, मनुष्य 
की व्यावहारिक आवश्यकताओं से कोई संबंध नहीं रखती 


यों । वे उनमें निहित पवित्र संदेश का प्रतीक ma 
at | 


हम जानते हैं कि लेखन, उसका संरक्षण तथा व्याव्याकर्म 
प्रतिष्ठिद व्यवितयों के एक वर्ग विशेष का afer था 
जो कभी-कभी स्वयं पुरोहित भी होता था । ये पुरोहित 
उस भाषा, उपकरण, रंग तथा विषयों का उपयोग करते 
थे जितका अविच्छेवय संबंध भारतीय देवताओं की 
आय अवस्था से होता था । 


i 


» i 


कोलंबस पूर्व जातिया लेखन की अनेकों Gf 
(विचार रेखीय, पंच।गीय, fractal, सांख्यिक तधा 
ध्वन्यात्मक) रखती थीं । इन शैलियों में वे pert, 
प्रस्तरों तथा अमत्ल के कागज फे टुकड़ों पर लिखते थे । 
उनकी दृष्टि में इन अभिलेखों का लेखन तथा संरक्षण 
Taal अधिक महत्वपूर्ण था कि उनकी हानि अथवा संरक्षण 
को agai के सबेनाश अथवा विदूयम।नता के रूप में 


समझा जाता था । 
प्राचीन नाहुआ लोग अपने प्राचीन ज्ञान तथा अतीतं 
रक्षक प्राचीन पाख्पकारों, जीवन तथा जीवन तत्वों का 
पुनः अनुसंधान करने हेतु सम्मेलन करते रहते हैं ताकि 
संप्रेषण के प्राचीन उपकरणों के नाश के कारण उत्पन्न 
अपने जीवन तथा ब्रह्मांड को नाश के भय से बचाया 
जा सके । 
अतीत के अभिलेख के रूप तथा विभिन्‍न शैलियों की 
वे चिता नहीं करते । इसी कारण उनकी असीमित शैलियाँ 
हैं बल्कि उनका अभिलेख रखना ही उनका कार्य है ताकि 
उनकी स्मृति से अनेकों देवताओं, संघर्षों तथा संदेहों से 
आपूर्ति विशव को समन्वित तथा आलोकित किया जा 
सके । 
फिर उन्होंने आविष्कार किया, भाग्य गणना का, 
वर्षों की गणना तथा पंचांग का, 
स्वप्नों की पुस्तकों का, f 
उन्होंने तैयार किया दिशा तथा अनुक्रम घटनाओं का 
उस काल की जो बीता था 
टोल्टेकों, तेपैनेकों, मैक्सिकनों, चिचिमँकों 
के शासन काल में । 
नाहुआ लेखों की विपुलता और माया लेदों की दुलंभता 
का यह एक कारण है जो असंभवनोय नही कहा जाएंगा । 
स्पेनीओं का विजय और उसके बाद का विध्वंस ने 
भारतीय संस्कृति के प्रचार, प्रसार की विविध पद्घतियों 
को समाप्त किया या । 


मंविसको के दुर्भाग्य के अंतिम चरण में जब मिशनरी 
लोग भारतीयं धर्मं तथा विचारधारा पर आक्षेप करते हैं 
तो उनका एक सरदार उठकर बड़ी विनम्रता तथा शिष्टता 
से उसके पूर्वजों के प्रिय रीति रिवाजों तथा आस्थाओं 
qx किए गए AAT पर अपना असंतोष प्रगट करता है । 
उन सभी आक्षेपित पूर्वजों का पक्ष सेना उसका कार्य 
नहीं है क्योंकि उनके कुछ वंशज अब भी विवूयमात हैं । 


वे जो उलटते हैं पांड[लिपियों के खड़खड़ाते quo, जिनकी 
शक्ति में काली और लाल स्याही भरी पड़ी है तथा 
चिठकारी वे हमारे अगुआ, मार्गदर्शक और पयप्रदर्शक है। 
वे ही क्रम आदेश देते हैं वर्ष को केसे व्यतीत होते का, 
किस मार्ग का अनुगमन करने का, 


दिवसों की गणना, 
और मास के 20 दिनों में सें प्रत्येक का, 
यही है उनका कार्य, 


देवताओं की और से बोलना भी उनका कत्तव्य | 
(ऊपर दी गई कबिता के संदर्भ में) प्राचीन भारतीयों 
की अवधारणा का इससे बेहतर संक्षिप्त वर्णन अथवा 
- एक नेतृत्वहीन तथा दिशाहीन जाति ar असहाय अवस्था 
तथा शोक की इससे बेहतर अभिव्यक्ति संभव नहीं थी । 
o 


fedex i972 


ग्वाटे माला के मिगुएल ऐंजिल आस्तरिआस 

(:899-2974), स्पेनिश भाषा के महत्व उपन्यासकारों 

में अन्यतम हैं । 967 Ñ उन्हें साहित्य के लिए नोबेल 

पुरस्कार प्रदान किया गया था । उनके तीन सबसे महत्व- 

पूर्ण उपन्यासो का अंग्रेजों में अनुवाद किया गया है । दि 

प्रेज्ञोडेंट (963), दि water एंड मिस्टर प्लाई (597 0) 
fe div पोप (।972) । 
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quie सोच में सामाजिक मानव विज्ञान का महत्व 
बहुत से लोगों को विरोधाभासपूर्ण लग सकता है । यह 
विज्ञान आज कल बहुत लोकप्रिय भी है । प्रमाण के रूप में 
हम देखते हैं कि आज शिक्षित वर्ग की रुचि और HAF 
न केवल फिल्मों और aar संबंधी पुस्तकों के लिए है 
बल्कि मानव विज्ञान संबंधी पुस्तकों में भी है । 
आज मानव जाति का कोई भी अंश, चाहे वह सुदृ रवासी 
या पिछड़ा क्यों न प्रतीत होता हो, ऐसा नहीं है,जो प्रत्यक्ष 
या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरों से सम्पर्क में न हो और जिसको 
भावनाएं, महत्वाकांक्षाएं, FOE और भय उन लोगों की 
सुरक्षा और समृद्धि के साथ साथ उत लोगों के अस्तित्व पर 
भी प्रभाव न डालते हों, जिनके मन में भौतिक प्रगति के 
कारण कमी आधिपत्य की भावन! घर कर गई थी d 
अब अगर हम चाहे तो भी आदिवासियों की (उद! guia 
स्यूग्मिनी के नरभक्षी आदिवासियों की ) उपेक्षा नहीं कर सकते, 
न उनके प्रति उदासीनता दिखा सकते हैं । इसका सीधा सा 
कारण यह है कि अब वे हम में रुचि रखने लगे हैं । चाहे यह 
बात आश्चर्य में डालने वाली हो पर सच है कि उनके 
साथ हमारे सम्पर्को के परिणामस्वरूप वे और हम दोनों ही 
अब एक विश्व का हिस्सा हैं ओर अब ag दिन भी दूर 
नहीं है जब हम सभी एक ही सभ्यता के अंग होंगे । 
क्योंकि आदिवासी विश्व भर में फैले हुए हैं, अतः ऐसी 
सभ्यताएं भी, जो यह बात (सही या गलत) महसूस करती थीं 
कि वे विक्रास के शिखर पर पहुँच गई हैं, उदाहरणार्थ ईसाई 
धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध घर्म की सम्यताएं और टॅक्नॉलॉजी 
की सभ्यता जो अब सब को एक सुत्न में पिरो रही है, वस्तुतः 
जीवन के ऐसे “आदिम” तौर तरीकों “आदिम” विचारों 
और “आदिम” व्यवहार के साथ गुंथी हुई हैं, जो हमेशा ही 
मानव विज्ञान से संबंधित अनुसंधान का विषय रहे हैं । हमारे 
अनजाने में ही ये “आदिम” तौर तरीके विकसित सभ्यताओं 
को भी भीतर ही fame परिवतित करते चले जा रहे हैं। 
तयाकथित आदिम अथवा पुराकालीत लोग कोई 
शून्य में गायब नहीं हो जाते, बल्कि वे तेज या धीमी गति 
से आसपास की सभ्यता मेंही मिलते जाते हैं और 
उसी में समा जाते हैं। इसी के साथ उत्तरवर्ती 
सभ्यता व्यापक आधार ग्रहण कर लेती है । 


इस प्रकार आदिवासी लोगों की महत्ता दिन प्रतिदिन 
घटने के बजाय हमसे और अधिक संबद्ध होती जा रही है । 
यहाँ हम पश्चिमी का महान सभ्यता का, जिसे आज अपने पर 
उचिते गवं है, और जिसकी जड़ें आज सारे मानवीय विश्व में 
फली हुई हैं, एक उदाहरण लेते हैं । यह सभ्यता भी आज हर 
जगह “संकर सभ्यता” के रूप में ही उभर पः रही है। इस 
सभ्यता के प्रवाह में बहुत से अध्यात्मिक और भौतिक, दोनों 
ही प्रकार के वाहरी तत्व भी शामिल होते जा रहे हैं । 


परिणामस्वरूप मानव विज्ञान की समस्याएं अब किन्हीं 
विशेषज्ञों का विषय नहीं रह गई हैं । न ही ये समस्याएं 
केबल विद्वानों और अन्वेषकों तक सीमित हैं, बल्कि 


वे हम में से प्रत्येक के लिए सीधी और तात्कालिक चिता 
का विषय बन गई हैं ! 


तब फिर विरोधाभास कहाँ हैं ? वस्तुतः ये दो 
E मुख्य रूप से pA 
से संवंधित है । लेकिन अब जब जनता ने इसके सही 
मूल्य को पहचाना है, हम यह भी पुछ सकते हैं कि क्या 
झा अध्ययन Wu बिंदु तक नहीं पहुंच गया है जहाँ 

र्‌ pus अध्ययन के लिए कुछ भी शेष नहीं रह गया है । 

पारिवतन के वे तत्व, जिनके कारण “ लोगों” 
के प्रति संदूधांतिक रुचि बढ़ने की प्रेरणा SAM 
वस्तुतः ऐसे तत्व हैं जो उन्हें समाप्त भी कर रहे हैं । 
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यों यह कोई नई बात नहीं है । 


आइए, हम कुछ उदाहरण ले | 
असाधारण रूप से परिवर्तन विरोधी xu 
संख्या में आदिम जाति के $ 


रह से शेप विशव हे as 


आज सड़कों के निर्माण हे R LES 


pun 
: हि Cd मजदूरों के ua 
हैं ओर अब यहाँ के अनजान जंगलों में है 
मील के पत्थर देखना कोई 


समय के गुजरने के साथ-साथ pti 


अधिक जटिल बनती गई और सारे विशव में फैल गई 
AES 

आज के सिकुड़ते हुए विश्व में अमेजन 
s जन को fi 
से लेकर न्यूगिनी को पर्वत श्रेणियों CM 


besos तक पारंपरि 
के तौर-तरीकों में परिवर्तन दिखाई दे रहा है y 


Wwe qukm 


फोटो gir R 


n 


पश्चिमी सभ्यता | 4mm 


«qt व 
«erit | 

FT 
dm dif 
safer 
; लिए f 


तमान संकट 
| 


d 
h i सभ्यता को अपने अध्ययन का विषय 
ga विज्ञान नें इती 


IL हैं | अतः मानव विज्ञान में इस सभ्यता का 
A} Aa al e 


yg विषय और एक दूसरे से एकदम अलग संस्कृतियों 
gm ओं की तुलना करके ही किया जाता रहा | 
" 4 बरिभित्नता तु 


व| pea इसी में मानव विज्ञान का स्थाई कार्य निहित 
` «o CEN fe 

ù | जैसा कि मानव विज्ञानियों ने माना है कि यदि एक हद 
S है| uzan विविधता” का अस्तित्व हो, जिसे उन्होंने मानव 
हरि qd लिए स्थाई रूप में भी स्वीकार किया है, तो यह 
i हित 


beaa है कि विभिन्न समाजों और विभिन्न समूहों के बीच 
प्र d A ^ ^ 
Au है, aga मिंट नहीं सकती और यदि मिट भी 
। तो वह किसी न किसी अन्य रूप में पुनर्जीवित हो 
«erit | 
ap कौन जानता है कि आज बहुत से देशों में पुरानी और 
mw dm पीढ़ियों में जो दूंद्व दिखाई देता है, वह हमारी 
afer और भौतिक संस्कृति में समानता को बढाने 
4 E d 
4 लिए निष्कृति मूल्य का काम न कर रहा हो । Wü 


| 
| 
| 
| 


इस प्रकार के परिवर्तन विक्ृतिमूलक प्रतीत दोते हैं, 
परंतु यह माना जाता है कि मानव विज्ञान हमेशा मे इन्हें 
भी विश्लेषित करता रहा है और तभी मानव व्यबहार के 
ऐसे अनेक रूपों का भी औचित्य ZUN जा सका है, जो 
लोगों को विचित्र लगते हैं और उनकी समझ में नहीं आते | 


दस प्रकार मानव विज्ञान ने अपना हर स्थिति में मानवता 
के वर्तमान मान्य विचारों और अत्यंत संकुचित दृष्टिकोण 
को विस्तार देने का कार्य किया है । मानव विज्ञान को 
समाप्त कर देना तो तभी संभव है जब E एक ऐसी सम्यता 
खड़ी कर सकें, जिसमें सभी लोग, चाहे वे विश्व के क्रिमी 
कोने में बसे हों, और उनके जीवन का तौर तरीका, शिक्षा, 
उनका व्यवसाय, उनकी आयु, उनके विश्वास महान मृतियां 
तथा कथन कुछ मी हों, अपनी अंतः चेतना की TATA से 
अन्य सभी लोगों के लिए पूरी तरह से FATA द्वो जाएं । 

अब इसे बुरा माने या अच्छा अथवा इस बात को तथ्य 
के रूप में कहें, fey यह सच है करि प्रगति और संचार 
व्यवस्था के विकास के कारण भी हम उक्त स्थिति तक 


¬क्लादे लेवी-स्ट्राउस 


नहीं पहुँच पाएंगे | और जब तक हमारे सोचने के तरीके 
अथवा कुछ लोगों की गतिविधियां दूसरे लो 
रहेगी तब तक इन विषमताओं पर सोचने 
बनी 


गों को अवो म्य 
ने की गुंजा इश 
रहेगी और इसी कारण मानव विज्ञान के पास 
लगातार नए नए रूप में अद्यतन करने का स्थायी क्षेत्र 
भी बना रहेगा । g 


नेवम्वर 096í 
क्लादे लवी-स्ट्राइस विश्व के महानतम sim qq 
वैज्ञानिकों में से एक हैं । बह प्रसिवध “कालेज द फ्रांस” 
पेरिस EETDTEE मानव विज्ञान के प्रोफेसर 
हैं । 935 और 7939 के बीच जब वे सावोपालो विश्व- 
विद्यालय में समाज विज्ञान के प्रोफेसर थे, उन्होंने केंद्रीय 
ब्राजील में अनेक वैज्ञानिक अभियानों का नेतृत्व किया । 
उन्होंने कई शोध परक da लिखे हैं, जिसमें “वल्ड आन 
द बेन” (gate, लंदन) प्रमुख हैं । इसे अमरीका में 
क्राइटीरीयन a, rtp ने फ्रेंच भाषा में “परिते व्रापीक्स' 
शौक से भी प्रकाशित किया है । 
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--चेख अता दिओप 


किरि देश की जनता की सांस्कृतिक पहचान का 
संबंध तीन मुख्य तत्वों से होता है-एऐतिहासिक, 
भाषाई और मनोघंज्ञातिक (अंतिम गें धामिक अनृष्ठातों 
के विशिष्ट रूप शामिल होते हैं ) विभ्निम्न ऐतिहासिक 
ओर सामाजिक परिस्थितियों में इनका महत्व अलग 
अलग होता है, जब ये समी किसी समाज या व्यक्ति में 
भोजूद न हों तो सांस्कृतिक स्वल्प विकृत हो जाता है । 
क्या इन तत्वों का वरीयता क्रम से वर्गीकरण किया 
जा सकता है या इनमें से प्रत्येक का सांस्कृतिक व्यक्तित्व 
के निर्माण में बराबर का हिस्सा होता है ...... 
समान इतिहास की जानकारी किसी समाज की वह 
सब से सुदृढ़ प्राचीर है जिसे बिसी बाहरी सांस्कृतिक या 
अन्य आक्रमण के विरुद्ध खड़ा किया जा सकता है । दो 
सभ्यताओं के संपर्क में आने पर उदाहरण के लिए उपनिवेश 
'बसाने की प्रक्रिया के दौरान ऑपनिवेशिक देश अगर 
उपनिवेशों की जनता की ऐतिहासिक चेतना को नष्ट 
न करे तो भी उसे कमजोर बनाने की चेष्टा अवश्य करता है । 
राष्ट्रीय प्रभुसत्ता के बनाए रखना जनता के मन और 
आत्मा को संस्कारित करने का सबसे अच्छा उपाय और 
` उनके सर्वश्रेष्ठ गुणों को बनाए रखने का एकमात्र रास्ता है। 
यह्‌ कहना कठिन है कि ऐतिहासिक तत्व भाषा से अधिक 
है या नही । फ्रांस के दाशेनिक watery के 
माषा सास्कृतिक पहचान कां एकमात्र समान 
xum चिह.न है। उन्होंने लिखा है कि जब तक 
स्त जाति अपनी भाषा नहीं खा डालती, उसके 


UT E 
भान जब तक एक भाषा 


G 


मानवतारोपी शीर्ष खंड ! ब्रिटिश मूर्तिकार राय अडजाक 


को एक कलाफृति। 
फोटो © fae इफरमनो, पेरिस Aan ज्थूपितरे इलेक्शन । 


निर्णय न किया जाए तब तक विखंडन और विविधता 
का दौर कायम रहता है । 

आरंभ में इस प्रक्रिया रो भाषा के शब्द ही प्रभावित होते 
हैं, न कि व्याकरण अर्थात्‌ रूप विधान और वाकय-विन्यास d 

अत्यंत उन्नत प्रोद्योगिकी ताली सभ्यता अपने संपर्क 
में आने वाली सभ्यताओं अथवा समाजों पर प्रायः एक 
तरफा प्रभाव डालती है । 

प्रजाति संकरण एक भापाई प्रक्रिया है जो एक-विशिष्ट 
ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में आरंभ होती है । अलग-थलग 
किए हुए ओर अपनी स्वतंत्रता से वंचित व्यक्तियों को 
अपने मूल परिवेश से हटा कर जबरदस्ती निर्मम रीति से 
नए परिवेश में ला Ga जाता था । ये व्यक्ति इस नए 
परिवेश में अपने को ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरह ढालने 
का प्रयास करते | बेस्ट इंडीज में निर्वासित निरक्षर 
अफ्रीकियों ने वहाँ बोली जाने आली यूरोपीय भाषाओं 
को faga कर दिया । उन्होंने भाषा के नए रूपों को जन्म 
दिया । विशेषज्ञों ने इनमें अफ्रीकी भाषाओं के वाक्य-विन्यासों 
और मुहावरों में पुरानी प्रतिध्वनियां खोज निकाली &! 

अंत में हम मनोवैज्ञानिक तत्व को लेते हैं। इसमें यह मान- 
कर चला जाता है कि विभिम्तताओं में भी कुछ-कुछ स्थायित्व 
रहता है । इस तत्व के संपूर्ण विश्लेषण के लिए संस्कृतिः 
के अपरिवतेन्तीय अवयवों का अध्ययन आवश्यक होगा । 

सांस्कृतिक पर्यावरण को एक आत्मसातकारी संरचना 
माना जा सकता है जो बाहरी अंशों को अपने में समाती 
हुई विक्रसित होती जाती है, लेकिन जो अपने स्वरूप 
के प्रति बराबर चेतनाशील रहती है । आत्मसातकरण 
[ urukul Kangri Collection, Haridwar 


बना डालती है । किसी बाहरी अभिकरण के हाथों 
किसी भी कारण से विघटन, या अत्याधिक आलाति T 
से धमनियां का सख्त बनना, इसके लिए घातक हो पक! है| rrt 

प्रत्येक सभ्यता दो तरीकों से या घरातलों पर ह अतीत 
णाओं का सामना करती है । पहले का संबंध उस 4 
है जो विशिष्ट हैं ! एक ऐसे क्षेत्र से है जो कहता वे A i 
लोगों के अनोखे मनोवैज्ञानिक Ge से ey m 
संबंध एक ऐसे क्षेत्र से है जिसे अंदर «d n^ tds 
है । यह काव्यात्मक अभिव्यक्ति का भी «i P [तीनी : 
सभी जीवंत संस्कृतियों, सभी सभ्यत [ओं कां a | 
विधि या धरातल का संबंध सार्वभौमिक bt 
से है जिन्हें प्रत्येक समझ सके a po b 
जिसमें एक संस्कृति दूसरे संस्कृति को Er 

जब बीजकोष नष्ट होता है, से x 
के जीवन का अंत हो जाता है। इ n 
अनौखेपन की रक्षा के लिए pr a E 
है ag निरालापन अलग 
नहीं, लेकिन सार्वभौमिकता की m 


बुद्धिजीवी 


| तीय विश्व के 
(ब्य के साथ जीना पड़ 


को एस भयंकर 
रहा है कि तृतीय विश्व 
30 प्रतिशत लोग लिख पढ़ नहीं सकते । उनकी 
eem को जादुई छड़ी घुमा कर बदला नहीं जा 
गा । दृढ़ निश्चय वाले पुरुषों तथा महिलाओं को 
va F के लिए कठिन एवं दीघं संघर्ष करता होगा । 
RY के महाद्वीप में लेखन an विरोधाभासी 
पा! प्रतीत नहीं होता ? मैविसिकन लेखक कार्लोस 
हे i कहता है, “नहीं, यह इतना असत्यभासी नहीं 
TAA प्रतीत होता है । संभवतः लेखक समझता 
फे वह्‌ उस अतीत से तारतम्य बनाए रखने के लिए 
[कर रहा है जिसका कोई राजनीतिक समतुल्य नहीं है।'” 


d 


b तीनो अमरीका! इ X 
$i NH अमरीका की सदृश्य तथा मानवीय धरती की 


«il. ES एक दरार से ऐसा साहित्य प्रकट हुआ है 
al N निर्धन तथा पराधीन जातियों ने अपनी 
का चित्र देखा है । बोगोटा के अनाथ लोग भी उसी 
के वैसे ही अंश हैं जैसे काहिरा के अभागे छोकरे 
' सावलैंका के तथाकथित अल्पवयस्क शैतान । भूमि 
Ad किसी कृषक के वैसे ही स्वप्न होते हैं जैसे उत्तरी 
ह्णा, saig ब्राजील के कृषक के। अन्याय 
E. आत्मप्रकाशन के सुयोग से वंचित तथा दुर्भाग्य 
SV छृषक की एक सी ही कल्पनाएं होती हैं । 
Nit m दबावों से मुक्त होकर इन वास्तविक 
| E. d sear कोई भी लेखक ag स्वीकार नहीं 
किसी भूमिहारा कृषक को ऐसा जीवन 
SU किया जाए जिसे राजनैतिक तथा सैनिक- 
E, संगत समझते हों । 
ES "i RAN में लेखकों की आवश्यकता उन 
p> cud अधिक होती है जो ज्ञान से आपूरित 
(yo E अस्वीकृति का दूसरा नाम है । 
à pes के महाद्वीप के स्वातंत्य तथा 
हैं दपूत-क्रीडा खेलनी ही होगी क्योंकि यह 


ai 
qid 


महाद्वीप निरक्षरता से संदा पीड़ित नहीं रह सकता । आने 
वाली पीढ़ियाँ, संभवत: वर्तमान पीढी की संतानें ही हमसे 
इसका स्पष्टीकरण माँगने की अधिकारिणी होंगी । लेखक को 
अपने मौन अथवा अपने प्रकाशनों की घोषणा करनी a 
पड़ेगी । 

कलाकार के ROT में देश की समस्याओं के समाधान के 
साथ ही साथ कला-कृति की रचना भी सम्मिलित है। जो 
देश जीवन और मृत्यु की समस्याओं के सम्मुखीन हैं उनके 
कलाकारों के लिए बौद्ृधि सनक से रहित यह कतंव्य-त्रो 
अव भी सार्थक है । इस विषय में पेरू के लेखक fon वर्गास 
लोसा ने जो विचार व्यक्त किए हैं वे न केवल लेटिन अमेरिका 
के लिए वरन्‌ तृतीय विश्व के लिए भी सार्थक हैं । “अन्य देशों 
में” लेखक होने का अर्थ है प्रमुख अयवा विशुद्ध रूप से किसी 
कृति रचना का व्यक्तिगत दायित्व ग्रहण करना जो कलात्मक 
रूप से उचित हो तथा उसके आवासी देश की संस्कृति को 
समृद्ध करे इसके विपरीत पेरू तथा अन्य लेटिन अमेरिकन 
देशों में लेखक बनने का अर्य प्रमुख रूप से ओर प्रायः विशुद्ध 
रूप से सामाजिक दायित्व ग्रहण करता है। उसके लिए 
इस दायित्व से बचने का कोई अन्य उपाय भी संभव नहीं है । 

यदि लेखक वाहय विश्व पर ही आँखें गड़ाए केवल ज्ञान 
का भंडार मात्र बनकर रह जाए तो demone साहित्यिक 
संरचना की यह दृष्टि एक बड़ा भ्रम ही उत्पन्न करेगी। 
उसका मुख्य लक्ष्य क्या तथा कैसे लिखना विस्मृत होकर 
रह जाएगा d 

तो फिर क्या हम दूर एक अन्य दिशा में जाएं ओर 

साहित्य को निर्जीव तया विशुद्ध शैलीगत किया ही मानें ? 


लेखक के कतंव्य के विषय में भातियां व्याध्त, qi 
किसी राजनैतिक दल अथवा संस्था को संघर्ष के लिए 
संगठित करता एक बात है और राजनीति में भाग लेते 
हुए लेखन काये करना दूसरी बात है । एक से दूसरे को 
ain qus नहीं किया जा सकता । TS दोनों को ऐसे 
समन्वित करता जिससे वे परस्पर हातिकर adi तथा 
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BAO mama । 


एक मेक्सिको के विद्यालय में बो युवा छात्र 


-तहार बेन जेलौन 


धरम एवं भ्रांतियां भी उत्पन्न न करें विरे दी संभव हैं । 

जहाँ तक उस लेखक का संबंध है जो स्वेच्छा से निर्वामित 
जीवन स्वीकार करता है, वह वर्तमान zi, Ay तथा 
anima को पीछे छोड़ आता है। . . . ag जो कुछ भी 
करता है गलत करता है । यदि निवासन उसे णन्यता में ले 
जाता है तो भी गलत है, यदि उसे सफलता प्राप्त कराता ठ 
तो भी गलते है । जो बच्चा मागं में अपने पारिवारिक संबंधों 
को तोड़ देता है, क्षमा नहीं किया जा सकता । 

परंतु अपने देश से दूर रहने का अर्थ अनिवार्य रूप से 
देश से अनुपस्थित होना नहीं होता । अपने देण से दूर 
रहना एक के देश तथा जनता सें संबंध स्थापित करने 
का एक अन्य उपाय भी है. , . किसी लेखक अथवा कलाकार 
की कृति चाहे जहाँ उसकी संरचना हुई हो किसी न किसी 
प्रकार अपने मूल देश में वापस आ जाती है. । 

कितु जव निर्वामन एक विचारधारा का झूम ग्रहण 
कर लेता है । ओर व्यक्ति अपने दुखित मन की उसझनों 
में-फंस कर रह जाता है एवं अपने गंभीरतम मूल से स्वयं 
को काट लेता है अथवा जब निर्वासन स्वयं में एक उवूदेश्य 


बन जाता है ओर व्यक्ति अपने से असंबंधित समस्यायों 


हो जाता है । जब वह अपनी मातृभूमि में वापस आता 
है तो वह एक परिवर्तित व्यक्ति होता है जिसमें किसी 
सराहने की शक्ति नहीं होती । बाह्यतः स्वस्थ d 
हुए भी वह टूटा हुआ मनुष्य होता है । 


TNS SRS m e er pm gm. 


दःसाहस पृण कार्य से ase git ss 
स्मारकों को बचाने वाला व्यक्ति 


| 

| 

J 

यनेस्को का पेरिस स्थित मुख्यालय, यहाँ 8 मार्च, 960 को आंद्रे मॉलराक्स, सांस्कृतिक मामलों के तत्कालोन । 
| 

| 

| 

) 


राज्यमंत्री उस समारोह को अध्यक्षता कर रहे थे जिसमें “alam के स्मारक-संरक्षण” के अंतर्राष्ट्रीय अभियान 
का श्रीगणेश हुआ था । नोचे उनके भाषण के अवतरण हैं । 


यदि यूनेस्को न्यूबिया के स्मारकों को बचाने का 


8 माचे 0960 को पहली बार सभी राष्ट्रों को- चाहे 

इनमें से अब भी बहुत से प्रत्यक्ष अथवा खुल्लमखुल्ल। 
संघषरत हैं-बुलाया गया कि वे समेकित प्रयासों दूवारा 
सभ्यता की उन सिदूधियों को बचाएं जित पर अभी 


प्रयत्न कर रहा है तो ag केवल इसलिए कि आज 
यह विनाश के कगार पर ase | इस बचाव कार्य 
में मूतियों की ओर से उन विशाल संसाधनों को जो 


का आप का यह | 
मल ~ कः Q प्रयास है | 
रूल म कारण यह है f wit || 
की सजीवता हृ TONY दून र षो p- 
हमारे जीवन की a T Vg ! 
अभिव्यक्ति मार 


तक किसी भी राष्ट्र का कोई दावा नहीं रहा है। सामत्यतया मानव-सेवा में जुटाए जाते हैं - लगाने ht i जबकि हमारी इ i बन है à 
पिछली शताब्दी में इस प्रकार की अपील बड़ी काल्पनिक ee z S hor एकता के gs E j ! i 
प्रतीत होती । कितु हमारी अपनी शताब्दी में यह अपील a de क की भविष्यवाणी T i E 
मानव के आध्यात्मिक विकास के सर्वाधिक महान विकासों ees उन बहुत सारी Terry 3 f a 
में से एक है । ये मंदिर जो अभी तक मात्र अभिलेख रूप में eA d नोनती भी नहीं अथवा एक xd ph A 
लिए जाते थे अब पुनः अनुप्राणित होकर साक्षी बन गया हैं, EM oe dt थी - सर्वोत्कृष्ट gts d È r j 
अब इन प्रस्तर-प्रतिभाओं में प्राणों का संचार हो गया है । * W4H में ला रहो है, भप ही ul 


एक मात प्राचीन “इजिप्ट” जो हमारे लिए जीवंत 
हो सकता है, वह यहाँ की कला के माध्यम से संप्रेषित 
इजिप्ट है - वह ईजिप्ट जिसका हमारे लिए एक प्रकार 
को ईसाइयत से अधिक कोई अस्तित्व नहीं था - वह 
ईसाइयत जो रोमनेस्क कला से उपलक्षित हुई 
क्योंकि वही उसकी एक मात्र साक्ष ati फिर भी 
“ईजिप्ट'' कल। में जीवित रहा है - प्रसिद्ध नामों 
अथवा विजय-सूचियों के माध्यम से नहीं ..... 
इतिहास की निर्णायक लड़ाइयों में से एक देश की लड़ाई, 
देवताओं को भी अपनी वंशावली में लाने का प्रयास 
करने वाले साहसी फ़रूत के आदेश पर लक्षित और 
पुनः लक्षित किए गए facer अलंकरणों के बावजूद 
भी “ईजिप्ट' कला में ही जीवित रहा है। हमारे 
लिए सेसोस्ट्रींज की अपेक्षा अखनातोन क्रा अधिक 
अये रहा है। सम्राज्ञी नेफरटीटी का मुख-सौंदय हमारे 
frase के मन पर छाया रहता है। उसी प्रकार 
जैसे क्लियोपाद्रा ने हमारे कवियों को प्रेरित किया है, कितु 
क्लियोपाट्रा सम्राज्ञी हैं उसके पास मुख-सोंदय नहीं, जबकि 
तेफरटीटी के पास हमारे लिए मुखसोंदयं है राज्य नहीं । 


अपनी सर्वोच्च अभिव्यक्ति में, मिरी परिपाटियाँ क्षणभंगुर 
मानव ओर नियंत्रक सितारों के बीच का कार्य करने के लिए 
तैयार की गई थीं । यह कला है जो रात्ति का अभिषेक करती 
है - इस प्रकार तीन हजार वर्षों के दौरान मिस्री कला 
लोकिक को अलौकिक शाश्वत में परिवर्तित करती रही है। 
आज इस संबंध में कोई गलतफहमी नहीं रह जानी 
चाहिए : विगत की साक्षी के रूप “में ओर न ही जिसे 
aed कहा गया है- उस रूप में यह हमें द्रवित 
करती है। “सोदयं” हमारे युग का सर्वाधिक शक्तिशाली 
रहस्य बन गया है - यह अनिबंचनीय गुण है जो ईजिष्ट 
की सर्वोकृष्ट कलाकृतियों को हमारे अपने mide 
(aga) या अजटेक मंदिरों, या भारतीय मर 
चीनी कदराओं की fast tnt और वॉन गाग 
के चित्रों, महानतम जीवित अथवा दिवंगत कलाकारों 
ओर सक्षेपतया प्रथम विश्व सभ्यता के सम्पूर्ण भंडार 
के सम्पर्क में लाती है । प्रथम बार, अव कला की 

aaa भाषा के विषय में ज्ञात हुआ है । 
[त ग्रेनाइट-प्रतिभाओं के साहचयं में हमें जो अनुभूति 
न ही मृत्यु की तीव्र आकांक्षा और 
ही उनको कृतियों को देखने का एक 
यो के समझा उन अज्ञात मूतिकारों 

प्रतीत होते हैं 


ngri Colle 


x 


ction, Haridwar 


अस्तावित कर रहे हैं जो विघटन की 

चुनौती देने के लिए सभी व्यक्तियों को e D धाः 
कट्टा ला खड़ा करती है। आप 3 a ad 
ऐतिहासिक है, इसलिए नहीं कि इसमें न्यूबिया a | 
के संरक्षण का प्रस्ताव है बल्कि हसलिए कि इसके 
विश्व की प्रथम सभ्यता खुले रुप में विश्वकला की 
विरासत को अपना मानने की उद्घोषणा करती 


केम्बाइसिस ओर अलंक्झांडर को सेनाओं, aig करने À 
और इस्लाम के सामंतों और "नेपोलियन के 
की व्यथा परिलक्षित होती है । इसमें संदेह बह 
जब इस नदी पर रेतीला तूफान आता है तो झा हैं। प्र 
- ्राचीन स्मृति में रवसे की विजय के cé wd विकास 
और उन व्यथापूर्ण धूल कणों में जो पराजित tad 
के पीछे जम जाते. हैं - कोई अंतर नहीं रह m 
और जब रेत-कण -फिर से बिखरते हैं तो j त 
फिर से एकाकी हो जाती है - इसके समीप होते हैं। 
तराणे हुए परवत, इसकी विशाल प्रतिमाएं जिनकी wd 
oaf अब तक. इसकी , शश्वत-गूंज का अंग रही हैक अमीर 


fag प्राचीन नदी, सुनोः तुम्हारी mis आधार नहीं होते 
'ज्योतिषाचांयों ने इतिहासं: ,की 'सर्वाधिक प्राची धत के 
E कर दी थी- अब फिर ,विश्व के सभी विज्ञान की 
से व्यक्ति; यहाँ: बा रहे E बह wea डो 
प्राणदाई, संहारक. जल: W दूर "के ; जाएंगे 
जाने दो और तुम फिर उन्हीं सितारों को n 
जिनके छाया में अंत्येष्टि संस्कार पूरे.किए T | | मे ang 
सब से दीन व्यक्ति, आइसिस और URN a Li गोलाई 
को बनवाने के लिए आया कामगार एई E है नगरों 
बताएगा जिसे तुमने aad से जाना म तो s 
कभी भी व्यक्तियों के मुख से gnam || 
ऐसा है जिसपर उदासीन सित और 
मरमर करती नदियों का कोई PUT 
कार्य मानव का है जो मृत्यु से कुछ त त 5 4 


फ्रांसीसी 
आंद्रेमॉलरॉक्स ( 90-976)' mit T 
ओर राजनीतिज्ञ! आपते कला, TAT qeu 
चरित्र के क्षेत्र में समृद्ध एवं प्रचुर 5 2 
है । आपके अंग्रेजी में अनूदित 
मेज फेट (7934), बगेर A 
938), और उन 
( I9 7 आपने दूसरे विश्व ब i 
के लिए कायं किया और आरत हि 
3958 से 7969 तक «it m 
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| को रचनाओं का लघु संकलन 


हजार वपं qd रचित कार्यों के चुने 


i i ami का विश्वास है कि विज्ञान यूग की 
a be दक उत्पत्ति है । अन्य कहते हैं कि विज्ञान बृतना eg 
Me | है जितता कि विश्व । पहली वात इस बात की N 
बरे /#रती है कि तकनीक वीक्षा के बवारा पढ़ाई ः 
क {यी और यह यहाँ तक धारणा सिवूध करती है 


हुए अंश 


4 eq ara ह 


क्योंकि वह व्यक्ति vem. a जो 
है और सदा सचाई से जुड़ा रहता 
असत्यवादी जनों में भी सम्मान 
तो करना ही क्या हैँ । 


झूठ से झिझकता 
है । ऐसे व्यक्ति का 
होता हैं, औरों का 


ga तकनीक व्यक्त की जाती है और विशिष्ट 
if fi के quur लागू की जाती E. परंतु अन्य 
की धारणा है कि मानव ने qafa की सहायता 
: i ox e 
इनीक का आविष्कार किया और यह तर्क è 
Tea ह्‌ है 
द्धि को समझने के योग्य बनाता है । 
K कोई तकं के qun सिवृधांत का आविष्कार 


कुरान में ऐसा लिखा $" वोलो, चाहे ag 
T frag ही क्यों न हो ।” (मुरा 4, I34), 
और मसीहा ने अपने धर्म प्रवचन में इहा है 
के समक्ष सत्य कयन करने में बादशाह के क्रोध की 
चिता मत करो ।” बे आपकी देह पर कब्जा रखते हैं 
परंतु उनका अधिकार आपकी amen पर नहीं होता i 


' Pd ^i इन शब्दों में mtr ने नैतिक उत्साह | 
TW हे तब व्यक्ति को सामान्य से विशेष की ओर अनुपालन करने का आदेश pé z k EC H 
| t होना चाहिए। साथ ही साथ प्रयोग और k भारत T 
पार के लिए हम एक वस्तु की दुसरी वस्तु से 


fg करणे के लिए आज्ञा देते हैं तो इस प्रकार 
[र ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। 

अनंत है। उत्तरोस्तर पीढ़ियां केवल पड़ावों में से 
te) प्रत्येक पीढ़ी विरासत दूसरी पीढ़ी को देती 
"i विकास ओर समृद्धि की वृद्धि करती a 
ui अलराज्ञी के प्रंथों की संदभिका 
Wee ———— M 

E विद्वान 

गर एक ऋषि से पूछा गया कि fram 
GS दरवाजे पर क्‍यों जमघट लगाए रहते हैं 
अमीर विद्वानों के दरवाजे पर जाने के लिए 
W होते । उस ऋषि ने उत्तर दिया f 
तिति धन के सदुपयोग से सुपरिचित हैं परंतु धनी 
> FW की श्रेष्ठता से अनभिज्ञ हैं। 


a 
“एक 
हिंदू धमं पर 


मैंने बिना किसी लांछन के हिंदुओं के विभिम्न 
पंथों पर, जो कि हमारे धामिक विरोधी हैं और साथ 
a साय यह समझते हुए कि किसी विषय को समझा 
समय उनके अपने शब्दों को पूरी तरह उदृधृत करने से 
मेरे मुसलमान होने के कतंव्यों का विरोध नहीं होगा, 
यह पुस्तक लिखी है। यदि इन mmi के मूल 
तत्व संपूर्णतः मृति que है और सच्चाई के अनुगामी 
मुसलमान इसे आपत्तिजनक माने तो इस संबंध में 
इतना ही कहुंगा कि ये विचार केवल हिंदुओं के t $ 
ओर वे स्वयं इसकी पैरवी करने के लिए सर्वाधिक ४ 
योग्य gi 


खगोलवेत्ता, गणितज्ञ, भौतिक विज्ञानविद, writes, 
इतिहासज्ञ, भाषाविद्‌, मानववंशवेत्ता, भषजवेत्ता, कवि, 
उपन्यासकार, दर्शनिक, मानववाबी आबु अल-रेहम Ag- 
स्मद इन्त अहमद Sequi लगभग हजार वर्ष पुर्व काठ 
के निकट er हुआ दा । अब इस काठ को सोवियत 
“यूज़बेकिस्तान” कहते हैं । वह इस्लामी दुनिया के उत्कृष्ट 
fendi में से एक था । बहुत से विशेषज्ञ ए विसेव्रा 


पारत 
ee 
भारत 


जाव ओर विज्ञान 
(इब्नसिना) से भी श्रेष्ठ मानते है । पुर्वं और पश्चिम i ari यह है कि जादू एक प्रकार का भ्रम हू 
te? के मध्य सांस्कृतिक ओर वैज्ञानिक आदान-प्रदान का फलदायी ue = BA एक वस्तु अपनी वास्तविकता से x 
भी में आक्षांण और देशांतर रेखांओं के बीच MATAR अल-बरुनी सहिष्णुता को भावना और उदारता 3 d 


भिन्न प्रकट होती है। इस अर्थ को धारण 
लोगों में फेला हुआ है । ऐसा समझा जाता 


रखता था जो उस काल में विरल ये । ऊपर अलबरुनीं 
का चित्र, जिसे ईरानी कलाकार अजारगुइन ने एक हजारवों 
वर्ष गांठ पर महान चितक के जन्मोत्सव पर सम्मान के 
चिहूज्ञ स्वरूप बनाया था । 


का संबंध है, यह निश्चित क्रिया जा 
में लंबे दिनों के दुबारा हमें विचार 
| उदाहरणतः बुलगार नगर जो सुदूर 
एडन नगर, इसके सुदूर दक्षिण में है। 
भोर आसपास सबसे लंबा दिन बारह 
e होता है, जबकि बुलगार में सबसे लंबा 
ha. से थोड़ा कम होता है। उन नगरों 
4 ` Mi में भी वो घंटों का अंतर होता है। 
Pn सुर्योदय के समय पर बुलगार में आकाश 
ऊँचाई तक पहले ही उगा होता है। 


हे नगरों 


j s t l 
È 


Pas 


T हेम इस बात पर बल दे सकते हैं 
॥ RET में भूमि पर पंक्ति खिची 
थि) गा को 


H 


E है कि याम्योत्तर रेखा 
सीधी हो या अवतल या उत्तल हो । 


Nt का खगोल विज्ञान का सिब्धांत 


CC-0. In Public Doi 


कोटो : Out एप एस afram 


कार्य 
* 


लेनिन Foundation Chennai and eGangotri 


--मस्तिस्लाव केलडिश 


ले ने राजनीतिज्ञ, राजनेता या साबंजेनिक नेता, चाहे 
जिस रूप में पुस्तकं लिखीं हों, उन्हें विज्ञान से अलग 
नहीं किया जा सकता। 
जसा हम जानते हैं कि 29 वीं शताब्दी के मोड़ पर अनेक 
ऐसी खोजें हुई, जिनसे भोतिकी में पुरी तरहसे क्रांति आ गई 
ओर अंतत: उसका विकास आज की भोतिकी के रूप में हुआ । 
इस प्रकार “विद्युतगतिकी”” में हुई प्रगति से सापेक्षता के 
सिवृधांत का मागं प्रशस्त हुआ ओर नए तथा अधिक ययाथं 
दिककाल संबंधों की खोज हो सकी । अपारदर्शी वस्तुओं 
के सिद्धांत तथा फोटो विवूयुत प्रभाव की खोजों द्वारा 
waren सिद्धांत का प्रतिपादन किया जा सका । 


इन नए विचारों और सिद्धांतों का, जिनमें शीघ्र ही 
रेडियोधमिता तथा रेडियम की खोजें भो जुड़ गई, भोतिको 
की LÑ शताब्दी की संकल्पना अथवा समष्टि की विवूयुत 
चुम्बकीय संकल्पना से, जो यांत्रिक संकल्पना के स्थान पर 
आई थी, कोई मेल नहीं था । 


लेनिन, 2920 में पेरिस में लिया गया फोटो 


इससे जटिल कठिनाइयां उत्पन्न हुई । विशेष कठिनाई 
इलेक्ट्रान के शास्त्रीय सिवृधांत के निष्कर्ष के संबंध में आई, 
जिनके अनुसार इलेक्ट्रानों में द्रव्यमान और विवूयुत चुम्बकीय 
विशेषताएं होती हैं । परंतु बहुत से तत्कालीन यांत्रिक 
ओर प्रत्यक्षवादी भोतिक विज्ञानियों ने वस्तुतः इस संबंध 
द्रव्य के विलोपन” की व्याख्याएं प्रस्तुत की । तभी शोध 
संबंधित वैज्ञानिकों ने “भोतिकी में गहन संकट” 
| बहुत | जोर शोर के साथ उठाई थी । 


(909 Ñ लेनिन ने अपनी पुस्तक “मेटीरिलिज्म एंड 
एम्पीरियो-क्रिटिसिज्म”” प्रकाशित कराई । इसमें उन्होंने 
नवीनतम वैज्ञानिक खोजों से उत्पन्न दाशनिक समस्याओं का 
समाधान किया । लेनिन ने कहा कि इस शताब्दि के आरंभ 
में भौतिकी में दृष्टिगोचर संकट “पुराने नियमों ओर आधार- 
भूत सिद्धांतों” को चुनौती देने के क्रम में मात्र पहला कदम 
था । इस परिवतेन ने भौतिकी के उन आधारभूत तत्वों 
को भी प्रभावित किया है जिन्हें अपरिवर्तनीय समझा जाता 
था । लेनिन ने कहा कि इस संकट से ही भोतिकी में सम्पूर्ण 
क्रांति को शुरूआत हुई d! 

लेनिन ने लिखा “द्रव्य का विलोपन हो गया है । ऐसा 
कहने का अर्थ है कि द्रव्य के बारे में हमारे ज्ञान की सीमाएं 
व्यापक हो गई हैं ओर हमारी समझ गहरी हो गई है । द्रव्य 
के वह गुण, जो पहले निरपेक्ष, अपरिवर्तनीय और निविकल्पूय॑ 
प्रतीत होते थे, अब विलुप्त हो गए हैं। अब यह माना जाता 
है कि वे भी सापेक्ष हैं तथा द्रव्य की कुछ दशाओं में ही पाए 
जाते हैं ।” 


उन्होने इस बात पर जोर दिया कि “द्रव्य का एक और 
केवल एक गुण है, जिसे दाशनिक भोतिकवांद ने मान्यता 
दी है । वह यह है कि यह वस्तुगत वास्तविकता है, और 
उसका हमारी चेतना से अलग अस्तित्व है ।” उनकी 
प्रसिदूध दार्शनिक उक्ति है : “इलेक्ट्रॉन उतना ही अक्षत 
है जितना परमाणु । प्रकृति का विस्तार अपरिमित है i" 

जब इलेक्ट्रॉन के बारे में यह खोज सामने आई कि इलेक्ट्रॉन 
तरंग की तरह्‌ व्यवहार करते हैं, तो भौतिक वैज्ञानिकों के 
सामने एक विलक्षण नए विश्व का दूवार खुल गया 930 
वाले दशक में पाजिट्रान का पता चला और इलेक्ट्रॉन के नए 
गुण का रहस्य खुला : पाजिस्ट्रान के साथ मिलाकर इसे 
फोटोन में बदल दिया गया । इसके बाद एक नई खोज सामने 
आई कि इलेक्ट्रॉन निर्बेल अन्योन्यक्रियाओं में एक सक्रिय 
प्रोटाग्रानिस्ट है । इसीलिए यह इन अन्योन्य क्रियाओं के 
विशिष्ट आवेश का वाहक भी: है । 

लेनिन की धारणा मात्र भविष्यवाणी नहीं थी बल्कि 
इसका महत्व उससे ज्यादा उपयोगी सिद्ध हुआ । इसने 
अत्यंत लघु अंश अर्थात्‌ परमाणु के अन्वेषण में महत्वपूर्ण 
आवार का काम किया । भोतिकी में बाद में हुए सभी 
विकासों में इस सिदृधांत की वैधता पुष्ट हुई है । इस बात 
की भी पुष्टि हुई है कि इलेक्ट्रॉन अक्षत हे । इससे भी अधिक 
बात पुष्ट हुई है कि सामान्यतया स्वयं mer के भोतिक गुण 
अक्षत हैं । [] 


भून 970 


मस्तिस्लाव केलडिश, 970 में सोवियत रूस 
को विज्ञान अकादसो के अध्यक्ष थे । 
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| Wa: सांसारिक बुद्धि की कमी होती है, परंतु 
Db. वेश को विशिष्टताओं के अनुरूप रवीन्द्रनाथ ने 
; के गरीब किसानों के भाग्यको व्यावहारिक 
ER की शुरूआत की । कितु जीवन ओर 


S पर इस सम्पर्क के प्रभाव से उन्हें जो लाभ 
९ HS है । 


| Miete 

^ लह गग अपनी नौका में होते, तो वहीं खिड़को 
Bay | उनके सामने qual, स्वरों और भावनाओं 
j; f TI संसार खूल जाता । यह वह संसार था 


त, गतो और प्रकृति की छटा आपस में 
h कि उसे किसी तरह अलग नहीं किया जा 
कहानियों में इन्हीं लोगों का चित्रण 
है conu गीतों और कविताओं में प्रकृति 
EN B वर्ष के उल्लसित और भयावह रूप 


सकते हैं । 


$ ^ : ; 
X "भूत पक्षों के साथ उस गहन सम्पर्क से तथा 


MEN os 
Seana ond cGangotri 


wù, LE I ent 


पीर का शब्द चित्र 


--सत्यजित राय 


रवीन्द्रनाथ टैगोर को 93 È नोबल पुरस्कार प्राप्त 
हुआ था और oi0905 Ñ नाइटहुड | उस समय यूरोप में 
लड़ाई छिड़ी थी । 09:6 में अमरीका और जापान का वीरा 
करते हुए इस महाकवि ने शांति के लिए भावपूर्ण अपील की t 
उनका विचार था कि विश्व शांति केवल राष्ट्रों के बीच 
Aafaa सहयोग से हीं प्राप्त की जा सकती है । उन्होंने 
कहा, “आज के युग में प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह आहवान 
है कि वह नए युग के a? के लिए अपने को तैयार कर d 
यही समय है जब सभी मानव प्राणियों की आध्यात्मिक 
एकता में अपनी आत्मा की आवाज पा सकेगा P 


युद्ध के बाद यूरोप में शांति स्थापित हो गई थी लेकिन 
भारत फिर भी EE | था । ये रौलेट बिल का समय पा, 
जिससे सभी राजनैतिक आंवोलरन झो दबा देने का इरादा 
था । युद्ध के वौरात ब्रिटिश श्सक भारत को स्वायत्त 
शासन देने के जो वायदे करते रह थ, उसे प्राप्त करने 
की सभी आशाए इस बिल के कारण उध्वस्त हो गई । 
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!90 में स्वापित शांति निकेतन नामक 
में कुछ छात्र-छात्राओं के साथ रवीसनाव je 


इसी समय मारत के राजनैतिक पटल पर गाधो हा प्र्न स्व 
स्थापित हुआ । रोलेट बिल की pne. में गांधी ने 
शांतिपूर्ण असहयोग का आंबोलन चलाया, परंतु त्ोगों ने 
जावालन का गलत अयं लगाया और गांधी की गिरफ्तारी 
की अफवाह सुनकर देश के कई भागों में हिसा भड़क उठी । 

पजाव में सैनिक शासन लागू हवो गया | अमृतसर मॅ 
कौज का नायक जनरल डायर था | हर वर्ष की तरह उस 
वप भी वेशाखी के दिन लोगों की भीड़ जलियांवाला बाग में 
gra हुई | यह शांतिपूर्ण भीड़ थी लेकिन डायर मौके को 
छोड़ना गदा चाहता था। कुछ ही देर में मशीनगन से गोलियाँ 
ataa लगी | 


रबीद्धताय ने वायसराय लाई चेम्सफोर्ड को qa लिखा 
ओर यह Ta समाचार पतों में प्रकाशित हुआ । जलियांवाला- 
cast में लोगों को zem की निदा करते हुए इन्होंने कहा ¦ 
मैं अपनी सभी विशिष्ट पदवियों का त्याग करते हुए अपने 
उन देशवासियों के साथ बड़ा द्वोना चाहता हूँ, P3 अत्यंत 
शुद्र बना दिया गया हैँ । यह्‌ स्थिति किसी भी मनष्य के 
लिए अपमानजनकः है । अतः मुझे अत्यंत खेद x साव 
महामहिम को लिखना पड़ रहा है कि मुझे नाइटहुड़ की पदवी 
से मुकत किया जाए ।” 

रवीन्द्रताय के जीवन के अगले दस वर्ष निरंतर Uu 
qua से भरे रहे । उन्हें अपने विश्वविवुयालय के लिए 
धन इकट्ठा करने के लिए विश्व के विभिन्न भागों में जाता 
पड़ा और पश्चिम ओर पूवं के देशों में सभी जगह उनका 
खुले हृदय से स्वागत हुआ । 

वे जहां भी गए, उन्होंने शांति का संदेश दिया और राष्ट्रों 
के वीच बोद्धिक सहयोग के महत्व पर बल दिया । उन्होंने 
कहा, “हमें ज्ञात gn चाहिए कि जीवन और संस्कृति का 
एकांतवास किसी भी राष्ट्र के लिए गर्व करने लायक बात 
नहीं है । मानव जगत में देने का अर्थ विनिमय है, जो 
एकपक्षीय नहीं होता ।' 

7 "Íi94l को रवीन्द्रनाथ अस्सी वषं के हो गए । j 
GA अवसर पर उन्होंने एक संदेश तैयार किया जो विश्व के | 
लिए उनका आखिरी संदेश सिद्ध हुआ । यह संदेश तथा- | 
कयित आधुनिक सभ्यता से संबंधित था, क्योंकि आधुनिक i 
सभ्यता की जड़ें बबं रतापूर्ण qaum लड़े जाने से हिल चुकी 
at | संदेश इस प्रकार या ! 

“gas समय था, जब मेरा विश्वास था कि सभ्यता के । 
झरने यूरोप के हृदय से फूटेगे । परंतु आज जब मैं इस i 
संसार से जाने वाला हूँ, मेरा यह विश्वास समाप्त हो गया है । | 
मैं चारों तरफ देखता हैँ ओर उस गौरवशाली सभ्यता के 
गिरते हुए खंडहर देखता हूँ, जो बर्बादी के विशाल ढेर की तरह | 
कँले हुए हैं। फिर भी, मैं मानव में विश्वास खो देने का पाप i 
नहीं दोहराना चाहता । मुझे उस दिन को प्रतीक्षा है जब 
यह्‌ महाविध्वंस समाप्त होगा तथा यहाँ की हवा सेवा 
और त्याग की भावना से शुद्ध होगी । शायद यह सुबह भी 
पूर्व के इस क्षितिज से हीं फूटेगी, जहाँ से सूर्य उगता है। उसी 
दिन यह अजेय मानव सभी बाधाओं को पार करता हुआ 
अपनी खोई हुई विरासत को पुनः प्राप्त करने के लिए विजय 

EL 
दिसंबर ।962 


पथ पर अग्रसर होगा | 


एवीन्द्रताय टैगोर की जन्म शताब्दी मनाने के अवसर पर | 
भारत सरकार ने देश के सुप्रसिवृध फिल्म निदेशक सत्यजित रे E 
a महाकवि पर एक वृत्तचित्र बनाने का अनुरोध किया । 
तभी दिसम्बर, 96! में (यूनेस्को कूरियर) ने सत्यजित 
र की wast को प्रकाशित किया था । ये उवृधरण ag से 
लिए गए हैं । T 


देव पुरुष की एक आँख (लोबरे स्पूजियम, पेरिस) । 


--कारलो पदरेत्ती 


u अंग व्यायाम में इस्तेमाल नहीं होते, उन्हें चित्रित 
करते समय मांस-पेशियां उभर कर नहीं आनी 
चाहिए । यदि आप ऐसा नहीं करते, तो आप का चित्र 
किसी मासव-आक्ति के स्थान पर किसी नारियल से भरे 
aR की नकल मात्र लगेगा ।'” 
यह टिप्पणी अभी हाल में मिली लिओनार्दो द विसी 
की मदरीद पांडूलिपियों में से दूसरी पांडूलिपि से उद्धृत 
की गई है । यह पांडुलिपि odi शताब्दी के आरंभिक 
वर्षों के काल की मानी गई है । 
लिओनादों की चित्रकला के सभी act इस पांडुलिपि 
में दिए गए सिद्धांतों में विद्यमान हैं। आक्रति और 
रंग के बारे में दी गई टिप्पणियों के अलावा इसमें टिप्पणियों 
की एक और श्रुंखला है, जिसमें “प्रकाश से छाया में 
सहज खूपांतरण'' का उल्लेख है । यह्वी प्रख्यात कलाकार 
लिओनार्वो का वास्तविक सारतत्व भी रहा है । 
अपनी कला के आरंभिक काल में जब लिओनार्दो 
प्रकाश और छाया की समस्या पर विचार कर रहा था, 
तो उसने वस्तुओं में उनके ज्यामितीय रूप की कल्पना 
की और मुख्य रूप से' विभिन्न प्रकार की छायाओं के 


“द बजिन ऑफ द राकस” में देव quu की qtd 


Do 
i Rt S,- AS wr 


trata a लिओनादो दवारा .483 में बनाई गई “द बजिन ऑफ द राकस” में 


A 


म्युजियम, पेरिस) 


नारदो द 


वर्गीकरण और उनकी गहनता की कोटि पर ध्यान 
दिया । 


7500 के बाद उसका मुख्य संबंध ऐसी वस्तुओं 
के प्रकाश और छाया के अध्ययन से रहा जो खुले में 
रखी रहती Ea इम प्रकार उसने रंग ओर fasi 
पर ध्यान दिया । प्रकाश एक ऐसा सांधन है जो 
प्राकृतिक दृश्यों के तत्वों को प्रत्येक रंग के अनुसार 
रूपांतरण को सामंजस्य प्रदान करता है । इसी को 
लिओनावों ने कला का “लालित्य” कहा है। 


मानव आक्रति भी प्राकृतिक दृश्य का एक अंग ही 
हैं (जरा मोनालीसा, aafia एण्ड सेंट एने, या लेडा की 
परिकल्पना कीजिए) ओर इस प्रकार मानव आकृति 
में परावतेन, अपवर्तन और रंगीन छायाओं की पारस्परिक 
त्रिया दूवारा प्रभाव पैदा करने वाले तत्व उसी प्रकार 
शामिल दिखाई पड़ते हैं, जैसें किसी अन्य ऐसी वस्तु 
में जो खुले प्रकाश में रखी रहती है। जिस प्रकार 
छत के नीचे रखी हुई कोई वस्तु दिखाई पड़ती 
है, मानवीय चेहरे को ठुडडी के नीचे रडी हुई भी 
वैसी ही दिखाई देती है। 


सोनासिसा को मुस्कान 
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मोनालिसा को एक आँख । लिओनादों ने इस EMIT M 
किया और ag इसे चार वर्षों से भी अधिक समय में समाप्त कर पाया KES 


fuf 
3T 

[वसो ) "Ta 
| 
famat ने अपनी सुन्दरतम टिप्पणियों में पे el है और 
बताया है कि मानव मुखाकृति को किस ढंग से चित्रित d वही चः 
जाए । उसने चित्रकार को परामश दिया है कि वह प्म छायाः 
इस प्रकार से व्यवस्थित करे कि छाया क्रे प्रभावों को अ 

सूक्ष्म ढंग सें प्रदर्शित किया जा सके । इसी को उसने" m m.s 
का लालित्य” कहा है, जिसमें प्रत्येक तीखी ry xit à 


को सहज कर दिया जाता है। li E 


लिओनार्दो के अनुसार चित्त में पृष्ठभूमि घर thfre f 
दीवारों की हो और qmd में गली gra गली की गज उसमें 
से प्रकाश छनकर आता हो । ऐसा प्रकाश जो s रही और arf 
हो तथा जिसमें स्वणिम, शीतल'प्रक्ाश की झलक हे, S reta 
कि “जियोरजियोन'' के प्रकाश में देखने को मिलती है। को 2 

लिओनार्दो आगे कहता è कि जब प्रकाश d पे तर 
के फर्श पर पड़ता है, तो प्रतिबिबित होकर कह केवल मः 
के छाया वाले हिस्सों पर इस प्रकार आता है यं आंख 
चेहरे पर पर्याप्त चमक आ जाती है। गली के FAM अंतत: 
छतों की सीमाओं से घिरे आकाश की रोशनी i जो 
उतनी दूरी तक दिखाई पड़ती है, जहाँ सें छाया है p हैं 
हुई थी । यही छाया चेहरे के निचले भाग हे बी कार 


पर सेंट जॉन द बेप्टिस्ट की आँख, लिओनादों zara 
k i509 में चित्रित (लूबरे म्युजियम, पेरिस) 


त्रकला की 


| 

| 

है है और फिर धीरे-धीरे चमक में बदल जाती है । 
ni वही चमक चेहरे की ठुड्डी के नीचे आकर ada 

i छायाओं में रूपांतरित होकर समाप्त हो जाती है । 


Bii भी रोचक “लिओनार्दों की अप्रत्याशित 


T. हैं जिनके बारे में पहले से कुछ भी कहना 
हीं है, क्योंकि उनमें जो भी है, वह उसके मस्तिष्क के 
m भावों के अलावा और कुछ नहीं है । वस्तुतः उसके 
॥ किसी चित्कार के कठोर प्रशिक्षण के पाठ जैसे नहीं 
गोल उनमें उसके चित्रों के संदर्भ में अनुभूतियों की 
ही और अभिव्यक्ति का सुहावनापन है । यथा: 


रे 


it तियों के संबंध में यह याद दिखाना चाहुंगा 
A यह सोचना चाहिए कि किस प्रकार विभिन्न 
| से तरह-तरह की छायाएं एकाकार हो जाती है 
केवल मुख्य स्थल ही दिखाई दे पाते हैं। उदा- 
पिं आंख के गड्ढे और इसी प्रकार के अन्य 
3 | अंततः चेहरा काला हो जाता है क्‍योंकि प्रकाश 
Mra जो मध्यम दर्ज की छायाओं की तुलना में 
| होते हैं, उसी अंधकार से आच्छादित हो जाते 
TIL कारण एक दूरी पर मुख्य प्रकाश और 


Mo सेंट जॉन दि बेप्टिस्ट की मुस्कान 


E NALE i 
hennai joe g 
£: da zs i 


गरिमा 


छायाओं की किसमें तथा परिणाम anea हो जाते 


है और हर चीज मध्यम प्रकार की छाया 
में घुल जाती है। यही कारण है कि पेड़ तथा 
दूसरी वस्तुएं एक घास दुरी से ज्यादा काली नजर 
आती हैं, जवकि यदि इन्हें आंख के पास से देखें तो 
कम काली नजर आएंगी । इस अस्पष्टता के कारण 
आँख और वस्तु के बीच के फामले की वजह से 
वस्तुएं ज्यादा चमकदार हो जाती हैँ और पीले रंग में 
परिवर्तित द्वो जाती है । कितु यह नीलिमा चित्र के छात्राओं 
वाले स्थानों में ज्यादा होती है तथा चमकदार, हिस्सों में 
इस नीलिमा का प्रभाव कम पडता है। यही रंगों की सही 
छटा को ज्यादा अच्छी तरह देखी जा सकता है। fel 


अक्तुवर 974 


कारलों पेदरेती ने लिओनार्दो पर बहुत सो पुस्तक 
लिखी हैं । यह लेख 968 में ataa एदीतौर, फ्लोरेंस 
द्वारा इतालवी में अर्थात्‌ उनकी प्रकाशित पुस्तक 
“लिओनार्दो द fad इन एदीतो” (लिओनार्दो द विसो के 
प्रकाशित ग्रंथ), में प्रकाशित एक अध्याय “मेदरोट पाण्डु: 
लिपियों में चित्रकला पर कुछ टिप्पणियां” से प्रेरित है । 


ए० dto gao आर० बल्ले फर्रोनियेर को मुस्कान । 


एल आर कोडेक्स मदरीद II में feiert का कथन है कि 
मनुष्य के चेहरे ओर शरीर को उनके चारों ओर बिखरे 
प्रकाश से स्पष्ट किया जाता है । उसका कहना है कि 
परावतित और अपवतित प्रकाश के साथ रंगीन छायाओं 
को ही ag “रंगों का सत्य” मानता है । यह बात उनके 
द्वारा चित्रित अनेकों चेहरों के सादृश्य को at स्पध्ट कर 
देती है। इन दो पृष्ठों में फैले उनके चित्रों repe 
छाया चित्रों से यह वात और साफ हो जाती है, विशेष 
स्प से लिओनार्दो दवारा चित्रित आंखों की बनावट और 
मुस्कान से । इस बहदाकार चित्रों से पता चलता है कि 
रहस्यम मुस्कान ओर सोन्दयं बोघ से १रिपूर्ण भावाभिब्यक्ति 
वाली आँखों (मोनालिसा की मुस्कान पर हजारों पृष्ठ 
लिखें जा चुके हैं) को सजीव बनाने में लिओनार्दो ने कितनी 
añ से प्रकाश और छाया का उपयोग feat है । एल 
आर कोडेक्स मदरीद ][ में लिओनार्दो ने चित्रकार को 
परामर्श दिया है कि छायांकन का कुशग्र रुप से मिश्रण 
करने का प्रयास करना चाहिए । इमो को उसने “oral. 
कन का लालित्य जिसमें प्रत्येक परिरेखा सहज समाहित 
हो जाती है” कहा है। ऐसा करके उसने हमें उस रहस्थ से 
परिचित करा दिया है जिससे उसने अपने मांडलों को अत्यंत 
मृक्ष्मता के साथ प्रस्तुत करने में सफलता प्राप्त की । 
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शांति का वर्ष: 5 


नागासाकी औषधि संकाय के प्राध्यापक ताकाशी 
लगाई, 945 में हुए परमाणु बम के 
िस्फोट, जिसमें उनका शहर भी नष्ट हो गया 
था के mal से 43 बर्ष की आयु में 
सन्‌ 95 में स्वर्गवासी हो गए da उनको 
आँखों देखो घटनाओं के विवरण संघोय जर्मन 
गणतंत्र में 796! में प्रकाशित पुस्तक से लिए 


गए हूँ EH वाल्टर बहर द्वारा . डाई 
स्टीमे ga मेनस्केन (मानवता की आवाज) 
शीर्षक पुस्तक (आर० पाइपर एंड mo पब्लिशस, 
म्युनिख) 7939 से 2945 के बीच विश्व के 
उन सभी स्त्री-पुरुषों, जिन्होंने द्वितीय 
विश्व युद्ध में प्राण गंवाए थे) क agai 
का संकलन है। 


—ताकाशासी नगाई 


'म-विस्फोट के बाद जिन्हें वहां से स्थान fend 

करना है उनकी प्रतित्रिया थी--या तो वहाँ रहना 

जहाँ बे थे बमविस्फोट के समय या तुरंत वहां से भाग 

जाना । वे व्यक्ति--जो या तो घायल मित्रों की सहायतां 

वहां रुके या वे अपने आवास, कार्यालय या दफ्तर 

j को बचाने की कोशिश के लिए रुके-आग की लपटों 

N से घिर गए तथा जिनको वे बचाना चाहते थे उनके 

g साथ ही भस्म हो गए। जब अग्नि निकट आई, 

| हमने परंत पर अस्पताल के निकट शरण ली। इस 
प्रकार में मेरे पड़ोसी मृत्यु से बालबाल बचे d 


T इधर-उधर हमने आयूविज्ञान के छान्न और Gd 
T &di जो धराशाई थे। हमने उनको उठाया और 
M" अग्ति की पहुँच से परे पहाड़ी के ऊपर उठा कर 
M लाए । हर बार मैं इस बात पर जोर दे रहा था 
| कि इवं-गिव के लोगों को शीघ्र ही यहां से ले चलो। 


E मेरी ag कनपटी पर विवृत शिरा थी और मेरा 
NE काफी खून बह रहा था। अंत में मै बेहोश हो गया । 
[$ जब मुझे होश आया तो मैने देखा कि में घास पर 
पड़ा हुआ था ओर मेरे ऊपर आणविक बादलों के 
शब्दायमान भंवर मंडरा रहे थे। में जख्म के कारण 
Want रूप से पीड़ायुक्त था । में Ad पर काबू पाने 
के लिए दांत पीस रहा था। फिर मैने अपनी पत्नी 
के विषय में सोचना शुरू किया । यदि ag अब तक 
जीवित होगी मैने मनमें सोचा, तो वह भी पहले से ही 
— THESE, जैसे घायलों के साथ ghi d 


meet करियर बत्तीस भाषा में प्रकाशित होता हे । 
उसके हिंदी संस्करण का नाम “यूनेस्को दूत” है । इसमें 

- . प्रकाशित ऐसे लेख और फोटो पुनंप्रकाशित किया जा सकते: 
 हुँजिन पर किसी व्यबित का स्वस्वाधिकार न हो पर ऐसे 
लेखों के साथ आभार-स्वीकृति के रूप में प्रकाशन तिथि 
के साथ “यनेस्को दूत से पुनमुद्रित” छापना और संपादक 
के नाम तीन वाउचर प्रतियां भेजना जरूरी है । जिन 
पर लेखकों के नाम छपे हों उनके gaien में लेखकों 
नाम देना आवश्यक है । बिना कॉपीराइट वाले चित्र 
मांगने पर भेजे जा. सकते हैं। नाम के साथ छपे लेखों के 
दिए odd उनके ही लेखकों के होते हैं अत: यह 

आवश्यक नहीं कि वही विचार यूनेस्को दूत या यूनेस्को 
संपादक के भी हो। | 


- दइतालक्षी संस्रकण 


नागासाको से एक पत्र 


पाठ्य © pia बजित 


अगले दिन, अस्पताल के पीछे पहाड़ी से नीचे देखते 
हुए, मैने अपने मकान के खंडहर भी देखे । उदाकमी में 
कुछ भी नहीं बचा, केवल एक सफेद राख का बड़ा ढेर 
बचा । सबेरे की साफ रोशनी में जहाँ नजर गई वहां 
कोई भी विचरण करता हुआ नहीं दिखाई दिया । 

मैने अपनी प्यारी संकाय को तथा छात्रों को देखा 
था जिनके साथ में जुड़ा रहता था। ये सब आग की 
लपटों से घिरे sig रहे थे । मेरी पत्नी अब भस्मीभूत 
हडडियों का एक छोटा सा ढेर थी जिसका मैंने अपने 
घर के खंडहर से अस्थिसंचय किया । उसके अवशेष 
अब पार्सल से अधिक भारी नहीं थे जिसे डाक द्वारा 
भेजा जा सकता AT वह रसोईघर में मर गई थी। 

जहाँ तक मेरा संबंध है, आणविक बीमारी ने 
अपनी उग्र रूप में लंबी बीमारी के gua छोड़े जो 
मेरी एक्स रे में शोध के कारण हो गए थे, | दाई तरफ 
चोट के कारण में पुर्णतः अपाहिज हो गया । भाग्य 
से तीन दिन पहले हमारे वो बच्चे अपनी दादी के पास 
पहाड़ पर भेज दिए गए थेजो वहाँ सुरक्षित थे । 


पहले मैने वेज्ञानिक के नाते अपने कार्य को कभी भी 
इतना ददेभरा भार नहीं समझा था। लकड़ी पर काके 
हुए, मेरा शरीर जखमीला था । घावों के कारण मुझे 
चलने फिरने में रकावट हो रही थी । मैने काफी जोर 
लगाकर पहाड़ पर चढ़ना शुरू क्रिया तथा नदियों को पार 
किया ताकि में अपने रोगियों को देख सकूं । मेरा यह 
सिलसिला दो मास तक चलता रहा। फिर, में 


रूसी संस्करण _ ; निकोलाई कुजनेत्सोव 
अरवी संस्करण : अब्दलरसीद एल्साडेक महमूदी 
जर्मेन संस्करण 


: वर्तेर (React (बर्न) 
२ शि-आई-चिरो कोजिमा (टोक़यो) 
> मरियो ग्यूदोत्तो (रोम) 


जापावी संस्करण 


तमिल संस्करणं : एम० मुहम्मद मुस्तफा (मद्रास ) 

fea संस्करण : अलेक्जेडर Weal (तेल अदीव) 
फारसी संस्करण 

डच संस्करण 


: पॉल मोरेन (एंतवपं) 
: वनेडिक्टो सिल्वा 
: (रियो-डी-जनियरो) 


पूतंगाली संस्करण 


तुर्की संस्करण ः WR इलगेजर (aia) 
उदूसस्करण . : हकीम मुहम्मद सईद (कराची) 

: केटलियाई संस्क्ररण : जॉन करेरास ई मार्ती (बासिलोता) 
मलेशियाई संस्करण : अंजीजा हमजा (कुझांलांबपुर ) 
कोरियाई संस्करण :; पाइक armin गिल (fita) 
स्वाहिली संस्करण : डोमिनो रुतोएवसिबुबा 


SEINEN (दार-ए-सलाम) 
स्मरण :फेडन्कि प्रॉटर (पेरिस) 
iowa, मेमिडोनियाई: मर्दी क्रोत (स्लोबीन ) 


__ स्लोविन संस्करण __: विटोमिर  मुदाशंकी (बेलग्रेड) 
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चीनी संस्करण 


a 

परिमा 

[गही 

आणविक रोम के प्रचंड आक्रमण से बीमार पड़ a 
vu त्मा कार्य $ गया | 

अतः मुझे अपना चिकित्सा कार्य बिल्कुल छोड़ना m शांति रे 

वे लोक जो बम विस्फोट के शिकार हुए, उन्हें आर qm 

बम का कोई भी ज्ञान या परिचय नहीं था। wr 


कभी एक क्षण के लिए भी यह नहीं सोचा कि àl Rë 
इतना विनाशकारी होता है, हालांकि बंब विस्फोट nd विष 
निमित बादलों के टीक नीचे में था। मैंने सोचा शतक) f 
यह कोई विशिष्ट da है या उस जैसी ही कोई ai 
यह उसी समय हुआ जब ये वादल frag # विभिन 
छितरने लगे, सूर्य प्रकाश छनने लगा, ओर यह तबे 
प्रकाश इतता कांतिमान या चमकीला हो गया tla cz 
कुछ देख सकता था। AA चारों ओर निगाहें dis ee 
तथा अपने आप से कहा कि “यह संसार का अंत Phe के शो 

विश्व के शेष देश भय से चीज रहें थे । “आपि हृथिय 


बंब का पुनः प्रयोग नहीं होना चाहिए” । TA at 


फिर भी मैं सुनता हूँ कि कुछ लोग बंब को इतना बरत आलो 
नाक नहीं मानते हैं और यह कि इस बंब का भविष मिया क 
कभी भी किसी हालत में प्रयोग नहीं होना चाहिए। ट = 
कहते हैं कि “कोई भी नगर पूर्णतः नष्ट नहीं होता है | 
LE > हैं' ’ यनेस्को 
नाश के areal हमेशा कुछ क्ते रहते d e ल 
शीलता समय पर लुप्त हो जाती dp यह एक A 


तमे ता के ६ 
हथियार है, अब तक प्रयुक्त हुए हथियारों में त शांतिः 


हथियार है । अधिक प्रभावशाली ! यह बझ वे ss E. 
में वया जानते हैं, जो इस प्रकार की चर्चा करते हँ! ५ 


swa  गुओफत (जिग) 
बूल्गांरियाई संस्करण : गोरन गोतव e PEE 
यनानी संस्करण : निकोल॑स पापाज्यज, b RAT 


जे रा 

मिहली संस्करण : एस० जे० yn 
aia (कोलंबो) «d 
: मारजाता aea (at 


फिनिश संस्करण m 
स्विडिस संस्करण : इगर रोबीं (जा 
NERI संस्करण : गुस्ट्ज लारगा. ( a 
याई संस्करण : साविति game ] 
अनुसंधान , क्रिश्चियंतं श्र 
faa सज्जा : qf, बली 
अंक सज्जा और डिजाइन : जाज स्वेत 
प्रमोशन ; gael एवा 

se ज्यलियत | 
विशेष परियोजनाएं ES RD" 
हिंदी संस्करण सहायक : T MEE 2 

zaa गुप्ता i 

कलाकार ; बालकृष्ण | 
यनेसको दूत के संबंध में सारा प 


जाए । mgo gae qae s 


— ति एक ऐसा सदूगृण है जो आत्मिक शक्त से प्राप्त होता है ”। संयुक्त राष्ट्र संघ की 


साधारण सभा दृवारा घोषित शांति के अंतरराष्ट्रीय व्ष 0986 में भी : i j 
परिभाषा हमेशा की तरह उपयुकत प्रतीत होती है। यवृयपि 40 वर्षो से कोई विश्व E 
नही हुआ और न विश्व में शांति ही स्थापित हुई है, तथापि बीभत्स संघर्षों के कारण | Ë n 
great में विनाश लीला होती रही है, जोर बमन तथा भावी Efe | © | 
bet परमाणु महाविषत्ति का भूत सारी मानवजाति के सर पर मंडराता रहा है। E | 
| 
3 | ति स्थापित करने के लिए आज अधिकाधिक रचनात्मक प्रयास किए जा रहे हैं जो z i 
HE ï a ^A E RR É 
qqui को ही रोकने तक ही सीमित नहीं हैं अपितु संपूर्ण विश्व के आधिक और 2 
ae संगठन में व्याप्त हैं । इस प्रकार के असंतुलनों को समाप्त करने के प्रयास किए 
i i रे हैं। यूनेस्को दूत के दस अंक के विभिन्‍न क्षेत्रों के सभी लेखक चाहे वे युद्ध और 4 शाति के संबंध में विचार 
m विषयक iid के विशेषज्ञ हों अथवा aime, इतिहासज्ञ, चिकित्सक, l. महान मूल्य के रुप घ्रं शांति 
if y विधिव त्ता हों eu वे किसी अन्य क्षेत्र से daaa रहे हों, शांति स्थापित करने . = क्लाउदे लेफोर्ट 
बो पर सभी एकमत हूँ । _ 6 2. शांति, निरस्त्रोकरण और प्रौद्योगिकी g 
| : विभिन्‍न परिप्रेक्ष्यों के आधार पर स्थिति का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है, वे सभी En Run ७ ७ 
वात में सामान्यतया भागीदार हैं कि शांति के लिए अन्योन्याश्रय, निरस्त्रीकरण ओर 8 3 शांति का मूल्य H 
fia आवश्यक है और तृतीय विश्व को ऐतिहासिक तथा आधिक कारणों की वष्टि ते “साइकिल quo ओ० ओलीसा 
s की रंगशाला मानते हैं, संसार आजकल fear का घटनास्थल बना हुआ है। d 3 4. क्षेत्रीय संदर्भ में शांति 
है ही के शोषण, उनमें परस्पर Gada के अभाव, गुटों के विरोध, मानवता के विकास में -- अहमद सिदकी अद-दजानी 
"m हथियारों के निर्माण की निरंकुश weal, राष्ट्रीय carat के मध्य पुरानी शत्रुता, mmu बिना शांति नहीं” 
का राजनीतिक एवं सैनिक शक्ति के लिए प्रयोग आदि विषयों पर विचार करते +-देसमोंद एम्पिलो ag 


A I ONE 3 पगवाश आंदोलन if 
क्रिया की आवश्यकता उभरती है। जैसा कि इस अंक से घोषित होता है कि यूनेस्को 


DER --जोसेफ रोतबूलात 2d 
। QR रूप से इस दिशा में विशेष भूमिका अदा करनी है। j Se ^ 
v 5 सुरक्षा ओर खतरे के नियम P 
T पूनेस्को के संविधान द्वारा शांति एवं सुरक्षा की स्थापना में योगदान करने हेतु यूनेस्को >-योशिकाजु साकामोतो "a 
s Rag कार्य सौंपा गया है, और इस संगठन के अस्तित्व के 40 वर्षों के वौरान अपनी 8 उच्चतर शिक्षा ओर शांति T z i 
s क्षेत्रों d ü ` S e: ऊँ जि में TEES Sl न, 
ता के à में एक ऐसे विश्व के लिए निरंतर कार्य EUM है, जिसमें समस्त मानव D fe ५ | 
qp शांतिपूर्वेक जीवित रह सके । जनता के मस्तिष्कों में शांति स्थापना के प्रयास की --बर्नाढ लाइन EU 
a अपने आदेश पत्त के प्रति वफादार रहकर यूनेस्को विशेषतः ज्ञान, सहयोग एवं cc °° © 
Ray शा RR D T शां 
a शांति के लिए शिक्षा को बढ़ाने के कार्य से संबवध है । _ 2० Beet जोर अंतर्राष्ट्रीय athe NN 
) > 24 विश्व सैन्य व्यय ei 
as बच्चे हिरोशिमा को घटना से समझ गए हैं कि एक शत्रु के विनाश का अर्थ MAU UU UU छचऋऋऋििएओए j 


25 संयुक्त राष्ट्र विश्व निरस्त्रीकरण अभियान 
जॉन मारटेनसन 


27 सोचने के नए ढंग को ओर 
Àa ago "fama 
29 एक हजार पेपर केने 
TUS रेखांकन : यूरेक जानिसेवस्को 30 तृतीय विश्व में हिसा 
--सो एदजातमोको 
34 936: शांति वर्ष/8 


जियो, जियो यह समय . . - 
चीन गणतंत्र के लोग : प्राचोन स्तंभ 


पित्त का हो विनाश है । वे कागज के पक्षी--सारस बनाते हैं, जो जापान में दीर्घायु का 
हैं ओर वे उन्हें वितरित करते हैं, क्योंकि उनके अपने शबूवों में वे “विश्व में शांति 
` |ापना करना” चाहते हैं । 


NINH में प्रकाशित 
शैक्षिक, वैज्ञानिक तवा सांस्कृतिक संगठन 
Xt sama प्रकाशित SM 
सय : गूनेस्को, प्लेस द फांतेभाय, 75700 
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[ति क dst मं विचार 


“वर्तमान विश्व को स्थिति में शांति के मूल पर दार्शनिक चितन” विषयक यूनेस्को द्वारा प्रवतित एक 
अंतर्राष्ट्रीय विचारगोष्ठी का 3 से 6 दिसंबर, 985 तक यूनेस्को के पेरिस मुख्यालय d आयोजन किया गया था। 
नीचे, यहां भाग लेने वाले चार व्यक्तियों के लेखों से उद्धरण प्रकाशित हू । 


35 अ AA 


के रूप में 


y i --क्लाउदे लेफोर्ट 


“यह निश्चित रुप से सत्य है किं जितने wafer एक qe 

के निकट आते हैं, उतने हो बे एक दूसरे के संवेरनशोल 

स्थलों को स्पर्श करते हैं । कितु यह बात आंशिक रूप से 

ही सत्य है । वस्तुतः, क्या ऐसा नहों है कि संपर्क एवं संबंध 

पर्याप्त तहों होते हैं ओ ऐसी समश या बोघ को जागृत 

क a a षरे 
[d 


कि 


ia " सकती है कि मनुष्यों के परस्पर संबंध समानता 
gate वर आधारित हों” दवाएं, मंक्सिको 
i ज राण्य के जालापा संग्रहालय में तोतानाक दुबारा 
} टी की बनी हुई लघु प्रतिमा । प्राक्‌-कोलंबिया 
fea । जन-समह तोतोना कस की सभ्यता 7बीं से T C] 


ye तक मेक्सिको की खाड़ो के परिचसी किनारे पर 


an ai 


| it के महान दार्शनिक इमानुएल कांत 
T ,724-804) ने मानव जाति के लिए युद्ध की 
विका से उत्पन्न तथा भूमंडल के सीमित धरातल पर 
en की वृद्धि की अपरिहार्यता फलस्वरूप एक 
(वार संहिता की रूपरेखा रखी । ` 


| हंत की gafar उस समय हमें अचंभे में डाल देती 
| ब हम यह विचार करते हैं कि उन्होंने उस समय के 
«mir तथा छिन्न-भिन्त संसार को आज के संसार की 
ता में कैसे जाना । कांत इस प्रकार की भविष्यवाणी 
लि वाले अकेले नहीं थे । उन्नीसवीं शताबूवी के प्रथम 

के महान चितकों को, चाहे उनकी विचारधारा कैसी 
| he हो, फ्रांस में संत सायमन अथवा चतुविपाद, काल 
Dt, नूतन और तेजी से त्वरित अविश्वसनीय जनसंख्या 
(विकी आवतिता तथा प्रत्येक कदम पर अपरिहायं प्रमाण 
j मूमंडल पर स्थान सीमित है, जानकारी थी । 


||स प्रकार की भविष्यवाणियां जोकि हमारे समय तक 
Agat होती आई F हमें आश्‍चर्य में लगातार डाले रहती 
Ji तक कि वे गति परिवर्तन की वास्तविकता से पीछे न 
ludi फांस के कवि और निबंधकार पाल वेलेरी के वे 
है जो उन्होने सन्‌ 93) में अपनी पुस्तक “आज के 
[र पर चितन” (Resim आन दी arg टूडे) में 
| h जिन्होंने अपने समकालीन विद्वानों को विशेष रूप 
| (उद्दीपित किया था, वे भाज भी उन विचारों के 
esi: 
A waa के सब निवास योग्य क्षेत्र” उन्होंने लिखा, “आज 
| लिए गए हैं, मानचित्रित किए जा चुके हैं ओर राष्ट्रों 
॥ विभाजित किए जा चुके हैं । अधिकार विहीन क्षेत्र, 
धीन राज्य क्षेत्र, अन्बेषित क्षेत्र तथा उन क्षेत्रों पर जिन 
i int भी अपना अधिकार नहीं बताता, का युग चला गया 
| kur साथ असीमित विस्तरण का युग समाप्त हो गया | 
आन में कोई भी जगह ऐसी नहीं बची जहां पर झंडा 
MUMS गया हे । मानचित्र पर कोई भी खाली जगह 
||, कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां पर नियम न हों, 
BR अधिकारी न हो । कोई भी ऐसी जनजाति नहीं 
|® आचार-विचार, जीवनशैली का अध्ययन. ओर 
हि वर्गीकरण न किया गया हो तथा दूरदराज स्थानों 
छी जो मानवविदों के संरक्षण में जादूभरे अनिष्टकर 
ह स्वारा अभिभावकत्व में न आए हों । इस प्रकार 
ि में परिमितित्व के युग की शुरूआत हो गई है ”। 


Macs हैं : “क्षेत्रों और घटनाओं के बीच एक नवीन 
है तात्कालिक अन्योन्याश्रय इस महत्वपूर्ण घटना 
लि परिणाम है । वर्तमान में, सावंभौमिकता की 
EU परिस्थिति में प्रत्येक राजनैतिक घटना को देखना 


i । उन्होंने मानवी कार्यकलापों में निकटतम 
संबंधों पर भी प्रकाश डाला । 


bos F जाता चाहिए कि यूनानी परंपराओं की सुस्पष्ट 

fe Seria पाल वैलेरी ने इस नवीन परिस्थिति 
गेहीं किया जिसमें कि संसार स्वयं को सुखी 
उसी लेख में उनकी उत्सुकता उजागर होती है : 
Tb बुद्धिमानी, विवेक ओर्‌ प्रतिभा को मिटा 
i ES ओर संबंधों की विविधता लिए हुए इस 

EY है, न निरंतरता है औौर न xf 


| gei के रुप में शांति केवल इस विचारधारा Wrgitized by Arya Samaj € 


यह एक निर्णय है जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती । 
यह निश्चित रूप से सत्य है कि मानव जितने अधिक निकट 
परस्पर संपक में आते हैं, वे उतने ही हरएक के संवेदन 
बिंदुओं को स्पशं करते प्रतीत होते हैं। लेकिन यह 
sque है । क्या यह केवल इसलिए नहीं कि संपर्क और 
संबंध इतने अधिक नहीं क्रि उनसे ऐसी आशंका उत्पन्न 
हो? क्या यह केवल इस कारण नहीं है कि मानवीय 
क्रियाकलापों की बढ़ती हुई data मानवीय 
अधिकारों के उचित प्रसारण से मेल नहीं खाती अथवा 
जन संपत्ति की विश्व स्तर पर स्थापना जिसमें कि वर्ग 
अभिव्यक्ति का रूप युद्ध के अलावा WoW ED? क्या 
यह इसलिए भी नहीं कि पुरातन विशेषवाद को हटाने 
का आंदोलन, जिसे अब सब मान चुके हैं कि यह 
अपरिवर्तनीय है, काफी विरोध के बावजूद उठकर आता 
है, और नई विधियों के आविष्कार हेतु, उन सबको अलग 
करने के लिए जो अपनी विभिन्न परिस्थितियों के कारण 
“समवर्ग” लगे, स्थापित Taal को उकसाता है? 


शांति निरपेक्ष मूल्य के रूप में, वास्तव में इस धारणा 
पर आधारित है कि areal के संबंध समवर्गों के संबंध हैं । 
दूसरे wadi में, यह मूल्य स्वाधीनता से (योज्य ) 
मिलता-जुलता है । इसका मतलब यह भी है कि शांति 
के ताम में, लोगों के किसी भी रूप में शोषण को जो किसी 
भी बहाने बाजारू शक्तियों के चंगुल में आ जाते हैं, अपने 
राज्यक्षेत्र के साधनों से वंचित हो जाते हैं, प्रत्यक्ष या 
बनावटी अधिनायकवाद के अधीन मान्यता देने के लिए यह 
पाखंड होगा । समान रूप से भी यह उतना ही, 
सवंसस्तात्मकवाद के किसी रूप को जो वेयक्तिक 2 
अल्पसंख्यक वर्ग को उनके प्राथमिक अधिकारों से बंचित 
करता है, मान्यता देने के लिए पाखंड होगा d 


कोर O ee R$. दलको fe, ब 


संसार के प्रतिबंधों का ध्यान रखें । हमें शाति के कारणों 
को न॑ तो अविवेकी शांतिवाद से उलझना चाहिए और न 
हमको वास्तविकताओं के den में उन उन्मादों के प्रति 
झुक जाना चाहिए जोकि वर्तमान ga को प्रदर्शित करते i 
हैं। बल्कि हमकों उसे स्वीकारना चाहिए जिसे प्रभूसत्ता f 
संपन्न लोग मानते नहीं, जैसाकि wait ने कल्पना की थी | 
कि मानवता के भाग्य का निर्णय केवल प्रभुसस्‍्ता संपन लोग | 
नहीं करते । पारंपरिक और मानसिक अभिवृत्ततियों के 
ज्ञान से, शिक्षा की प्रगति के माध्यम से, सूचनाओं के प्रसारण 
से ओर मानव अधिकारों के प्रचार से मानवों को पारस्परिक 
निकट संपर्क में लाने के श्रम साध्य कार्य की प्राप्ति की जो | 
सकती है। निःसार कार्य से कोसों दूर रहकर, यह काय, || 
शांति मार्ग की ओर राजनैतिक-निर्णायकर चेष्ठा को उमज्वल | 
कर सकता है । 


स्पष्ट रूप से अनुत्तरित है । फिर भी, किसी प्रकार से शा 
fara से विचार करने पर, रूसो के विचार कि, 
दोच में स्वस्थ चित्त होने की इच्छा, पागलपन है, से 
का कथन कि, इच्छा वासनाओं और मूल ; 
अनवरत संघर्ष में निश्चित रूप से मूलं s 
शक्तिशाली होती हैं, यु्तिसंगत लगता है 


D cuam. 
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हः शांति को बुद्धिमत्ता ओर समझोते का एक सका रात्मक 
साधन मानते हैं और वस्तुतः इसीलिए हमें यह समझना 
जरूरी है कि आज इस युग में शांति सिर्फ एक quu 
बिराम” नहीं है जिसे संस्था का रूप दे दिया गया du 
945 से अब तक प्रत्येक युद्धविराम, प्रत्येक समझोते 
ओर प्रत्येक सम्मेलन ने सिर्फ हथियारों की होड़ को 
qu तोर पर बढावा दिया है ओर परमाणु युग की 
सैनिक टैक्नोलोजी के विकास को तेज किया है। 


हालॉक यही qana कारण नहीं है फिर भी इस 
विरोधी खेमों में विश्‍व का विभाजन--इस मूल वास्तविकता 
का एक बड़ा कारण रहा है। सेनिक ओर आधिक दृष्टि 
सेये खेमे विश्‍व के विभाजन की जड़ में रहे हैं । इसके 
अतिरिक्त खेमों की राजनीतिक संकल्पना में अपनी 
सैद्धांतिक स्तरीकरण के साथ मिलकर एक दार्शनिक 
सिद्धांत के ama में तथा एक समानांतर, feq wade 
दार्शनिके विचारधारा की प्रक्रिया म बाधा पहुंचाई है । 


इसका एक व्यावहारिक परिणाम “विज्ञान का उपनिवेशन'” 
रहा है। ऐसा मुख्य रूप से शक्ति के सिद्धांत के कारण तथा 
स्वयं विज्ञात के अपने ऐतिहासिक प्रभावों से, नेतिक दृष्टि 
से, असंगत रूप से विलग कर दिए जाने के कारण हुआ है । 
व्यवहार में इसने रीतिविधानयुक्त संप्रदायवाद को जन्म 
दिया है जिसके कारण विज्ञान को मानवीय के स्थान पर 
सैनिक प्राथमिकताओं का दास बनना अनिवायं हो गया । 
यह नैतिक स्खलन, जिसके प्रमाण प्रतिदिन हमें मिलते 
हैं, हमारे युग के विज्ञान का लक्षण बन गया है । यह पहले 
से मानक्रर चलती है कि खेमाबंदी एक स्वाभाविक बात 
है। इससे उन वैज्ञानिकों की नेतिक प्रतिक्रिया का भी पता 
चलता है जो सुस्यापित व्यवस्था से ओर फोजी तथा 
औवूयोगिक व्यवस्था से अलग-थलग हो गए हैं ओर जिनके 
दृष्टिकोण हमें यह आशा बंधाते हैं कि मानव समाज का 
भविष्य अच्छा dg 
इस कारण यह स्पष्ट है कि इस शताबूदी में शांति, 
केन यों के निर्धारण के साथ जुड़ने जा रही 
गांतिक यू दूध विराम को प्रत्येक अवसर 


“इनके अतिरिक्त निरस्व्नोकरण में विशेषतः हथियारों को 
दोड़ में लगे हुए उन देशों को प्रावमिकताओं में परिवर्तन 
को बात सम्मिलित है ओर इस प्रकार के परिवतंन में 
आंतरिक एवं बाहूय afe से भोतिक एवं बोलोगत 
परिवर्तेन, उब्देश्यों ओर लक्ष्यों में परिवर्तन को बात 
सम्मिलित है, जिसे पूर्ण एकता एवं आत्मनिर्भरता के नाम 
पर सामयिक विकास को बात भो ध्यान में रखी 
जानो चाहिए i" 


रूप से समाप्त नहीं कर देंगे तब तक सही मायने में शांति 
स्थापित नहीं हो सकती । 


शांति ओर विकास दोनों एक ही तत्व हैं Ug कहने 

का अर्थं विशुद्ध रूप से नैतिक प्रतिप्रतियों या आदर्शवाद 
की भूलभूलेया में उलझना नहीं है जिसका कोई अंत नहीं 
$! इसके विपरीत यह इस 20वीं सदी के अंतिम वर्षों 
से निर्णायक प्रयत्न करना है । आज शांति मात्त युद्ध का 
विपर्यय नहीं है, वह एक नए किस्म के विकास की व्यावहारिक 

. सफलता का एक राजनीतिक ओर दार्शनिक संदर्भ है जिसके 
` अनुसार संघर्ष का खात्मा हो जाएगा और उसके 
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पास्टर (Ly ot राष्ट्रो की शांति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की afata, लंदन 


_ जो खर्च होता है, 


M_e o ‘a a n MN | 
2. शाति निरस्त्रीकरण और प्रोद्योगिकी 


) 

स्थान पर एक नए किस्म के समाज का निर्माण होगा E 
जिसका आधार समझोता-वार्ता, आत्मनिरीक्षण ah न्त 
स्वतंत्रता होंगे । : enn 
जब तक शांति का यह पहलू पूर्ण रूप से उजागर नहीं, a 
होगा, da तक स्थानीय संघर्ष ओर सामरिक दृष्टि d 
महत्वपूर्ण qaa मामलों में निर्णायक भूमिका sere] 
रहेंगे । दूसरे शबूदों में, स्थानीय संघर्षों की धमगियो के| 
विनाशकारी रूप धारण कर लेने का भय हमारे सिए " 
ऊपर मंडराता रहेगा । 


xad भी बुरा यह होगा कि यदि वर्तमान परिस्थितियां 
बनी रहीं तो किसी भी विशुद्ध राष्ट्रीय हित को और a 
को दूसरे राष्ट्र से बड़ा समझने कर WII val 
सैद्धांतिक रूप से सैनिक-नीति के एक अंग के रप 
देखा जाएगा । संरचनात्मक हिंसा इस प्रकार हमारे ति 
प्रतिदिन कट्टरपंथी आतंकवाद सें लेकर स्यातीय d 
क्षेत्रीय संघर्षों तथा ga विवेकपूर्ण विस्फा्ों के रुप 
विभीषिका बनी रहेगी, जोकि एकता, साय E. 
कानून-व्यवसाय के सिव्‌धांतों से ew हिंसा का € 
प्रदर्शन होगी । E 

यह समझ से बांहर की बात है कि E ठ 
ag विकासशील देशों १ 
आबादी विश्व की कुल आबादी का 75 E od 
जो इस शताबूवी के अंत तक 79 प्रतिशत हीं MT 
से प्राप्त होने वाले ऋण लगभग ४०५ | 
डालर के बराबर odd PIT 

समझदारी से देखा जाए a हम अंतर्राष्ट्रीय आणि 
और राजनीतिक पहलुओं को न EE आ 
व्यवस्था की योजना के अंतर्गत प्रप्त i 
a अलग नहीं कर सकते हैं ! 

हर तरह से शांति, 
एक दूसरे से जुड़ा रहना anari 
जैसा कि कभी-क्रमी बताया जाने बले पी 
वर्तमान में शस्त्रीकरण पर तरित f 
बिक्रासशील देशों को स्वतः T 
में नहीं माना जा सकता E E 

इसके अतिरिक्त fred Us ut gaf 
जो हथियारों की होड़ में 7 


जः 


करण और f E 


MS 
[UMP - 
un विशद E 


% 

«da और इस प्रकार के परिवर्तन में अंदरूनी और 
qi, भौतिक और ताकिक परिवर्तेन शामिल किए जाने 
RIL इनका उद्देश्य एकता ओर पारस्परिक निर्भरता 


d 
ha पर समकालीन विकास होना चाहिए । 


qm पीछे एक और आवश्यक qua है, वह है वैज्ञानिक 
cafes साधनों में परिवतंन, जिसका उद्देश्य इन साधनों 
शांति के लिए उपयोग होना चाहिए । इसमें शताब्‌दी 
_4 सवसे बड़ी क्रांति निहित होगी--विज्ञान की 


हण राजनीति से अलग-थलग करना तथा अनुसंधान का 
गे, उत्यान करना होगा जिससे विज्ञान और वैज्ञानिक 
| शक्तिशाली सैनिक और statins गठबंधनों के 
(Gh से बच सकें जो आज के युग में अपना 


Lj 


ट पेर जमाए हुए हैं । 
au 


यों के। 
सरके 


तयां | 
Erg 
खंय 
त्प i 


m 


निरस्व्रोकरण को व्यावहारिक रूप प्रदान करने के फलस्वरूप 
विकास के लिए संसाधनों का अधिक उपयोग हो सकेगा । 
झुब ओर दक्षिणो धुव की 
खोज का संयुक्त प्रयास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साहसिक 


मानवता के हित के लिए उत्तरी 


कार्य के रूप में संभव हो सकता है । 


oo 
लुइस इच वे रिया, सन्‌ 7970 से 7976 तक मेक्सिको 
के राष्ट्रपति रहे । d विधिवेत्ता, पत्रकार, प्रक्सिको के 
राष्ट्रीय स्वायत्त विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के 
पूर्व प्रोफेसर थे वे मेक्सिको शहर में तृतीय विश्व आविक 
ate सामाजिक अध्ययन केंद्र के महानिदेशक हैं । 


PM X h 
3०% z 
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“सन्‌ i980 में विश्व में वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में 

30 लाख वैज्ञानिकों एवं इंजीनियरों में से लगभग ne 
विशेष रूप से नए हवियारों की प्रणालियों के विकात में लगे 
ये । सन्‌ I98) तक जो लोग अंतरिक्ष शिल्प बिज्ञान में 
बढ़े-चढ़े थे, उन्हें दूसरों के crease के प्रत्येक कर्णमीटर 
को Tat रुप से सर्वेक्षण कर लेने में समर्थ मामा जाता 
था, विश्वभ्यापी बंज्ञानिक एवं इंजोनियरी संसाधनों हे 
व्यावसायिक संय ने कदाचित्‌ 
वाले जंगलों के शी ध्रता से नच्ट होने वाली जटिल परिस्थिति 


2986 का संयुक्त राष्ट्र 
STET |) नीचे, 600 वर्ष पुराना चीड़ का qu कोरिया 
गणतंत्र की जनता के लिए प्राकृतिक संरक्षत का प्रतीक है । 
सिओल के दक्षिण-पूर्व में Loo किलोमीटर की दूरी पर 
उगा हुआ यह वृक्ष एक कठधरे में सुरक्षित है । इसके पीछे 
एक कहानी है कि sat शताबूदी के कोरियन राजा ने qm 
वृक्ष को केबिनेट मंत्री को राजकीय उपाधि वी बी, क्योंकि 
इसने अपनो शाखाएं उठाई चों जबकि राजा इसके निकट 
से गुजरा था । 
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3. शांति का मूल्य 


é 


yi? स्थापना की समस्या के हल के लिए वो परस्पर 
विरोधी तरीके हैं । एक में आदशे-विशव के अस्तिस्त्व 
की कल्पना की गंई है जबकि दूसरा अधिक वास्तविक 
है । आदर्श विश्व में हथियारों की होड़ और सैद्धांतिक 
विरोध का तत्काल अंत संभव होगा । निरस्त्रीकरण के 
लिए आवश्यक शर्तों की पूणं स्वीकृति से एक ऐसे विश्व 
की स्थापना हो सकती है जहां सभी देशों के साधन असैनिक 
सामग्री के उत्पादन और वितरण के लिए लगाए जा सकते 
हैं; सभी परमाणु हथियारों को नष्ट कर दिया जाएगा 
और भविष्य में उनके उत्पादन पर रोक लगा वी जाएगी । 
गेर-परमाण्‌ हथियारों को सीमित कर दिया जाएगा, ओर 
उनके उपयोग पर रोक लगा वी जाएगी-। उत्तर-दक्षिण का 
विवाद लगभग खत्म हो जाएगा ओर औदयोगिक दृष्टि 
से विकसित देश विकासशील देशों को सच्चे मायने में भारी 
मात्रा में आथिक सहायता वेंगे । 


Lt 
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वास्तविक तरीका इससे भिन्न है और कम ma - 
है । यह इस बात पर आधारित है कि संघर्ष और "n " 
समानता को A आयुध-विज्ञान और ien के विद Ha 
पर निर्भर करेगी, बल मिलेगा । इन परिस्थितियों इतर 
निरस्त्रीकरण की दिशा में किए गए प्रयास में Dn d nit 
बाधाओं और निराशाओं का सामना करना पड़ेगा | Y E 
m दलीलों से यह स्पष्ट है कि आदर्श विश्व का दिवां 
निरर्थक और अप्राप्य है । साथ ही इससे यह पता aye † 
है कि इस शताबदी के बाकी समय और अगली शताब्दी प ३ 
लिए सबसे अधिक व्यावहारिक विकल्प ढूंढने के Te 
विश्व समुदाय को मिलकर अनुसंधान करना होगा । ja 
इस संबंध में संयूक्त राष्ट्र व्यवस्था के अंदर प्रस्तावित $ 
कुछ विकल्पों को समझना जरूरी होगा। संयुक्त राद ह! 
सहासभा को अपनी i984 की रिपोर्ट में महासचिव HU 
सन्‌ 2000 $o वषं तक के लिए तीन विकल्प gem] | 
हैं जो शांति स्थापना की संभावना के लिए आवश्यक di] सम 
यद्यपि ये विकल्प हथियारों की होड़ और निरस्तीकरणशिवाद 
के आथिक पहलुओं पर आधारित हैं, ये वर्तमान में जो! द्वार 
भविष्य में विश्व शांति के मुख्य मुद्दे से सीधे संबंध रते ह| us 
आधारभूत विकल्प यह है कि कुल राष्ट्रीय उतादन 
सैनिक खचं का हिस्सा और तैनिक-उद्योग का se^ 
वितरणं 3970— 2000 की अवधि में लगभग G 
जैसा रहेगा । 
दुसरे विकल्प में हथियारों की होड़ को een 5 9 ; 
है जिसके अनुसार 970 के आधार वर्ष की तुलना (m 
2000 तक सैनिक-खर्च कुल राष्ट्रीय उत्पादन को SU na 
हुए पहले से ढुगुना हो जाएगा। 
तीसरे विकल्प में, जिसमें तिरस्त्तीकरण " 
अमरीका और रूस के सैनिक-खचं में आधारमृत T दुर्भा 
की तुलना में सन्‌ 970 और 2990 के बीच ९६ हती र 
गिरावट की और 2000 तक M: एक-िहाई gts 
की और गिरावट की कल्पना की गई हैं! ए h 
कहा गया है कि विश्व के अपेक्षाकत धती धेत नि 
पर. खर्च की जाने वाली अनुमानित arfi TS by 5 
गरीब से गरीब क्षेत्रों को देंगे । gi" 
इन विकल्पों qe महत्वपूर्ण शन पह ME : 
कि aan पर होने वाले खर्च की तुलता ui वर बरी 
पर fear जाने वाला खर्च क्या होगा UU we 


| 
sei के उ m 


umg के परिव्यय का e dun 
[S जारी e 
mt rie 


शामिल i से Y 
| 


ms के चित्रकार EY 


vem से अभिप्राय है. . . arise, 
के df: से है साधनों का "IDfitized by Arya Samaj RR दी Chennai and eGangotri 


T e g परिवर्तन, हथियारों के निर्माण में लगी 
pe श्रम-शश्ति को हटाना और हथियारों के 
(a a कुछ संसाधनों को मुक्त करा कर संसार के 
| gta देशों में उनको विनियोजित करने से संबंधित 
a बुनौतियों का सामना करना” । दाएं 


aaa की हुई तस्वीर जिसे केनिया को एक eat द्वारा 
pe दंगों और बुनावट से निमित क्रिया गया । 


f 
I 
| 
f 


| 


m haa है भारी मात्रा में साधनों का हथियारों के उत्पादन 
aig if राशि SR आवटन, युद्ध भड़क उठने की संभावना 
co kae सैनिक सामग्री की जगह अन्य सामग्री के 
e gm उत्पादन के लिए खचे की व्यवस्था। 
काहिति स्थापना के लिए खर्च में इन सभी बातों को 
। pe देना शामिल €! यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें 
। fg को असनिक कामों पर लगाने, शस्त्रीकरण और 
| wi सहायक उद्योगों से श्रमिकों की बड़ी संख्या को 
v कामों पर लगाने, कारखानों को अन्य चीजों के 
के pe के लिए तैयार करने, शक्तिशाली निहित carat 
^| Tu की, जिन्हें बड़े-बड़े फायदों से वंचित होना पड़ेगा, 
mag gerit मोल लेने ओर हथियारों के उत्पादन से बचने 
गण राशि गरीब देशों में बांटने जैसी चुनौतियों का 
चिव नता करना होगा । 
gnje बहुत -ही उत्साहवर्धक और महत्वपूर्ण बात है कि 
क dj समस्याओं के प्रति विशेषकर मेर-सरकारी क्षेत्रों में 
व्रीबरणावादी दृष्टिकोण अपनाया गया है जिससे बड़े 
ah ढंग से यह पता चलता है कि शांति स्थापना 
तेह | Ws बहुत बड़ा बोझ नहीं बनेगा । इन रचनात्मक 
दन मंसे पता चलता है कि शांति के लिए मुख्य बाघाएं 
Hits के आबजेक्टिव और भौतिक तत्व--युद्ध 
THR को दूसरी जगह लगाना और उनका पुनः आवंटन 
A-a है बल्कि आत्मिक और मनोवैज्ञानिक 
a m जो समकालीन आथिक और राजनीतिक समस्याओं 
Era होते हैं । दूसरे शब्दों में, मानवीय-तत्व (मनुष्य ) 
tel विशव-शांति के लिए सबसे गंभीर खतरा है। 
j Nt भी, विश्व के नेताओं और सरकारों qam सार्वजनिक 
T ) शांति के लिए चिता प्रकट किए जाने और शांति 
P" की इच्छा प्रकट किए जाने में कमी नहीं रही 
gi] ram, frets के संबंध में बातचीत लगातार 
(v रहो है क्योंकि राष्ट्र एकतरफा निरस्त्रीकरण 
RASEI वे इस बारे में निश्चित रूप से नहीं कह सकते 
imt i उनके विरोधी उनका अनुसरण करेंगे । उनको 
L^ d रहती है कि उनके विरोधी कहीं पहले ही 
: गे बोल दें । वे जोरशोर के साथ हथियारों के 
qui" जुटे रहते हैं क्योंकि उन्हें यह संदेह रहता है 
खाए सिरा पक्ष उनसे आगे निकल गया है । संदेह के इस 
«SP से ऐसी गतिविधियां जारी रहती हैं जो युद्ध 
| "reg और शांति के लिए खतरा होती हैं। [] 


DI EO 98 
9 so ओलोसा, नाइजोशिया के 
बेज्ञानिक 


और नाइजोरिया, geet 

3 के प्रवक्ता और ताइजोरिया शांति शोध 

"m Ea o उनको प्रकाशित हृतियों में 

bo eee एंड स्टेबिलिटो एमंग ट्रेडिशनल इबो 

हा भोर “प्रोबलम्स आफ नेशनल आइडेटिफिकेशन 
* नाइजोरिया (797)' सम्मिलित हैं । 


4. क्षेत्रीय संदर्भ में 
शांति | 


--अहमद सिदको अद्‌-दजाती 


MR E n छोड़ देते हैं तो सभी नष्ट हो जाएंगे, सेकिन हा 
अ के संबंधों की स्थिरता प्रत्येक देश की अपनी व्यक्तिगत सहायता प्रदान की जाएं तो सभी aw 
परिस्थितियों से प्रभावित होती है । विश्व के घनी देशों के md के dna के उत्तरदायित्व का अर्य 
मध्य स्थिरता विश्व के निर्घन देशों की मौलिक संरबताओं इस दृष्टांत के हम चिर ऋणी हैं। E 
की स्थिरता से प्रभावित है । धनी और सुरक्षित देशों को यह राष्ट्रीय, क्षेत्रीय जोर अंतर्राष्ट्रीय स्वरों 
महसूस करना चाहिए कि यदि वे निर्घनता की महाविपत्त, की स्थिरता हमारे यूज के 

जो संसार के सारे qu दक्षिणी भाग में व्याप्त है, से अपनी 
आंखें मूंद लेते हैं तो उनकी यह स्थिति अधिक समय ठक नहीं 
रह सकती है । 

“aaaar’ शब्द में अब हर देश के अपने व्यक्तिगत 
तथा समूह देशों के स्तर पर उत्तरदायित्व और साथ ही साथ 
उन्मुक्तता घ्वनित है । विश्व स्थिति की तुलना लोगों से भरे 
एक जलपोत से की जा सकती है, 
और स्वयं उन्होंने ऊपर 
यदि दूसरे लोग उन्हें उतके साधनों पर 


Je गली के उस आदमी से भी संबद्ध है जिसका जीवनयापन 
संचार से प्रभावित है | हम भी धमं के पुनर्जागरण के दर्शन 
कर रहे हैं, जिसका प्रभाव सामाजिक, सांस्कृतिक और 
राजनीतिक अंशों का सम्मिश्रण--आज विभिन्न समाजों 
ओर सामाजिक वातावरणों में नज़र आता है । इन धामिक 
पुनर्जागरण वाले अभियानों से उदित प्रवृत्तियां और वे 
प्रवृत्तियां जो कि समकालीन दर्शनों से संभवत: उदित होंगी, 
ये दोनों शांति या युद्ध के विषय में एक निर्णायात्मक 
प्रभाव डालेंगी । 


शांति के प्रश्‍न के लिए ऐसे मूल्यों की प्रणाली की अपेक्षा 
है जिसे सारे विश्व में मान्यता प्राप्त हो ओर साथ ही अन्य 
प्रणालियों को भले ही उनमें भिन्नता भी हो, स्वीकार करने की 
इच्छा अवश्यं होनी चाहिए । इस प्रकार ही संतुलन की स्थिति 
आएगी । यदि एक सापेक्षवा दी मूल्य प्रणाली छा जाती है, 
जिसमें कुछ लोगों को नफ़रत ओर मतभेदों के आधार पर 
आंक कर उन्हें अस्वीकार किया जाता है तब संतुलन बिगड़ 
जाएगा ओर तब युद्ध का भूत अनिवार्यं रूप से अपना 
प्रभुत्व स्थापित कर लेगा । 


Tit e i so पकका 


एक ही क्षेत्र के अंतर्गत विजातीय राज्यों की स्थापना 
तनावों का एक प्रमुख कारण QUT स्थानीय व आंचलिक 
मतभेवों का एक स्रोत बन जाती. है । इस प्रकार पश्चिमी 
ओपनिवेशिक शक्तियों के पीछे हट जाने तथा राष्ट्रवाद की 
l विजय के बाद मनमानी ओर बनावटी सीमाएं रखने वाले 
. देश अस्तित्व में आ गए हैं । इन बनावटी भौगोलिक इकाइयों 
क $ sido अनेक जनजातियां और वर्गभेदी समुदाय थे, 
waa: एक ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया । 
ऐसे देशों को अपनी सीमाओं के अंतर्गत जनजातीय और 


अंत तक चला क्योंकि इसका मुख्य कारण मानव मस्तिष्क 
में गहरी नींव रख चुका है। यह नोट किया जाना चाहिए 
कि गृह्‌ युद्ध प्रायः बबा से चित्रित किया जाता है, कभी-कभी 
यह ऐसे faa पर पहुंच जाता है जिससे सारे क्षेत्र की शांति 
को खतरा पैदा हो जाता है d 

दूसरे प्रकार की विजातीयता बहुराष्ट्रीय देश में स्पष्ट 
रूप से दिखाई देती है । उस विश्व में जिसमें राष्ट्रीय प्रेरणा 
बहुत ज्यादा शक्तिशाली रूप से बढ़ गई हो, विशेषकर गत 
दो शताबूदियों में ओर जिसमें राष्ट्र-देश एक आदर्श देश के 
रूप में माना जाता हो, उस इकहरे देश में अनेकानेक राष्ट्रीय 
जनसंख्या समूहों की उपस्थिति सांप्रदायिक झगड़े का खतरा 
उत्पन्न कर देती है जबतक कि एक शक्तिशाली केंद्रीय 
संघीय प्राधिकरण के अधीन राष्ट्रवादी प्रेरणा और राष्ट्रीय 
भाषाओं को मान्यता प्रदान करने के लिए तथा आधिक व 
सामाजिक प्रगति को प्रोन्नत करने के लिए पर्याप्त पग नहीं 
उठाए जाते हैं । 


राष्ट्रीय ओर धामिक पृथक्तावाद एक दूसरे से घनिष्ठ 
रूप से अंत:संबंधित हैं ओर राष्ट्रीय समूहों के मध्य झगड़ा 
कभी-कभी धामिक झगड़े के रूप में या फिर घामिक समूहों 
के मध्य झगड़े को कभी-कभी राष्ट्रीय झगड़े के रूप में व्यक्त 
किया जाता है। गृह युद्ध धामिक ध्वज के अधीन ही छिइते 
हैं : उदाहरणाथ, आधुनिक युग के शुरू में योरुप धमं के 
agai से आलोडित किया गया । और आगे चलकर इकहरे 
देश में विभिन्न राष्ट्रीय समूहों की उपस्थिति देश और इसके 
पड़ोसियों, जिन्हें “राष्ट्रीय अल्पसंख्यक”! कहा जाता है, 
मध्य संभवत: तनाव उत्पन्न कर दें । 

एक दूसरे प्रक्रार का विजातीय देश “द्विराष्ट्रीय देशों” 
में प्रकट होता है जो पश्चिमी औपनिवेशिक वाली घृणाजनक 
अवधि के दौरान उत्पन्न हुआ । इन देशों में योग्पीय प्रभाव 


(०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


waa में जन्मे हुए (बाद में संयुक्त राज्य, agada mi) 
कलाकार मैक्स अनंस्ट (89i-3976) Tare किरमिष/ 
पर तेल के रंगों से चित्रित, ला प्लानेट अफोली । यह fa 
संयुक्त राज्य में सन्‌ i943 में चित्रित किया गया षा।| 
चित्रकार, सू्तिकार, कवि, निबंधकार मंस अर्नेस्ट a 
“लिओनार्डो का अति यथार्यदाद”” कहा गया है । 


PT एक देशज बहुसंख्यक पर प्रभुत्व स्थापित किए 


? f TIL कारणों से इस प्रभुत्व वाली स्थिति ने विभिन्न 
t समूहों के ने: के फ़माद खड़े क 
NE en समूहों के बीच जीने-मरने के फ़्साद खड़े कर 
ač! 
" i ; इकहरे क्षेत्र में विजातीय देश का सबसे खतरनाक 
| आदिवासी उपनिवेशवादी” देश होता है जिसे 
जातीय क्षेत्र में प्रजातिवादी आक्रमण से स्थापित किया 
«x अफ्रीका और एशिया दोनों T हुए निशाने होने 
gerer उन्होंने औपनिवेशिक "e के दौरान योइपीय 
pare उपनिवेशवाद के हमलों के कारण बहुत नुकसान 
gm! 
| उपनिवेशवाद पहले से ही युदूधों का कारण रहा है और 
qa भी युद्धों का कारण बना हुआ है और इसके परिणाम- 
wer उपनिवेशित लोगों ने बहुत ज्यादा हानि उठाई है । 
' ga कषत्रं में विध्वंसक उपनिवेशित शक्ति रहा है जिसने 
Loo Aga प्राकृतिक ओर मानवीय तत्वों के एकीकरण 
; gfafaa थी, खो दी है । उपनिवेशवाद के विध्वंसक प्रभाव 
हो रोकने और इसके द्वारा किए गए नुकसान की पूति 
| {प्रयास को उपनिवेशवादी हमलों के मुकाबले के रूप में 
Í धह बाद में आजादी के क्रांतिकारी qui रूप में शुरू 
eig ही व्यक्त किया गया । ऐसे उपाय शांति कायम रखने 
S और सामान्य स्थिति बनाए रखने के लिए आवश्यक 
i | mrs हैं । 


4 | 


? 


A जबकि उपनिवेशवाद एक विशेष प्रकार का खुला शोषण 
Sd सामान्यतः शोषण यहाँ तक कि इकहरे देश या समुदाय में 
aa का मूल कारण है जिससे युद्ध और क्रांतियां भड़क 
y ही हैं । किसी भी समाज में प्रबल वर्ग aan निम्त 

के शोषण न्यूनाधिक निर्णायक जवाब सामाजिक 


H 
tf है । 


t 
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$ वा 
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है, ओर तीव्र वैचारिक संघर्ष हँमारे समय में 
सकट का मूल कारण रहा है । स्पष्टत:, इस प्रकार का संघर्ष 
ATAT का एक प्रमुख कारण रहा है जिससे “शीत qan" 
की शुरूआत हुई । वैचारिक विरोधियों के हमलों दवारा यह 
संघर्ष ओर भी बढ़ जाता है क्योंकि ये संचार-माध्यमों में 
व्याप्त I 


क्षेत्रीय स्तर पर तनाव का दूसरा कारण है आतंकवाद जो 
समकालीन विश्व की प्रवृत्ति के रूप में सामने आया है | 
अनेक कारणों, जैसे राष्ट्रवादी, सामाजिक, वैचारिक, 
राजनैतिक और बौद्धिक की अंतःक्िया ने इस प्रवृत्ति को 
उभारा है । जवकि आतंकवाद पर अभी भी बड़े पेमाने पर 
अंधेरे पर पर्वा डाल दिया जाता है फिर भी यह स्पष्ट है 
कि आतंकवाद तथा उपनिवेशवाद की रोक के मध्य अंतर 
स्पष्ट किया जाना चाहिए । व्यक्तियों के स्तर पर भी 
आतंकवाद सामने आ सकता है और देशों वुवारा इसका 
प्रयोग किए जाने पर यह शासकीय रूप भी ग्रहण कर 
सकता है । 


तनाव कें इन कारणों को दूर करने के लिए क्या क्रिया 
जा सकता है? कोई भी सफल कार्रवाई मानवीय अपेक्षाओं 
और gradi की qaqa पर आधारित होनी चाहिए । 


विश्वव्यापी भाईचारे के प्रति प्रेरणा एक प्राकृतिक 
मानवीय वृत्ति है जबकि वर्गमेद संबंधी मत, जिन्होंने कुछ 
लोगों के मनों पर काबू पा लिया है, उस वृत्ति पर धबूबा हैँ । 
राष्ट्रीय भावना भी मानव “एक सामाजिक प्राणी” को 
प्रकृतिदत्त है लेकिन कट्टर राष्ट्रवाद उस भावना का स्पष्ट 
विरूपण है । फिर, मानव अपनी वृत्ति के कारण ही न्याय 
चाहता है, लेकिन एक बार जब वह शक्ति प्राप्त कर लेता है, 
वह दूसरों का शोषण करने लगता है । आध्यात्मिक आयाम 
मानव प्रवृत्ति की एक मौलिक विशेषता है और इसके पीछे 


न्याय के बिना शांति नहीं 


AMIA धामिक भावना का Es करती है । लेकिन धामि 
TOTUM उस लक्ष्ययल का fre है । अंततः, जबकि 
मानव के लिए उन विचारघाराओं की अपेक्षा रखना 
स्वाभाविक है जोकि विश्व के बारे में व्यापक स्पष्टीकरण 


प्रदान करती है लेकिन वैचारिक संघर्ष उस स्वाभाविक इच्छा 
का विरूपण है । 


_ संदर्भ LE pup संबंधनों की मांगों i 
के बीच मतभेवों में तालमेल स्थापित न होने के कारण ही | 
ये मानवीय संबंधों में समस्याएं उठ खड़ी होती Zi विश्वीय 
समूह के प्रति उन्मुख संबंधों की मांगों को नजरअंदाज करते { 
हुए हमारे विश्व ने “राष्ट्रीय” "THE पर ज़रूरत से ज्यादा | 
बल देकर नुकसान उठाया है । सभी गष्ट्रों के लिए इसके 
विध्वंसक परिणाम सामने आए हैं । वर्टरैड uka की 

पुस्तक “क्या मानव का कोई भविष्य है ?” की मूमिका में 
आरनोल्ड टायन की खतरों की बहुलता का बयान करते 

2 जो हम अपने उपर sz हुए हैं और फिर उसकी स्पष्ट 

तुलना उन थोड़े-से राष्ट्रीय हितों के साथ करते हैं जिनके 

लिए हम लड़ रहे है और जो विश्व के मिट जाते के 

उपरांत अपने आप मिट जाएंगे । g 


अहमद सिदकी अद्‌-दजानी ने, जो कि करो में अरब 

देशों के इतिहास से संबंधित वैज्ञानिक केंद्र में इतिहास. c 
के प्रोफंसर रहे हैं, अरब समाज के इतिहास पर. 
विस्तारपूर्वक लिखा है । i 


SS IS 


डेसमोंड एम्पिलो qq, सन्‌ 985 से जोंसबर्ग के एंगलिकन 
बिशप, को पृथग्वासन के विरोध में उनकी भूसिका पर 
सन्‌ 2984 में नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया 
था । गिरजाघरों को दक्षिणी अफ्रीकन कोसिल के 
महासचिव के रूप में, बिशप तुतु काले दक्षिण अफ्रीकियों 


के अधिकारों के महत्वपूण प्रवकता रहे. हैं । उन्होंने सवव 
विरोध के अहिसक साधनों को अपनाने पर बल दिया हैं । 
नोचे, 77 दिसंबर, 984 को ओस्लो में पारितोषिक 
वितरण समारोह के अवसर पर दिए गए नोबेल मावण 
से एक उद्धरण दिया गया है । 


. हमारे सामने एक एसा देश है जो अधिकतर न्याय 
से वंचित है इसलिए यहां शांति ओर सुरक्षा नहीं है । अशांति 
का कारण जातीय है इसलिए जब तक दक्षिण अफ्रीका में 
अंतिम रूप से रंगभेद को नीति का ध्वंस नहीं हो जाता, 
जो यहां का मुख्य कारण है, यहां की स्थिति अपरिवर्तनशील 
रहेंगी । दक्षिण अफ्रीका में शांति नहीं है । शांति इसलिए 
नहीं है क्योंकि वहां न्याय नहीं है, वहां तब तक वास्तविक 
शांति और सुरक्षा नहीं हो सकती जब तक उस सुंदर देश के 
सभी निवासियों द्वारा न्याय प्राप्त न किया जाए । 

मैंने दक्षिण अफ्रीका के संबंध में विस्तारपूर्वक कहा 
है । इसका प्रथम कारण यह है कि में इस देश को बहुत 
अच्छी तरह जानता हूं क्योंकि यह संसार का एक सूक्ष्म रूप 
है क्योंकि जो दूसरे देशों में विभिन्न मात्राओं में प्राप्त किया 
जाता है, उसका वह एक नमूना है । यदि अन्याय है तो 
शांति आकस्मिकता बन जाती है । 


क्योंकि संसार में असुरक्षा है इसलिए राष्ट्र उन्मत्त 


mai की दौड़ में लगे हैं और इस पर व्ययं में करोड़ों 
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डालर ad कर रहे हैं जब कि लाखों लोग भूख सें पीडित हैं _ 
. - हम बहुत समय तक स्वयं को भरपेट भोजन खिला E 
सकने की क्षमता रखते हैं परंतु हम देखते हैं क्रि भयानक व॒ | 
बेकार के दिखावों में आकर अनगिनित बाहू याडबरों a 
-कारण मानवजाति दिन प्रतिदिन ऐसी स्थिति में अ 
रही है कि ag विश्व द्वारा इतने विलंब से इतने : 


भिक्षादान की प्राप्ति के लिए हाथों में मिज्ञापाव 
कतारों में खड़ी हुई है । हम कब dam, 


उठेंगे और कब यह reat पास ही पर 
. . .हम यह कब जानेंगे कि ee 
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गवाश आंवोलन का प्रत्यक्ष gana किसी वैज्ञानिक 
itc T a होकर ब्रिटिश दार्शनिक age रसेल से हुआ । 
[955 में, संसार की परिस्थितियां अत्यंत संकटपूर्ण 
gc मानवता के लिए दृष्टिकोण अत्यधिक निराशाजनक 
तीत हुआ । अमेरीका और सोवियत संघ में हाइड्रोजन 
ल के विकास ने तथा वोनों ओर से बमों के उत्पादन और 
ah निरंतर बढ़ती हुई विनाशकारी शक्ति के परीक्षण 
| आण्विक हथियारों की ate की शुरुआत करा वी । वैसे 
p उस समय भी AmA के आगमन से पहले 
्रक्तिप्रचालित विमानों से छोड़े गए .ये बम जनसंख्या के 
ga क्षेत्रों का सवेनाश कर सकते थे । उस समय हावी 
विश्वास, भय ओर प्रतिकूल प्रचार के प्रचंड वातावरण में 
# संभावना अधिक थी कि शीत युव॒ध कहीं प्रचंड युद्ध का 
AAMT कर ले जिसके फलस्वरूप समस्त सभ्यता 
qm हो जाती i 
waged घोषणा-पत्र का प्रादुर्भाव इन्हीं 
परिस्थितियों में हुआ । रसँल ने विचार किया कि वैज्ञानिक 
(दाय को मानवता के लिए उत्पन्न संकट के प्रति क्रियात्मक 
म से सजग होना चाहिए जोकि वैज्ञानिकों के कायं के 
AEST ही उत्पन्न हुआ है । उस समय जीवित वैज्ञानिकों 
) हि आइंस्टीन सबसे बड़े वैज्ञानिक थे । wa ने अपने 
देश्य की पूति हेतु वैज्ञानिकों के एक सम्मेलन के आयोजन 
। इच्छा व्यक्त करते go आइंस्टीन को लिखा। आ इस्टीन 
| तुरंत अनुमति प्रदान कर दी तथा उनसे उपयुक्त कथनों 
प एक प्रारूप तैयार करने का निवेदन किया । रसँल ने 
GR कथनों का प्रारूप बनाकर अप्रेल 2955 में, 
एंप्टीन के अनुमोदनाथं भेजा । 


| ihe, भीड़ के रेले की भांति 

१ [पोहत जल राशि पर 

३ ति, सद्भावना के समुद्र की लहरों में 
ति, (विनाश के) ठेर के विधाम-स्वल पर 

का |, के नगाड़ों पर और अज्ञानता से भरे शिष्यां में 
fft घं लहरों का दुभाषियां ह 

je ति मुस सें भो है । 


fas greta (चिली) 
मोनुसेतो अल सार 


जोसेफ रोतबलात 


बाद में उसी महीने में जब cda वायुयान WT रोम 
से पेरिस की यात्रा कर रहे थे तब उन्हें आइंस्टीन की 
मृत्यु का उद्घोषित समाचार सुनाई पड़ा । जब पाइलट ने 
आइस्टीन की मृत्युका समाचार aqfaa किया तो 
Via शोक-विह.वल होकर टूट से गए क्योंकि उनको 
मय लगा कि आइंस्टीन के अनुमोदन के बिना कहीं 
उनकी 'यह पूरी योजना खटाई में न पड़ जाए । परंतु 
जब रसेल पेरिस में अपने होटल में पहुंचे तो कथनों का 
अनुमोदन करने वाला आइन्सटीन zara हस्ताक्षरित पत्र 
वहां पहले हो पहुंच चुका या । इस प्रारूप पर हस्ताक्षर करना 
उस महान वैज्ञानिक आइंस्टीन के द्वारा अंतिम समय 
में किए गए कार्यों में से एक था । इस प्रकार ऐसे नाटकीय 
ढंग से पगवाश आंदोलन का प्रारंभ हुआ । प्रारूप पर 
अन्य छह देशों के सारे वैज्ञानिकों ने मी हस्ताक्षर किए । इस 
घोषणा-पत्र को 9 जुलाई, 0955 को लंदन के कॅक्सटन 
हाल में, एक पत्रकार सम्मेलन में जारी किया गया । 
समस्त संसार में से विविध संस्थाओं एवं माध्यमों 
के बहुत-से प्रतिनिधियों ने इस पत्रकार सम्मेलन में भाग 
लिया । यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी । इस 
पत्रकार सम्मेलन का अत्यधिक प्रचार हुआ। इस 
प्रचार का नतीजा यह हुआ कि घोपणा-पत्र का समर्थन 
तथा अनुमोदन करने वाले व्यक्तियों और समूहों के 
पत्तों तेया केबिलों का afar लग गया । अनेक quí 
में से एक पत्र कॅनेडियन-अमरीकन व्यवसायी मिस्टर 
साइरस इटन का था जिसमें उन्होंने घोषणा-पत्न में 
उद्घोषित वैज्ञानिकों के सम्मेलन के व्यय को वहन करने 
का प्रस्ताव किया तेया पत्र में, उन्होंने इस वैज्ञानिक 


सम्मेलन को अपने जन्मस्यान--मछली पकड़ने के लिए 
प्रसिवृध छोटे-से गांव पगबाश में आयोजित करने की 
उच्छा व्यक्त की, जो नोवा स्कोटिया में gi 


अपने सहायता प्रदान करने वाले qa में इटन ने यह 
स्पष्ट रूप से लिखा कि सम्मेलन के प्रतिमोगी उनके अतिथि 
होते हुए मो पूर्णरूपेण eria होंगे और सम्मेलन की तैयारी 
एव अन्य संगठनात्मक कायं रसेल तथा उनके सहकर्मियों 
दवारा ही किए जाएंगे और सम्मेलन संचालन तथा 
कायवाही, संपूर्णतः प्रतिभागियों के ऊपर छोड़ी जाए । 


amfast के सम्मेलनों की श्रृंखला का प्रथम सम्मेलन 
रसेल-आइंस्टीन घोवणा-पत्र के तत्वावधान में, qrara में, 
जुलाई 952 में आयोजित हुआ । दस देशों--अमरीका, 
ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ, चीन और पोलैंड से 22 
प्रतिभागियों ने सम्मेलन में माग लिया । सम्मेलन के कार्य 
को तीन समितियों में निम्नांकित विषयों के auda 
विभाजित किया गया : शांति ओर gar में आणविक 
ऊर्जा के उपयोग से जनित संकट; आणविक हथियारों 
पर नियंत्रण ओर वैज्ञानिकों के सामाजिक उत्तरदायित्व । 


आण्‌ हथियारों के परीक्षणों के कारण रेडियोधर्मी 
उत्सर्जन से उत्पन्न संकट, उस समय का महान संभावित 
संकट था ओर यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण था कि विभिन्न 
राजनेतिक विचारघाराओं का प्रतिनिधित्व करते हुए 
वैज्ञानिकों का ऐसा अंतर्राष्ट्रीय quz, आण्विक हथियारों 
के बड़े पेमाने पर परीक्षणं के परिणामों के परिणात्मक 
मूल्यांकन हेतु किसी एक सवं सहमति पर पहुंच जाय। क-५ 
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समिति में “बाद-विषय'' सबसे अधिक विवादग्रस्त चर्चा 
का विषय रहा । क्योंकि इसमें हथियारों के सीमाबंधन 
तथा कटौतियों से संबंधित अनेकानेक प्रश्न, सर्वेमान्य 
तथा संपूर्ण निरस्त्रीकरण के लिए आवश्यक कदम तथा 
पगवाश सम्मेलनों के बाद में किए जाने वाले कार्यों से 
संबंधित विषय, जो अधिक समय लेने वाले विषय थे, 
चर्चा के विषय बने । लेकिन एक daga यह उभर 
आई थी कि वैज्ञानिक इन समस्याओं पर वहस कर सकते 
हैं ओर उनको बहस करनी चाहिए । 
वैज्ञानिकों के सामाजिक उत्तरदायित्व वाली समिति की 
उपलबूधियां भी सवेसम्मत थीं जिन्होंने सवंमान्य प्रतोतियों 
के कथन का रूप ले लिया । सच्चाई तो यह थो कि समस्त 
दिवसावघि में विवादग्रस्त वाद-विषयों के विस्तृत विवरणी 
से संबंधित और वैज्ञानिकों के उत्तरदायित्वों तथा उनके 
कर्तव्यों क। निर्धारण करते हुए तथा वँज्ञानिकों के विविध | 
समूहों ani मान्यताप्राप्त ag दीर्घकथन स्वयं में महत्वपूर्ण 
ओर सार्थक था । संभवतः यह प्रथम अवसर था कि एक 
विशुद्ध अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित सम्मेलन 
जिसमें पूरब aur पश्चिम के प्रतिभागियों ने भाग लिया, 
बुलाया गया जिसमें केवल तकनीकी विषयों पर ही विचार 
न होकर वैज्ञानिक शोधों की सामाजिक उलझनों पर 
भी विचार-विमर्श हुआ । 
प्रथम पगवाश सम्मेलन ते यह प्रमाणित कर दिया 
कि वैज्ञानिकों का एक सर्वेनिष्ठ 'उवूदेश्य होता है जो 
आधारभूत निष्ठाओं के उल्लंघन के बिना राष्ट्रीय 
सीमाओं से परे होता है। 


ga सम्मेलन ने यह भी प्रतिपादित कर दिया कि 
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आयोजित करने के लिए निदेशित किया गया । यह वैज्ञानिकों 
के आंदोलन की स्थापना हेतु एक साहसी प्रयास था । 
वैज्ञानिकों के इस आंदोलन का नाम प्रथम (गोष्ठी) 
अधिवेशन के मिलन स्थान के नाम पर “वैज्ञानिकों m 
बिज्ञान पर पगवाश सम्मेलन तथा सांसारिक कार्य पड़ा । 
तब से पगवाश सम्मेलन की निम्नांकित विशेषताएं 
धीरे-धीरे विकसित हो चुकी हूँ: सम्मेलनों ओर गोष्ठियों में 
प्रतिभागी व्यक्तिगत हैसियत में आमंत्रित किए जाते हूँ और वे 
बिसी का प्रतिनिधित्व नहीं क रते बल्कि स्वयं का प्रतिनिधित्व 
करते हैं वे fea विचारधाराओं और भोगोलिक 
समूहीक रणों के विस्तृत क्षेत्रों (स्पेक्ट्रम) के वैज्ञानिक 
समुदायों के वेज्ञानिक (इस शबद को व्यापक अर्थ में प्रयुक्त 
क्रिया जा रहा है), होते हैं; पगवाश गोष्ठियों में वाद-विवाद 
बैज्ञानिक-भाव वाले वातावरण में होते हैं । अशासकीय और 
स्वाधीन अस्तित्व के रूप में, संयूक्त राष्ट्र संघ और उसकी 
विशिष्ट शाखा जैसे यूनेस्को के सिवाय पगवाश किसी अन्य 
संगठन के साथ संयुक्त रूप से कोई कार्य नहीं लेता | 


विज्ञानवेत्ताओं के उत्तरदायित्व और कत्तंव्य ada 
विशेष रूप से यूनेस्को के विचाराधीन रहे हैं: इसके विधान 
व्यवस्था के आमुख में यह प्रसिद्ध विज्ञप्ति “क्योंकि युद्ध 
व्यक्तियों क्रे दिमाग में प्रारंभ हुए अतः उनके दिमागों में 
शांति हेतु रक्षा संरचना करनी चाहिए” वाली बात है। 
2982 में, यूनेस्को ने पगवाश के सहयोग से एक संगोष्ठी 
“'विज्ञानवेत्ता हथियारों की दौड़ तथा तिरस्त्रीकरण'” विषय 
पर आयोजित की । उस संगोष्ठी के निष्कर्ष और 
संस्तुतियों ने विज्ञानवेत्ताओं के लिए उनके समाज के प्रति 
RAM को पूरा करने हेतु विशिष्ट कार्य निर्धारित कर दिए à 
यह संस्तुतियां, 957 में हुए पगबाश सम्मेलनों द्वार! 
प्रतिपादित विचारों के विकास पर आधारित है। 


पगवाश की एकमात्र विशेषता है, उसके गठन में 
अतम्यता का अभाव तया कम से कम (न्यूनतम) 
औपचारिक ढांचा । उसका कोई भी लिखित विधान नहीं है 
और न कोई औपचारिक सदस्यता । कोई भी विज्ञानवेत्ता जो 
पगवाश सम्मेलन में भाग लेता है, स्वथंमेव “पगवाशायट'' 
बन जाता है । फिर भी ऐसा नहीं है कि विधान के बिना 
सारे काम arya: मनमाने ढंग से होते हैं। कार्ये 


` पर प्रकाशित कर रहा & 


। इन पर आमतौर प 
अंतराल पर UE सम्मेलन में 
साधारण सभा तेरह होता 
है । इस पंचवापिक सम्मेलन Y E जाता 
लेने के अधिकारी होते हैं जो fa माए | 
कम वो पगवाश सम्मेलनों में प्रतिभागी à कम 
यद्यपि, अभी तक के सम्मेलनों à 
उपस्थिति की संख्या 977 वाले पंचवर्षीय 
सबसे अधिक- 223, रही, फिर w 
rd को विज्ञानवेस्ताओं के gu. Te 
सीमित रखने का अभिप्राय क Wal 
से अधिक प्रतिभागियों के uec vus d af. „7 
तरीका रहा है--राष्ट्रीय पगवाश समहों को एड 
ओर 982 तक ऐसे समूह 36 देशों में iS 
ठटेलियन पगवाश समूह दवारा निरस्त्रीकरण ओर adi 
नियंत्रण के लिए वूविवर्षीय अंतर्राष्ट्रीय ष्मक 
शिविर का आयोजन करना, एक राष्ट्रीय क q^ 
नियमित कार्यकलापों का उदाहरण है। E 
39 देशों में भी पगवाशायट हैं पर संस्था tud d 
नहीं है कि राष्ट्रीय समूह बनाए जा सके। ऐसी ami E 
क्षेत्रीय समूह स्थापित कर दिए जाते हैं जैसे कि अफ्रीका 
और लातिन अमरीका में ği 


प्रत्येक पाच व à 
प्रकार à 


मे afan Ta 


पगवाश आंदोलन, वर्तेमान समय में मानवता शित 
सामने उपस्थित आज उन अनेक जटिल वाद-विपयों पर! * 
विज्ञानवेत्ताओं के वीच अध्ययन ओर परिचर्चा का wl 
महत्वपूर्ण और प्रभावी सूचनाओं की a feat बन ar 
पूरब और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण के प्रमिद्‌ 
विज्ञानवेत्ताओं को इन सम्मेलनों में सहभागिता ate शं 
परिचर्चाओं से निकलने वाले रचनात्मक प्रस्तावों र अ 
विशेषकर निरस्त्रीकरण से संबंधित प्रस्ताओं में हैं, ora 
सम्मेलनों के लिए, वैज्ञानिक समुदायों, सरकारों और माविम 
के अनेक अंगों से आदर-भावना तथा सराहना अजित ay 
ली है। "era" नाम विवादग्रस्त वाद-विपयों पर 
सफलतापूर्वक अंतर्राष्ट्रीय वाद-विवादा का प्रतीक बन गया कि 
और अन्य क्षेत्रों में इसी प्रकार के कार्यों के लिए ante 
सम्मेलनों का एक माडल के रूप में उदाहरण दिया जाता है || 
पगवाश सम्भेलनों को सफलता, cada और few 
दष्टिकोण बनाए रखने के लिए क्रेतसकला वैज्ञानिकों के ry 
समह और अंतर्राष्ट्रीय समझ और सहयोग के निर्माण 
इच्छक विज्ञानवेत्ताओं के दं प्रति 
प्रयासों का परिणाम है । सम्मेलनों ने यह दिखा दिया है 
कि वैज्ञानिक अभिगमों को, जो विज्ञान और तकनीकी) | 
के क्षेत्रों में अत्यंत सफल हैं, उन से sera पर जो हक 
रूप से विज्ञान से संबंधित हैं, लगाना संभव है | T aad | 
ने यह भी दिखा दिया है कि अत्यधिक विवादग्रस्त E 
q 
से संबंधित समस्याओं के aaa में निदात्मक है 
सचाई बताना, परेशान हुए विता ्पप्टबादी हीत 
है qua कि वैज्ञानिक-विषयनिष्ठता और पारस्परिक 
पर आधारित एक उभयनिष्ठ अभिंगम ही । 
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(2957-973) भी रह ! I 
में भौतिकी के अवकाशप्राप्त 
तक शस्त्र नियंत्रण और नि 


चलाया । वे विश्वमामलों, : 
को खोज, पगवाश के इतिहास सहित 


के लेखक हैं । वे वैज्ञानिक) शस्त्रं 
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dur] राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में जैसी चर्चा की गई है, 

R के ला का संबंध राष्ट्रों की सुरक्षा “राष्ट्रीय सुरक्षा” 
$ है । अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्राथमिक और महान 

इतनी द्र के ew में राज्य-प्रणाली इस महत्व द्वारा राज्य 

दशा में ॥ सुरक्षा संबंधी विशेषता प्रकट करती है । 
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IT ही, यह भी स्पष्ट है कि जब “राष्ट्रीय सुरक्षा” 


fria महायूद्ध के बाद एक मूल राजनीतिक प्रतीक बना, 
j कई देशों में “आंतरिक सुरक्षा” का मामला “arga 
ger के मुकाबले में ज्यादा नहीं तो उतना महत्वपूर्ण 


यों पर 
का एम 
"tU 
प्रमिद्‌ 

॥ मोरो eiat, नो शताबूदी पृथक्‌, संसार के लघुचित्र, बाएं, 
तावों नेतर भॅपाकालिप्से ( 028), आठवीं शतावूदी के मठवासो 
पवा बीट्स, मूलतः सेंट Wax अबूवेर से संबंधित, दक्षिण 
E sl फ्रांस, अवबिबवुलियोथिक नेशनल । दाएं, पबला 
anan कीग्वेनिका से “हमारी शताबूदी के सर्वाधिक 
यों qa faa” और सर्वोत्तम प्रतीकात्मकता, दोनों 
हे mA धारणा और निष्पादन तदा अंतर्वस्तु की भोषण 


लिए इनासंगिकता की उत्कृष्ट सुदृढ़ता में । 


ral 


जरूर बन गया--जिसकी ओर “राष्ट्रीय सुरक्षा” का विचार 
मौलिक रूप से संदर्भित था । 


यह इस आधारभूत ATT को प्रकट करता है कि राज्य 
हमेशा एक दृढ़ समख्प सत्ता नहीं होती है बल्कि वह विभिन्न 
और प्रायः टक राने वाली रुचियों के समूहों से गठित होता है । 
इस प्रकार “सुरक्षा” और “खतरा” की संकल्पना[ओं का 
परीक्षण दो मौलिक प्रश्नों को उठाते हुए होना चाहिए : 
किनको सुरक्षा और किस प्रकार की सुरक्षा ? या, किनको 
खतरा और किस प्रकार का खतरा ? अतः, पात्रों और 
मूल्यों के परीक्षण की आवश्यकता है | 


पश्चिम में आधुनिक राष्ट्र--राज्य के उदय और समेकन 
में सम्मिलित थे-राज्य मशीनरी की स्थापना, तथा 
इसका समाज में प्रसार भेदन, उन लोगों को प्रवृत्त 
करना जो राज्य में एकीकृत होंगे और जो “राष्ट्र” गठन के 
अंग होंगे । 


इस संघटन-प्रक्रिया के वो अंग हैं : प्रभुत्व और 
सहभागिता । प्रभत्व के फलस्वरूप दो कार्यकारी स्पष्ट 


बिबुलियोचिक मेशनले, पेरिस 


© 


फोटो Q mrew, 986, पारम 


फोटो 
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स्तर सामने आते हैं : शासक सर्वोत्कृष्ट (था शासित जन; 
सामान्यतः प्रथम कम संख्या में होते हैं । लेकिन एक दूसरे 
प्रकार का निग्रह एकीकरण होता है जिसमें बहुसंख्यक 
अल्पसंख्यक पर हावी होता है । यहां संख्या स्पष्ट रूप से 
संगीन नहीं है बल्कि शक्ति-स्थान । 


इस तरह से एकीकृत राज्य की राजनीतिक प्रणाली में 
मूल्यों के असमान और अन्याय संगते वितरण के विशेष 
दर्शन होना स्वाभाविक है । यहाँ तक कि एक लोकतांत्रिक 
समाज में भी प्रतिष्ठित विशिष्ट वर्ग के प्रति बाहय सुरक्षा के 
प्रभावों के असमान वितरण के दर्शन होते हैं । कहा जाता 
है कि एक बार विश्वशांति के प्रस्ताव में यह टिप्पणी यी कि 
“अगर राजा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और प्रधान सेनापति 
युदूधभूमि की प्रथम पंक्ति में पहले जाने वालों में हों जबकि 


युद्ध घोषित किया जा चुका हो तो कोई युद्ध नहीं होगा C. 


ऐसा होने के कारण, विशिष्ट वर्ग ने राष्ट्र-राज्य में यह 
आश्वस्त करने के लिए उपायं किए हैं कि अपनी रुचियों की 
लोगों की प्रत्यक्ष वस्तुएं विशिष्ट वर्ग के समख्प Bh ये उपाय 
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p> विशिष्ट वर्ग तथा राज्य के साथ अपनी पहचान को मजबूत 
बताए रखने के लिए किए गए हैं; ये संघटत-प्रकरिया के 
दूसरे पक्ष की ओर इंगित करते हैं--सहभागिता, चाहे 
वास्तविक हो या प्रेरित । 


राष्ट्र-राज्य के साथ जनमानम की पहुचान-बोध 

मजबूत करने का एक तरीका है खतरा-सुरक्षा के मामले का 

| चालाकी से लोकप्रिय अवबोधन । तीन स्तर हैं जहां पर 
चालाकी योजनाबद्ध रूप से प्रयुक्त की जा सकती है । 


पहले को मूल्यों की संकल्पना का खतरे से परिरक्षण तथा 
सुनिश्चित करना है । राष्ट्र-राज्य में हमेशा एक गुप्त दरार 
नज़र आती है जो ऐसी स्थिति तक पहुंच सकती है जहां 
विशिष्ट बगे के मूल्य और लोगों के मूल्य आपस में मेल न 


खाएं और इस प्रकार विशिष्ट वर्ग तथा लोग एक दूसरे के 
लिए खतरा पैदा करते हैं ओर इस तर्‌ह''आंतरिक सुरक्षा" 
दोनों के लिए एक मूलभूत मामला बन जाता है । 


लोगों के प्रति इस राष्ट्रीय निष्ठा ओर पहचान के प्रत्याहार 


जैसे प्रतीकों का सहारा लेते हैं जिन्हें श्रेष्ठ वर्गीय रुचियों की 
संज्ञा दी जाती है | 
दूसरा स्तर विवूयमानता के बांध तथा सुरक्षा को वाहय 
खतरे की डिग्री से संबंधित रखता है । राष्ट्रीय एकमत के 
उदय में सहायक यदि आंतरिक दरार सीमित भी हो, फिर 
भी बाहय खतरे की विद्यमानता और डिग्री की ओर 
बिभिन्न बोधों के होने की गुंजाइश है । तदनुसार नीति के 
समर्थन हेतु जनमानस तैयार करने के लिए बिशिष्ट वर्ग को 
जनबोध जुटाना है । 
तीसरे स्तर को अनुभूत खतरे का विरोध करने के लिए 
जितनी कीमत दरकार है, वहन करनी है । कीमत के लिए 
जनस्वीकृति आसान करने के लिए जनबोध की युक्त 
पद्धतिबद्ध रूप से देशभक्ति के प्रतीकों का सहारा लेकर 
शुरू की जाए ताकि लोगों को मनाया जा सके कि खतरा 
गंभीर है ओर चुकाई जाने वाली कीमत स्वीकायं है । प्रायः 
ऐसा होता है कि जो नागरिक शिक्षित और बड़ी-बड़ी आय 


> 


आजित करते हैं, वे “सतक्रं जन” अंगीकृत करते हैं जो आसानी 


से नीति के घेरे तथा विशिष्ट वर्ग के afgana में नही 


का विरोध करने के लिए विशिष्ट वर्ग बार-बार हुक्म, राजसत्ता आते हैं। ये गरीव और कम शिक्षित लोग ही हैं जो देशभक्ति 


® संपत्ति, सांस्कृतिक परपरा ओर राष्ट्रोय, पौराणिक कथा 


के प्रतीकों की चाल के शिकार हो जाते हैं और वे उग्रराष्ट्रीय 


नीति के समर्थन में बलि देने के लिए इ 
क च्छा zi 
कट्टर समर्पवांद व्यक्त करते हैं HET 
È मे यट 
Es ह्‌ 3p 
Ta करते 


f 

- । वास्त | 
दुःखद है कि वे जो वर्तमान प्रणाली से अलग f 
से अल्पत 


ES 
Q 


, उन्हें प्रायः अधिकतम देना 
तम देना 3 
पड़ता है 


राष्ट्र-राज्य के साथ पहचान-बोध को 
© ; "T gag 335 
दूसरा माग मूल्य-आवंटन की पक्रिग्रा में aid RA क 


को बढ़ावा देना है । "Ww, | 


यह दो रूप ले सकता है--राजनीतिक निर्णय 3 
प्रक्रिया में सहभागिता और राज्य द्वारा हन चैने की |; 
का eI । प्रथम का संबंध निवेश से है तथा TR | J 
a सैद्धांतिक रूप से पश्चिम ने Ane Si 
fi qd ने दूसरे पर। व्यवहार में, E az 
पूर्व के राज्यों का एक ही समान लक्ष्य है 
कल्याणकारी राज्य | 


ओर 
और वह है SAM 


NA 


कल्याणकारी राज्य के विकास ने कुछ Terra hy 
परिणामों को जन्म दिया है । एक तरफ इसने, जहाँ तइ 
कल्याण का संबंध है, लोगों को राज्य पर अधिक निर्भर बना | 
दिया है। दूसरी तरफ इसने राज्य पर लोकप्रिय प्रवृत्ति | 


| 
f 


न pun 
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aw 
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च 
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dA iw 


MAS CAS 
Cy 
ea) n ar 


4 रक्तरं e afaa 
|. 'रक्तरंजित दोबार, सजीव, रक्त था बअदुर्घ-संदूषित, 


d के घाव, विलक्षण घाब Rez हम परेशानी और 
m से देखते हैं, खाली दीवारों पर पीड़ा ये शबद फ्रांस 
रेदि माइकोक्श के हैं, जिसमें (बाएं) जलरंग के faa 
' TI ऊपर इस मनोरम रचना d हसन सलेडो ने 
E विश्व शांति! पर बनाए चित्र में “शांति के 
E में तैरते हुए पक्षो को चित्रित किया है, जो अनेक बार 
AUNTY एक ही wae से चित्रित किए गए हैं । 
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पुनः लाद दी है जिसकी वदौलत लोगों की आवश्यकताओं 
की पूर्ति के लिए उसे मात्र उपकरण ही माना जाने लगा 
है--यह वह प्रवृत्ति है जिससे राज्य की सत्ता में कटाव आने 
लगा है । कल्याणकारी राज्य शास्त्रीय राष्ट्र-राज्य के 
मुकाबले अधिक सेवा प्रदान करता है और मूल्यों को ज्यादा 
न्यायसंगत रूप से वितरित करता है; लेकिन यह कम 
राजनीतिक उत्साह और निष्ठा उत्पन्न करता है । जनता 
और राज्य के मध्य एक नए प्रकार की असंगति उदित हो 
रही है । 

इस असंगति का मुख्य कारण राष्टर-राज्य की “अभे द्यता' 
का लोप, विशेषकर सैनिक अभेद्यता । जहां कल्याणकारी 
राज्य लोगों को विपुल कल्याण सुविधाएं प्रदान करता है, 
यह उनकी रखवाली की गारंटी नहीं देता है । बड़ी शक्तियों 
सहित कोई भी राज्य अपने लोगों को विनाश के खतरे से 
नहीं बचा सकता है । एक महान शक्ति के लोगों का बचाव 
दूसरी महान शक्ति के सहारे है | 

संक्षेप में, लोकप्रिय सहभागिता के कार्यान्वयन से प्रक्रिया 
मजबूत नहीं हुई है जिसके दूवा रा लोग राष्ट्र से अपनी पहचान 
स्थापित करते हैं; इसके विपरीत सहभागिता के आधिक्य 
के कारण जनता में जागृति आ गई है कि राष्ट्रराज्य 
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जनसाधारण की सुरक्षा आश्वस्त करने के लिए एक पर्याप्त 
संस्थागत ढांचा नहीं है । 

स्पष्ट हैँ कि “राष्ट्रीय सुरक्षा” ओर जन-सुरक्षा के मध्य 
असंगति न केवल राष्ट्र-राज्य में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा 
के क्षेत्र में मी देखी जा सकती है । 


अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महान शक्तियों के कुछ गिने-ुते 


विशिष्ट at के बोधों कें अनुसार सुरक्षा तया इससे खतरे | } 
को परिभाषित करने की एक सुस्पष्ट प्रवृत्ति बन गई है 
यह तथूय कि सारा विश्व एक शीर्षस्थ निर्णेयकर्त्ता के बो 
या अवोध के परिणामस्वरूप नष्ट किया जा सकता 
असाधारण शक्ति Fan को साबित करता 

aqru सुरक्षा-खतरा संबंध लोगों का आदेश प्रा 
बिना लोगों की ओर से परिभाषित है । 


zs 


pe x 


pe खतरे के क्रमबवूध स्वरूप से. ता ता सा ति सालन सनत फल मन आ है कि सुरक्षा की 


उपलब्‌धि--विश्व के लोगों की सुरक्षा आश्वस्त करते 
हुए-- राज्य-प्रणाली में आवश्यक संशोधन चाहती है। 
विएव-सुरक्षा हेतु संस्थागत ढांचे को मज़बूत करने के 
लिए अनेक प्रयास किए गए हैं जैसे संयुक्त राष्ट्रों की शांति 
रखने और शांति बनाने की मशीनरी और ''समान सुरक्षा" 
की खोज हेतु mafian और निरस्त्रीकरण संबंधी 
प्रबंध किए गए हैं, लेकिन कोई खास प्रगति नहीं की गई । 
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अभाव में निरस्त्रीकरण के लिए राष्ट्र-पार जन-आंदोलन 
उठ खड़े हुए हैं । ऐसे आंदोलन संकट का सामना करने के 
लिए असांस्थानिकीक्ृंत उपाय हैं । और एक नए 
सांस्थानिकीकृत ढांचे का एक अपरिहाय आरंभकर्ता हैं 
जिससे अभी भी उत्पन्न किया जाना है | 


o 


योशिकाजू साका मोतो, जाप हन T साका मोतो, जापान क्के 
अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्था के 
और इस समय तोक्यो विश्वविद्यालय 
प्रोफेसर हैं। वे मानव-मन में शांति केन; रणेन के | 
के सदस्य हैं, जो शांति-शिक्षा के लिए यूनेस्को छ. o 

करने का अभिनिर्णायक हे । उस ले उुरसकार e i 


d "Dou T 
यूनेस्कों के शांति ओर विवाद अध्ययन, „ लंबा rwy 
अबूद-कोश में समाविष्ट हुआ है, fu 383 पर fing 
985 में प्रकाशित किया गया । Ten 


M I 


quos WWN का खतरा आज मानवता की 

अधिभावी समस्या है अतः परमाणु-संहार के रोकने 
के प्रयत्नों में शांति एवं निरस्त्रीकरण से संबंधित शिक्षा 
को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए । 


यही दो मुख्य बातें थीं जो कि शांति ओर मानव अधिकारों 
के प्रति सम्मान एवं जनता के अधिकारों ठथा शांति के 
क्षेत्र में उच्चतर शिक्षा के तरीकों को सुधारने के aed में 
हाल ही में हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए परामश से 
प्रगट होती है । यूनेस्को एवं उसके तत्वाधान में गठित 
यूनानी राष्ट्रीय आयोग द्वारा आयोजित यह अधिवेशन 
20 से 24 जनवरी, 986 तक एथेंस में हुआ और इस 
अधिवेशन में यूनेस्को के यूरोपियन क्षेत्र, लेटिन अमरीका, 
अफ्रीका, अरब sid एवं एशिया के 7 देशों के प्रमूख 
वैज्ञानिकों, सामाजिक एवं मानव-विज्ञात तथा उच्च 
शिक्षा के विशेषज्ञों ने भाग लिया था । 


भाग लेने वालों में, प्रोफेसर बर्नाड लाइन भी थे जिन्हें 
i985 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला था अगले 
पुष्ठ का शीर्षक देखिए । इन्होंने अपने देशों के अनुभवों 
पर प्रकाश डाला और शांति से संबंधित समस्याओं के 
विषय में छात्रों को शिक्षित करने के तरीकों के संबंध में 
विचारों का आदान-प्रदोन किया । उन्होंने इस बात 
qx विचार-विमर्श किया कि किस प्रकार परमाणु युद्ध 
के खतरों, sedi की होड़, विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी के 
सैत्यःप्रयोगों के संबंध में छात्रों को सिखाया जाए और 


विद्याथियों को अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों को जानकारी 
देने के लिए शिक्षकों में प्रायः प्रलेखीय सामग्री ओर अन्य 
शिक्षणसाधनों का अभाव होतां है । इस अंतराल को 
भरने के लिए, संयक्त राष्ट्र तथा यूनेस्को से संबद्ध 
विद्यालय परियोजना ने प्राथमिक एवं माध्यमिक 
विद्यालयों के शिक्षकों के लिए एक व्यावहारिक 
हस्त-पुस्तिका “विश्व मामलों ओर संयुक्त राष्ट्र” तैयार 
को है । हस्त-पुस्तिका अंग्रेजी, फ्रेंच ओर स्पेनो भाषा में 
प्रकाशित को गई है। इसमें शांति और निरस्त्रीकरण, 
मानवाधिकार, जातिवाद, विकास, पर्यावरण ओर 
सांस्कृतिक विविधता जैसे विषय सन्निहित हैं । इसमें 


- शशक्षकों को पारंपरिक इतिहास, भूगोल, विज्ञान, भाषा 


ओर यहां तक कि गणित के पाठों को एकोकृत योजना 
बनाते को प्रेरणा भी दी गई है। दाएं, यह चित्र 

_ रोमानिया किशोरी आद्वियाया मोइसिन ने बनाया 
संसार के विभिन्न प्रत्यक्ष बोध विषय पर 
के प्रतिमान का चित्रण किया है । 


उच्चतर शिक्षा और शांति 


साथ ही oral की भूमिका के विस्तार, भावी शोधकत्ताओं 
और निर्णय करने में सक्षम व्यक्तियों को xu Sa को 
समस्याओं का हल खोजने के लिए किस प्रकार अपना 


योगदान करना चाहिए, इस बात पर भी विचार किया 
गया । 

यह व्यक्त किया गया था कि परमाणु यूद्ध के खतरे 
और हथियारों की दौड़ के परिणाम विकासशील संसार को 
प्रभावित करेंगे । तृतीय विश्व के कुछ देश पहले से ही 
परमाणु हथियार रखते हैं, जबकि दूसरे देश उन देशों से 
डरते हैं जोकि उन हथियारों को रखते हैं । सन, 945 से 
परंपरागत हथियारों का प्रयोग करते हुए अनेक युदूध 
हुए हैं और इस प्रकार के युद्धों को रोकना ओर मानव 
अधिकारों का निरंतर उल्लंघन आदि से संबंधित विषयों 
को विचार करने हेतु प्राथमिकता देनी चाहिए । ager 
रूप से मानवता के लिए और तृतीय विश्व के देशों के लिए 
विशेषकर सैनिक आयुधागार में ह्लास का होना मानवया के 
आथिक ओर सामाजिक विकास के लिए एक अनिवार्यता हैं । 

इन समंस्याओं पर उच्च शिक्षा में शीघ्र सुधार हेतु 
आवश्यकता पर बल देते हुए, भाग लेने वालों ने सामान्य 
तरीकों, उवूदेश्यों, विचारणीय विषय और -अतराष्ट्रीय 
शिक्षा के संबंध में अनेक सुझाव दिए । उनकी सिफारिशें 
निम्नलिखित थीं -- FA 
@ सांस्कृतिक विभिन्नता के लिए लोगों और देशों के मध्य 
अंतर्राष्ट्रीय बोध, सहनशीलता और एकता पर आधारित 
भूमंडलीय दृष्टिकोण की शुरुवात को उन्नत करना; 
Q एक शक्षिक व्यूह-रचना को विकसिते करना, जो शांति 


हे ral 


FT तहत [© एफ 


क्रे लिए शिक्षा, मानव अधिकारों के लिए 
के विकास में लोंगो के अधिकारों के लिए 
क्रे; 
@ अंतरराष्ट्रीय शिक्षा को वैज्ञानिक 
पर आधारित करना; 
& अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा के उद्देश्यों में परमाण TERRE = 
को रोकना, परंपरागत युद्धों को रोकना एवं मानव अधि ral Era 
के उल्लंघन की बात सम्मिलित है; WN aa या 
F कं को मेः 
श, ससा के वासो स 
MEO SES खतरों y AF 
Auc के अभूतपूर्व खतरे; । तत्प रः 
& दूसरे लोगों को अमानवीय बना देने वाले आदर्शात्मक किया 
एवं मनोवेज्ञानिक रूढ़िबंध धारणाओं के पनपने का विरोध; जैसा ` 
Q वेज्ञानिकों एवं राजनीतिज्ञों के बीच संप्रेषण में Sm; legen 
Q नई अंतर्राष्ट्रीय आथिक व्यवस्था, अल्प विकास, (चि, 
निर्धनता, साम्राज्यवाद एवं नव्य उपनिवेशव।द a 4 
संबंधित समस्याओं का परिचय देना; ` हम 
Q सैनिक अकादमी के लिए शांति और मानव अधिकारोंविरोध 
की शिक्षा के कार्यक्रमों का विस्तार; कितना 
@ ` अंतर्राष्ट्रीय बोध को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न देशों विरोध 
में विश्वविद्यालयों एवं उनसे खड़े gu विश्वविद्यालयोंत्रात बे 
की स्थापना को उन्नत करना; स्थ 
@ युवक वेज्ञानिकों एवं अभियांत्निकों के दूदारा स्नातक विश्वाः 
होने के उपरांत विश्वविद्यालयों एवं उच्च शैक्षिक संस्थाओं सं! 
में एक ऐसी शपथ लेने की व्यवस्था करना, जिसमें वैज्ञानिक थवा 
अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी उपलब्धियों के नैतिक एवं Miera 
वीय परिणामों की ओर ध्यान आकर्षित किया जा सके | [8 £ 


सम्मान और शिक्षा 
शिक्षा को Wim ST 
दृष्टिकोण के आधार | 


| दिसंब 


a 


; चिकित्सक तथा'आण्विक” 


योग 

= धम 
वरण | 

f 


n | amo युद्ध की रोकथाम dg अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सक 
| (आई पी पी एन saaa) की स्थापना के लिए 
धार [6 चिकित्सक-- 3 सोवियत संघ से और 3 अमेरिका से 
[दिसंबर 980 में जेनेवा में मिले तथा दिसंबर 985 8 
संकट हम लोगों ने नोबेल शांति पुरस्कार लेने के लिए ओसलो 
कारों | यात्रा की । 


xà मेरा विश्वास है कि इस असाधारण सफलता और 
ए अभिज्ञान की ओर जो “वाद विषय” की अकाट्यता और 
तत्परता से संबंधित है, चिकित्सकों क्रा ध्यान आकषित 
त्मिक किया जा रहा है । यह इस aus की वजह से भी है, 
(isa कि नोबेल समिति ने संकेत किया है, आई पी पी एन 
Mila “आणूविक युद्ध के भयानक परिणामों की 
आधिकारिक सूचना प्रचारित कर रही है” । 
ss. हम अन्य व।द विषयों पर वहक कर विषयांतरण का 
कार्रोविरोध करते रहे हैं, चाहे वे (वाद विषय) नैतिक दृष्टि से 
कितना ही बाध्य क्यों न करते हों। आणविक धमकी का 
देशोंविरोध करना हमारी vera चिता है । क्योंकि हम इस 
mina के लिए समर्पित हैं कि जोवन रहने के लिए मृत्यु वाहनी 
afefeafaat की रोकथाम जहूरी है। अंततोगत्वा, हमारा 
Wear है कि जनमानस को यह वात माननी ही पड़ेगी 
WIE. संघर्ष दो राष्ट्रों--राष्ट्रीय नियतियों के बीच नहीं, 
raar दो विरोधी विचारधाराओं के बीच नहीं है बल्कि 
मान प्रहाविपत्ति और उत्तरजीविता के बीच है । सभी राष्ट्रों 
IOA नियति परस्पर जुड़ी है जिसके वे सभी भागीदार 
ia आणविक अस्त्र उनके उभयनिष्ठ दुश्मन हैं । 
! | आई पी पी एन डबूल्यू ने कई विवेचनात्मक निष्कर्षों 
Raa दिया है । 
| पहला यह है कि आणविक यूद्ध को धमकी से मानवता 
HS सामने जितना बड़ा स्वास्थ्य-संकट उत्पन्न हुआ है 
ई तना कभी भी उत्पन्न नहीं हुआ। आणूविक युद्ध 
A उत्पन्न स्वास्थूय-संकट की बराबरी अभी तक का कोई 
॥ास्थूय-संकट नहीं कर सकता । आज से पहले कभो भी 
कैसी के पाम इस ग्रह कोन रहने योग्य बनाने के लिए 
ध्वंसकारी साधन रहे ही नहीं । 
| = यह कि आधुनिक दवाएं भी आणूविक युद्ध 
BM विभीषिका में कुछ नहीं कर पातीं, यहां तक कि 
Term लाभ भो नहीं पहुंचा सकती । 
तीसरे, किसी भी राष्ट्र का हित आण्विक युद्ध को 
सगत सिद्ध नहीं करेगा । गंभीरतापूर्वक मूल्य 
jeher से स्पष्ट हो जाता है कि हमने एक ऐसी तकनीकी 
न कर लो है जो निरंतर वृद्धिशील है ओर मानव 
नियंत्रण से परे है आखिरकार, ये बम 
Manaa (रोबॉट) तथा कंप्यूटर पहले तो मानव द्वारा 
॥चमी-निणेय हेतु अधिकृत किए जाते हैं पर बाद 
वे अधिकृत निश्चयानुसार कार्य करते हुए परिस्थिति को 

अधिकार में कर लेते हैं । 


यह अंतर्राष्ट्रीय शांति वर्ष का सरकारी इश्तिहार हे जिसमें 
एक युवा-आक्गेति दिखाई गई है । उसके उपरिवर्तो, विश्व 
भर के स्त्री-पुरुषों ओर बच्चों को मुखाकृतियां हैं । यह 
faa अमरीकी कलाकार, मेलवात्न्दमँन ने बनाया, जिस 
पर उसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शांति 
वर्ष पोस्टर प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ । 


चोये यदि युद्ध रोक भी लिया जाए तो भी हथियारों 
को होड़ आथिक, मनोर्वेज्ञानिक तथा नेतिक करों की 
अत्यधिक बलपूर्वक वसूली कर रहो है । 


वर्तमान सावंभौमिक आथिक संकट, संसार के दुलभ 
साधनों को सेना के लिए गिरवी रखने के फलस्वरूप है । 
स्पष्ट रूप से समझने के लिए तालमापी को ताल का 
उपयोग किया जा सकता है । 60 स्पंदन (घड़कन) प्रति 
मिनट पर तालमापी को ठीक करके सुनो। ताल में 
नाड़ी की घड़कन की ध्वनि की कल्पना करो । प्रत्येक 
वो सेकंड में नाड़ी स्पंदन से यह स्पष्ट होता है कि बच्चा 
उस बीमारी से मर चुका है जिसको कि प्रतिरक्षण से 
पर्याप्त mar में भोजन तथा पीने योग्य पानी ARA करा 
करके रोका जा सकता था । तालमापी के प्रत्येक मध्यवर्ती 
स्पंदन के साथ, प्रत्येक दो सेकंड पर बच्चा हमेशा के 
लिए शारीरिक या मानसिक रूप से अपंग होकर, एक 
fag रोग को वजह से, हमेशा के लिए जोवन को 
शेष अवधि को गभीर अशक्तता से बिताने के लिए 
बाध्य है । यह उसकी नियति बन जाती है । इस प्रकार 
से तालमापी के प्रत्येक स्पंदन के साथ एक बच्चा या तो 
qa को प्राप्त होता है अथवा निवाय मनस्ताप से 
लूला-लंगड़ा हो जाता है । प्रथम एटम बम से 
7,20,000 पीड़ित बच्चे, प्रत्येक तीसरे दिन मर रहे हैं । 


तालमापी के प्रत्येक सेकंड स्पंदन से एक ओर 


संदेह्‌--अपव्यय संदेश मिलता है । प्रत्यक स्पंदन हथियारों 


पर प्रति सेकेंड 25,000 डालर का खर्च, प्रति मिनट 
i5 लाख डालर का खर्च बताता है। 


महाविपदा की गणना करने पर पता चलता है कि 
हथियारों पर खर्च होने वाली राशि का यदि थोड़ा-सा 
अंश भी स्वास्थ्य और सामाजिक आवश्यकताओं कौ 
qfa qx खर्च कर दिया जाए तो असाधारण और , 

वीघंकालोन लाम होंगे । संसार में, हथियारों पर तीन घंटे की 

अवधि में होने वाला खर्चा, चेचक उन्मूलन में, जो क्रि Haat 
maâ की दवा की एक बहुत बड़ी उपलबूधि है, 20 qui | 
में खर्च होने वाली राशि के बराबर है । संसार में. 
आधे दिन में हथियारों पर खर्च होने वाली राशि सामान्य 
संक्रामक रोगों से प्रतिरक्षण के लिए nuez है जिससे 
कि 35 लाख बच्चे प्रति वर्ष मृत्यु को प्राप्य होते हैँ । 
संसार में हथियारों पर चार दिन में खर्च होने वालो 
राशि से मलेरिया-रोकथाम कार्यक्रम को पाँच वर्ष चलाया 
जा सकता है । मलेरिया, संसार में सबसे अधिक रुग्णा 
का कारण है । संसार में हथियारों पर 6 माह की अवधि 
में होने वाले खर्चे से संसार के सभी विकासशील देशों | 
की आवश्यकता के अनुरूप स्वास्थ्य और भोजन मुहँया ! 
कराने के कार्यक्रम की 20 ad को अवधि तक चलाया... 
जा सकता है | 
जैसे ही, आप तालमापो के स्पंदन को प्रत्येक सेकेंड 
पर सुनते हैं, वेसे ही तीसरा संदेश ओर मिलता है कि | 
संसार के सामने एक असाधारण संकट है । आण्विक j 
हथियारों का संग्रह 60 हजार लाख टन Â एन टी के | 
f 


संग्रह के समतुल्य है । तालमापी के स्पंदन (ताल) से 
यदि डायनामाइट के एक टन से होने वाला विस्फोट 
प्रदशित होता हो तो निरंतर रूप से 500 वर्षों तक 
विस्फोटों के कोलाहल को लगातार सुना जा सकेगा । 
हृदय विशेषज्ञ के लिए मी,तालमापी चोया संदेश 
देता है । वह मानव हृदय के स्पंदों का आहवान करता. 
है । हम लोगों को स्वयं से पूछना चाहिए कि मानवता 
के हृदय स्पंदों को रुक जाने देना है अथवा इस बाः 
निश्चित करने के लिए संघर्ष करना है कि इसकी घड़क 
(स्पंदन) अनंतकाल तक धड़कती रहे । 


aats लाइन अमरीका के हैं, वे रूस 


यूनेस्को 
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ओर अंतर्राष्ट्रीय 


oO e ~ नेस्को A 
तर्राष्ट्रीय शांति वर्ष के दौरान, यूनेस्को की 
गतिविधियां, चालीस वर्ष पहले प्रारंभ किए गए एक 

| मत्त प्रयास का प्रतिभाग है । यूनेस्को के संविधान की 
प्रस्तावना में जो i6 नवंबर, 945 को पारित क्रिया 

E गया था। संगठन के लिए यह आवश्यक बता दिया गया 

Eafe वह दुनिया के लोगों के वीच शैक्षणिक, वैज्ञानिक 

E, a = - “ . [ON ifa 

OS और वैज्ञानिक संपर्कों द्वारा अंतराष्ट्रीय शांति और 
is 

È 

ki 

Ls 


चित (O am, 


l98 में प्रथम बार पुरस्कृत, “यूनेस्को शांति-शिक्षा 
वाषिक पुरस्कार” का सृजन “शांति हेतु” जनमत जगाने 
तथा मानस चेतना को संघटित करने के क्रियाकलाप का 
असाघारण उदाहरण प्रस्तुत करने पर पुरस्कार देने के 
लिए किया गया था । यह पुरस्कार 985 में संयुक्‍त 
रूप में अंतर्राष्ट्रीय शांति अकादमी के अध्यक्ष भारत के 
जनरल इंदरजित fendi और (जर्मनी dut गणतंत्र 
के) sist gene अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यपुस्तक अनुसंधान संस्वान 
को मिला । यह संस्थान शांति के लिए कार्य करता है । 
यह पाठ्यपुस्तकों के अंदर तथयपूर्ण west पूर्वाग्रहों और 
रूढ़िवद्ध धारणाओं को खोज करके उनको पहचान करता 
|| हे और उन्हें पाठ्यपुस्तकों से हटाने का प्रयास करता है, 
| ताकि विद्यार्थी विभिन्न सांस्कृतिक-प्रणालियों को समझ 
सके और उनका आदर करे | इसका मुख्यालय विला 
| यांन बुलो में है । ऊपर, प्राचीन वास्तुकला की श्रेष्ठ कृति 
हे, जो ब्राउंस्च्देग की नगरपालिका के सोजन्य से 
| प्राप्त हुई । 


शांतिवषं 


सामान्य कल्याण के उद्देश्यों को जिनके. लिए संयुक्त 
राप्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, आगे बढ़ाएग। । 
इसमें यह भी कहा गया है कि शांति को यदि असफल 
नहीं बनाना है तो उसे मानव समाज की बौद्धिक 
और नैतिक एकता पर आधारित होना चाहिए । 

“अंतर्राष्ट्रीय शांति” और “मानव समाज के कल्य्राण'' 
के प्रति यूनेस्को की वचनबद्धता एक मायने में उसके सभी 
कार्यों की कुंजी है ओर विना किसी अपवाद के उसकी 
सभी गतिविधियों पर चाहे वे शेक्षणिक हों, सांस्क्ृतिक 
हों या संचार संबंधी, इस विश्वास पर आधारित हैं 
कि उन्हें एक दूसरे से संबंधित समकालीन समस्याओं सें 
जिनसे विश्व समुदाय को विश्वव्यापी स्तर पर निपटना 
है, अलग-थलग नहीं किया जा सकता है । शांति 
प्राप्त करने और उसे बनाए रखने के यूनेस्को के प्रयास 
अब अंतर्राष्ट्रीय सद्‌ भावना, मानवीय अधिकार और 
राष्ट्रों के अधिकारों, भेदभाव, असहिष्णुता, जातिभेद 
तथा रंगभेद से संबंधित कार्यक्रमों में शामिल dd 

सर्वप्रथम, यूनेस्को ने विश्व शांति का अर्थ बताने की 
कोशिश की है । यूनेस्को के 974 आम-सम्मेलन के 
gd अधिवेशन में पारित एक प्रस्ताव में इस बात पर 
जोर दिया गया है कि शांति सिर्फ मशस्त्र संघर्ष का न 
होना ही नहीं है बल्कि यह मूल्य रूप से विकास, 
न्याय और लोगों के बीच पारस्परिक सम्मान की 
afar है जिसका उद्देश्य एक ऐसे अंतरराष्ट्रीय समाज 
का निर्माण करना है जिसमें प्रत्येक को अपना स्थान 
मिल सके ओर वह विश्व के बोद्धिक एवं भौतिक 
साधनों में अपने भाग का आनंद ले सके । 


दो वर्ष बाद आम-सम्मेलन ने अपने 93 अधिवेशन 
में इससे ओर आगे बढ़कर एक और प्रस्ताव पोस किग्रा 
जिममें ऐसा जनमत तैयार करने में उसकी भूमिका 
बताई गई है जो हथियारों की दौड़ और निरस्त्लीकरण 
के पक्ष में होगी । इस प्रस्ताव में यह विश्वास प्रकट 
किया गया है कि निसस्त्रीकरण भारी भौतिक ओर 
बोद्धिक साधनों को सामाजिक और आथिक विकास 
के लिए पुनः आवंटित करेगा ओर विश्व के विभिन्न 
राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण राजनीतिक ओर आशिक 
संबंधों की स्थापना की दिशा में मार्ग प्रशस्त करेगा | 


अप्रैल 978 में यूनेस्को ने निरस्त्रीकरण के मागं में 
आने वाली बाधाओं और उन्हें हटाने के तरीकों के बारे में 
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द्वितीय विश्वयुद्ध के अंत में, यूनेस्को ने जातिवाद, PER i 
भेदभाव, पूर्वाग्रह और तनाव मिटाने और अंतर्राष्ट्रीय acer 
मेलमिलाप बढ़ाने के उद्देश्य से एक बड़ी परियोजना शकू हत्याण” 
की थी । ऐसी योजना को आदश्यकता आज भी कम प्राणूविक 
नहों है । यूनेस्को उन दृश्य प्रपंचं और उनके सर्वाधिक कए बिन 
नुशंस प्रदर्शन तथा जातिभेद के विरुद्ध सर्वत्र जनता ऐमानिया 
और निजी शक्तियों के संघटन के लिए प्रथम कदम के रूप | 
में पर्वाग्रह, असहिष्णुता एवं जातिवाद के विश्लेषण और | 
दोबोद्घाटन की दिशा में सतत प्रयास कर रहा duo 
ऊपर, दक्षिण अफ्रीका संबंधी जातिभेद विरोधो इस | 
इश्तिहार का संदेश है : “युद्धरहित भविष्य में सहभागी | 
बनने के उनके अधिकार” । | 


विशेषज्ञों की एक बैठक आयोजित की थी । यह बैठक 
इसी वर्ष निरस्त्रीकरण पर आयोजित agar राष्ट्र संघ 
के विशेष अधिवेशन की तैयारी के एक अंग के रूप में 
आयोजित की गई थी | इसमें भाग लेने वालों ने इस 
वात पर जोर दिया कि, निरस्त्रीकरण शिक्षा का उद्देश्य 
आम और पूर्ण निरस्त्रीकरण के लक्ष्य को प्रोत्साहन देता 
होना चाहिए । उसने यह सिफारिश भी की थी कि एक 
विश्व कांग्रेस बुलाई जाए जिसमें निसस्त्रीकरण के प्ण 
में विशेष प्रशिक्षण के लिए उपाय सुझाए जाएं | 


विश्व 
शशेपज्ञों 
ifsa? 
बंध में 
) ema 
मज 
पथिक 
|धिकारो 
| संगठन 
Wut 3 
इस विश्व कांग्रेस का आयोजन यूनेस्को ने णू IS pon 
को पेरिस में किया । विश्वभर से लगभग 250 बारे पे 
प्रतिनिधियों और प्रेक्षकों ने इसमें भाग लिया । कांग al done 
द्वितीय निरस्त्रीकरण दशाब्‌दी के लिए एक ता E 
योजना के वास्ते कई मा निर्देशक सिदूधांत fi is विश्वच्य 
किए | यह निरस्तीकरण दशाब.दी 0989 का M गदान” 
होती है । कांग्रेस ने शांति की शिक्षा को न | | & 
रूप में निरस्त्रीकरण शिक्षा के संबंध में कई लि 2: 
निर्धारित किए । 


वह ce 
गया, e 
पुस्तिका सतिन 


पुस्तक अब तैयार की जा रही है और इ 
तथा विकास की शिक्षा के संबंधों को वि 
प्रस्तुत किया जाएगा | 


; rent के संविधान का निर्धारित लक्ष्य “प्रगामी. . , 
7 “तरष्ट्रीय शांति और मानव जाति का सामूहिक 
ह UIT” शस्त्रों को होड़ की निरंतरता के विरुद्ध विशेषतः 
प्राणविक हथियारों के क्षेत्र में विश्‍व जनमत तैयार 
; hid बिना कभी भी प्राप्त नहों किया जा सकता । ऊपर, 
p erf में शांति माच । 
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विश्व निरस्त्रीकरण कांग्रेस के बाद यूनेस्को ने 
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॥शेपज्ञों की बैठकों तथा शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण 
Meim आयोजन किया जिनमें शांति स्थापना के 
बंध में निरस्त्रीक रण के मामलों के बारे में प्रशिक्षण 
| व्यावहारिक मुद्वों, अंतर्राष्ट्रीय मद्भाव और सुरक्षा 
| मजबूत बनाने, विकास, एक नई अंतर्राष्ट्रीय 
पथिक व्यवस्था तथा मानव अधिकारों और जनता के 
धिकारों पर विचार किया गया । 

| संगठन ने निरस्त्रीकरण और विकास के बीच के 
BUD के बारे में जनता की जानकारी बढ़ाने के लिए 
तै-पत्रिकाओं और अन्य संचार माध्यमों की भूमिका 
| वारे में भी बेठकें आयोजित कीं । पेरिस में नवंबर 
982 को बुलाई गई एक ऐसी बैठक में खतरे की विभिन्न 
Rat और सुरक्षा के रूपों पर विचार किया गया । 
Maat सुरक्षा और शांति में पत्न-पत्रिकाओं के 
दान” के बारे में एक अध्ययन में जो !984-85 
सामाजिक विज्ञान परिषद्‌ के 


है मिलकर किया गया था, अन्य विषयों के साथ-साथ 


3 में युद्ध और शांति के मामलों में छपने 
at आदि और उन्हें प्रस्तुत करने के तरीकों, 
' के चयन आदि के प्रभावों के बारे में विश्लेषण 
T गया। 

शांति, निरस्त्रीकरण और विकास पर बहस में 
और टॅक्नोलोजी की महत्वपूर्ण भूमिका को 


दोस्तल-पूनेस्को 


Seng. 


यूनेस्को आदर, पारस्परिक मेलजोल और निष्पक्ष 
प्रतियोगिता के आधार पर लोगों को एक दूसरे के निकट 
संपक में लाने के साधन स्वरूप व्यायाम और खेलकूद को 
प्रोत्साहन देता रहता है । यह अंतर्राष्ट्रीय fue दे कौबटिन 
फेयर प्ले ट्राफो”, जिसे 2965 में प्रथम बार पुरस्कार 
मिला, के साव दीर्घकालीन संसर्ग के माध्यम से खेल भावना 
को चेतना का सम्मान करता है। यूनेस्को इस समय एक 
अध्ययन में खेल-कार्यकलापों में हिसा की उत्पत्ति और 
रूपों को जांच कर रहा है, जिसमें इस उलझनमय समस्यां 
के सामाजिक तथा शेक्षिक पहलुओं के maaa 
उपचारात्मक कार्यवाही पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा । 


स्वीकार करते हुए यूनेस्को ने वैज्ञानिकों, हथियारों की 
होड़ और निरस्त्रीकरण जैसे मुद्दों पर पगवाश सम्मेलनों 
के साथ मिलकर आजासियों (फ्रांस) में फरवरी 
982 Hun संयुक्त गोष्ठी का आयोजन किया या ! 
संगठन वैज्ञानिक परियोजनाओं का ओर जनवरी -986 
में a में हुए उच्च शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय 
विचार-विमर्श, शांति और मानवीय अधिकारों तथा 
राष्ट्रों के अधिकारों के बारे में सम्मेलनों का आयोजन 
करता रहता है (देखें पृष्ठ 38) | 

सन, 980 में यूनेस्को शांति पुरस्कार की स्थापना 
की गई जिसका उद्देश्य मनुष्य के मन में शांति की 
रक्षा के लिए सभी किस्म के कामों को बढ़ावा देना है। 
यह वाषिक पुरस्कार जिसकी रकम 60,000 डालर है। 
जापान शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री फाउंडेशन से प्राप्त 
0,00,000 डालर के दान से मिलने वाले व्याज से 
दिया जाता है। जिन लोगों को यह पुरस्कार मिला 
है उनमें सोवियत यूनियन के इवांगुनी चकोव और 
अमरीका के बर्नाडं लाइन शामिल हैं जिन्होंने इसे परमाण 
यद्ध की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय फिजीशियनों 
की संस्था की ओर से 984 dama रूप से स्वीकार 
किया था (देखें पृष्ठ 9) 

संस्कृति के क्षेत्र में यूनेस्को का कार्यक्रम इस विश्वास 
पर आधारित है कि विकास और शांति समाज और 
व्यक्तियों की सांस्कृतिक भावनाओं 


फोटो gao ओलिबियां-यनैस्‍्को 


E EI 
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20 नवंबर, 959 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 
गोद लिए गए बच्चे के अधिकारों की घोषणा के अनुच्छेद 
20 में यह अनुबंध है कि बच्चे का पालन-पोषण, लोगों के 
मध्य quam, सहिष्णुता, मित्रता, शांति और विश्व बंधुत्व 
को भावना से किया जाएगा । आज संसारभर के युवा 
लोगों के अंदर इस चेतना को प्रोत्साहन Gi के लिए 
जागरुकता बढ़ रही है कि जब बच्चे का आधारभूत 
दृष्टिकोण और व्यक्तित्व बन रहा होता है उन वर्षों के दौरान 
यवाशोघ्र संभव आयु में कार्यवाही करने को नितांत 
आवश्यकता है । यूनेस्को ने विद्यालय-पूर्व आयु में 
शांति-शिक्षा में इस इचि को प्रोत्साहन दिया ate 
“i985 में शांति के बीज” पुस्तिका प्रकाशित की, जिसमें 
पारिवारिक संप्रेक्य में और अन्यत्र नूतन अनुभव प्रस्तुत 
किया । फोटो, पुस्तिका से लिया गया चित्र है जिसमें एक 
परिवार की तोन पोढ़ियों को दर्शाया गया है । 
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यूनेस्को का सांस्कृतिक कार्यक्रम संस्कृति के माध्यम से 
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संवर्धन दवारा “शांति और सुरक्षा” 
के अपने संवंधानिक दायित्व पर आधारित है--इस 
आधारभूत विचार को व्याख्या अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक 
सहयोग (i966) के सिद्धांतों को घोषणा में अधिक 
स्पष्टता से को गई है जिसमें यह कहा गया है कि सांस्कृतिक 
सहयोग ही देशों के मध्य स्थिर, दोर्घकालोन संबंध स्वापित 
करने में योगदान दे सकता है, इस पर अंतर्राष्ट्रीय जीवन 
में पड़ने वाले तनावों का यथासंभव कम प्रभाव पड़ना चाहिए। 
इस क्षेत्र में यूनेस्को आज सांस्कृतिक विरासत को संरक्षा, 
सांस्कृतिक पहचान और सस्कृतियों के बीच संबंधों को 
Bags बनाने और सर्जनात्मकता को प्रोत्साहित करने तथा 
सांस्कृतिक विकास के उन्नयन के क्षेत्र में सहयोग देने के 
च्यापक कार्यक्रमों में लगा हुआ है । (7) Afaa qum 
(लोबियाई अरब जमाहिरियात) के प्रादोन नगर में 
लेप्तिमिअस सेवरस को पीठिका पर गागन का सिर, जो 
असाधारण सार्वभौम मूल्य को सांस्कृतिक ओर प्राकृतिक 
संपत्तियों को विश्‍व-विरासत सूचो में चित्रित किया गया 
है । विश्व-विरासत समिति के माध्यम से यूनेस्को ने जो 
सूची बनाई है, उसमें 2i6 स्थल शामिल हैं (अफ्रोका 
में 27, अरब देशों में 34, एशिया ओर प्रशांत में 30, 
लातिन अमरीका ऑर कंरिबियन में 25 और यूरोप तथा 
उत्तरी अमरीका में 00), जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय 
ओर जिन देशों में ये स्थित हैं उनसे विशेष संरक्षण सुविधाएं 
मिल रहो है । (2) आउमलता मोरिटानिया के पारंपरिक 
घर के अंतर्प्रागण Wa (3) मालो के asta संग्रहालय 
के स्टाफ का एक सदस्य, संग्रहालय के स्टाफ प्रशिक्षण 
कार्यक्रम के अंतर्गत फ्रांस में अध्ययन-दौरे के दोरान 
फ्रांसोसो बालक को पश्चिम अफ्रोको एनसाइक्लोफोन के 
खेल वाला फोन खेलने को विधि समझा रहा है । 
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gaat पर, यूनेस्को के सार्वजनिक सम्मेलन ने एक 
शांति, freiem और विकास-शिक्षा की ओर 
औरं "e किया तो दूसरी ओर यह इस बात पर 
M ; विचार करता रहा है कि मानव अधिकारों से 
ip gm शिक्षा संसार में शांति बनाए रखने और उसका 
p करते और आथिक विकास एवं सामाजिक प्रगति 
, अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है । थाइलँड में 
| P". की आवश्यकता ओर दचि के लिए अपनाई गई 
पालव अधिकार शिक्षण सामग्री के सुजन के लिए हाल ही 
मं greet दवारा प्रायोजित एक परियोजना के अंश के रुप 
में निमित कार्टून और खेल । परियोजना चुलालोंगकोर्न 
विश्वविद्यालय, बँकॉक ने शुरू को जिसमें मुख्यतः 
qad कार्य और मानव अधिकार और बाल श्रम और 
प्रातवाधिकार पर ध्यान केंद्रित किया गया है । बाएं, 
परियोजना के एक भाग के रूप में प्रस्तुत कार्ट्नों के सेट 
हा आवरण । 


» a है। इस संदर्भ में यूनेस्को को सांस्कृतिक 
mad की रक्षा करना है, सांस्कृतिक पहचान और 
आपसी सांस्क्रतिक संदंधों को मजबूत करना है। 
|चनात्मक एवं कलात्मक कार्यो को बढ़ावा देना है. तथा 
ieas विकास तथा सांस्कृतिक नीतियों के aa 

> {काम पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। शांति 

Wü में सांस्कृतिक mirati और कलाकारों की 

मिका पर जो एक अंतर्राष्ट्रीय परिसंवाद तैयार किया 

| रहा है यह उन तौर-तरीकों का विश्लेषण करेगा 

i उनको कृतियों, रचनात्मक साहित्य और उनकी 

तिन्न। को शांति की सेवा में लगा सकेगा । 

यूनेस्की की दूसरी मध्यावधि योजना 984-989 

. | i4 sae कार्यक्रमों में जिन i3 का हवाला 

था गया है उनमें से शांति, अंतर्राष्ट्रीय सदभाव 

[नवीय अधिकारों ओर राष्ट्रों के अधिकारों में 

।रस्त्रीकरण के लिए सहायक शर्तों ओर हाथियारों 

| होइ के कारणों ओर परिणामों के अध्ययन, 

[ति और अंतराष्ट्रीय सदभाव बनाए रखने के fac’ 

तिबद्‌धता शामिल है। 

: E योजना में विश्व समस्याओं, छासकर शांति, हथियारों 

E "| रोकथाम, निरस्त्रीकरण, मानवीय अधिकारों के लिए 

| Ena, राष्ट्रों के अधिकारों, उपनिर्षेशवाद, जातिवाद 

बर रंगभेद के उन्मूलन और विकास के बीच पारस्परिक 
= भ्माण की जानकारी देने में शिक्षा के दायित्व को 
gar दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा-नीति का 

Rua जिसे मध्यमकालिक योजना के रूप में स्थापित 

गया है, जनमत की एक ऐसी स्थिति विकसित करना 

जिससे निरस्त्रीकरण की शिक्षा में आगे बढ़ता संमव 
। यह युवा वर्ग की गतिविधियों का समयन करके 
mami को शांति, निरस्त्रीकरण, मानवीय अधिकारों 
सम्मान तथा राष्ट्रों के अधिकारों के प्रति 
ने-विचारने और क्राय करने को बढ़ावा देकर 
। जा सकता है। 
आज निरस्त्रीकरण और विकास से संबंधित यूनेस्को 
आदश, शिक्षा और सूचना संबंधी गतिविधियों को 
विभिन्‍न दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है। 
हथियारों की दौड़, राष्ट्रीय अथंव्यवस्था पर और 

3 के साधनों पर बड़ा बोझ डाल देती है। रक्षा 
awe ओद्योगिक देशों में मुद्रा स्फीती का कारण 

हैं और Aart विश्व के देशों के लिए बाहूय 

का स्रोत बनते हैं। 

Tima अंतर्राष्ट्रीय. व्यवस्था, समाज और 

नीतिक शासकों का स्वरूप, विशेषकर उनके आथिक 

: PU हथियारों की ats को जारी रखने में बुनियादी 

ats, 


~ 


fea (CO) apin hion जी» amia, rubra 


मानव-सेवा में संचार के अपने प्रमुख कार्यक्रम के एक | 
रूप में देश मोदिआस पोर ला पेवश एत लैस होमुस 
"£ जाति ओर शांति के लिए माध्यम) fear 
(g की है। यह्‌ पुस्तिका शांति और अंतर्राष्ट्रीय a 
करने, मानवाधिकार के संवर्धन और 5 
और युद्ध को उत्तेजना के feu 


oS ` 


योगदान से संबंधित आधारभत 
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विकास के बीच वर्तमान संबंधों का विकरूप der जाता 
है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कोष का निर्माण भी शामिल है । 
यह कोष उन साधनों को व्यवस्थित करता है जिन्हे 
विकास के लिए काम में लगाया जा सकता है और 
हथियार उदयोग को गैर-फौजी गतिविधियों में बदला । "f| 
जा सकता है । l 


Q चोय दृष्टिकोण के अनुसार एक नए किस्म के 


अतर्राष्ट्रीय सहयोग की वकालत की गई है जो.वर्तमान 
राष्ट्रीय ओर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर अनुसंधान करके 
पैदा किया जाता है और जिससे तनाव कम होता है। 
इसका उद्देश्य अंत में निरस्त्रीकरण के लिए TRA 
वातावरण तयार करना होगा । इस प्रकार की नई 
अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में आधुनिकीकरण और विकास 
के परंपरागत तरीकों को अस्वीकार कर दिया जाएगा 
विशेषतः जो विकासशील देशों पर थोपे जाते हैं। 


अत में, यूनेस्को के प्रकाशन कार्यक्रम भीं निरस्त्रीकरण 
संबंधी गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते 
हैं। इस संबंध में आवश्यक प्रकाशनों में यूनेस्को इयर 
बुक आन पीस ओर कानफूलक्टि स्टडीज (]980 से 
प्रकाशित); as डायरी आफ पीस रिसर्च इंस्टीटयू शंस 
(sat संस्करण, 0984); आब स्टेकिल्स ट्‌ डिसआममिंट 
एंड वेज आफ ओवरकमिंग देम (:98i); ओर 
आरमामेंट, आम्सं कंट्रोल ओर डिसआरमामेंट; ए यूनेस्को 
रीडर फार डिसआममेंट एजुकेशन (i986) शामिल 
हैं । इनके अलावा अन्य प्रकाशन भी है जो संस्क्ृतिक 
मूल्यों और पारस्परिक सद्भाव के लिए जानकारी 
प्रदान करते हैं। ये हैं: मानव समाज का इतिहास, 
वैज्ञानिक विकास जिसका नयां संस्करण -छापा जा रहा 
है, और जनरल हिस्ट्री आफ अफ्रीका के आठ खंड 

जो प्रकाशित होने वाले हैं । 
ह 


दो चंद्रमा, अंतर्राष्ट्रीय शांति वर्ष (i986) मनानेस्के 
उपलक्ष में यह इश्तिहार जापानो मास्टर हिगाशियामा 
द्वारा बनाया गया है । यह यनेस्को जापानी युनेस्को 

संघ ओर अंतर्राष्ट्रीय कला संस्था के 
मध्य-सहयोग का परिणाम है । इश्तिहार में चन्द्रमा को 
दर्शाया गया है जो . शांतिपूर्ण जलाशर्यो में प्रतिबिबित 
एशियाई परपरा के सत्य का प्रतोक है । 


E 


एन्नी इंटरनेशनल दे ला पैक्स | 
यूनेस्को, !986 | 


Age Apes penn — 


| 


विश्व सैन्य व्यय : प्रति मिनट i5 लाख डालर से अधिक 


विकासशोल विश्व में 8,000 लाख लोग असोम निर्घनता 
ओर अभाब को स्थिति में रहते हैं । 5,000 लाख कुपोषित 
हैं । कई लाख लोगों के लिए साफ पीने का पानी उनको 
पहुँच के बाहर है ओर उनको उतनी आय भो नहीं हैं कि 
वे आवश्यक खाद्यान्न खरोद सक । 

यह अनमान लगाया गया है कि विश्व में 50,000 से 
अधिक आणविक प्रक्षपास्त्र हैं । आण्विक शस्त्रों के विश्व 
स्टाक को कुल विस्फोटक शक्ति हिरोशिमा बम, जिसको 
उत्पादन-शक्ति 3 किलो टन है, से लगभग 70 लाख 
गुना के बराबर है (एक किलोटन 2,000 टन पारंपरिक 
उच्च विस्फोटक पदार्थं या टो० एन० टी० के बराबर है; 
एक मेगाटन 20,00,000 टन eto एन० gto के 
'बराबर है) । 

पारंपरिक निरस्त्रीकरण पर संयक्त राष्ट्र के हाल के 
अध्ययन: के अनुसार पारंपरिक हथियारों को विश्व 
आयुधशाला में 40,000 से काफी अधिक मुख्य लड़ाई 
2m, 35,000 से ज्यादा लड़ाक्‌ विमान, 27,000 से अधिक 
हेलीकाप्टर, ,00 से अधिक प्रमुख सतही य॒द्घपोत तथा 
700 से ज्यादा हमलावर पनइबबियां, शामिल हैं । लगभग 
कुल विश्व सन्य का व्यय का “/5 अंश पारंपरिक हथियारों 
और सशस्त्र बलों पर लग जाने का अनुमान है । 

Tg अनुमान लगाया गया है कि तृतीय महायुद्ध में पारंपरिक 
से लड़ा गया लगप्रग 250 है । इन लड़ाइयों 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


में मारे गए लोगों को संख्या का स्पष्ट निर्धारण करना 
असंभव है । फिर भी पारंपरिक निरस्त्रोकरण पर हाल 
का संयुक्त राष्ट्र अध्ययन 200 लाख मृतकों का अनुमान 
प्रस्तुत करता है । 

संन्य व्यथ विकसित और विकासशोल देशों के लोक वित्तों 
के काफी बड़े हिस्से का द्योतक हैं । दोनों उदाहरणों में 
ये औसतन लगभग 20 प्रतिशत. सरकांरी erat को द्योतित 
करते हैं । कुछ अनुमानों के अनुसार विकसित देशों में 
सैन्य व्यय शिक्षा या स्वास्थ्य संबंधो लोक व्यय के बराबर 
& विकासशील देशों में स्वास्थ्य संबंध लोक व्यय से 
लगभग तीन गुना के बराबर है तथा शिक्षा संबंधो लोक 
व्यय से एक-तिहाई ओर भो ज्यादा है । 


बहुत हो विश्वसनोय उपलब्ध अनुमानों के अनुसार 983 
में विश्वव्यापी सैन्य em (खर्च) 80,00,000 
डालर के लगभग था जो प्रति मिनट i5 लाख डालर से 
अधिक के बराबर है। स्थिर Heat में यह धनराशि 960 
के व्ययों के दुगुने से ज्यादा है ओर 949 करे व्ययों का चार 
गुना है । इस हिसाब से थह पंद्रह घंटे लेती है जो विश्व 
सन्य व्यय के लिए खर्च किए गए । 34,300 मिलियन 
पोंड को राशि तक हो जातो है जो कि 953 का संपूर्ण 
वर्ष में संपूर्ण विकासशोल देशों के लिए सभो राजकोय 
बिकास कार्यों को सहायता के लिए खर्च को गई थो । अभी 
हाल के संयुक्त राष्ट्र अध्ययन ने इस बात पर बल दिया कि 


| 
| 
| 


यदि वर्तमान प्रवृत्तियां चलती cet तो विश्व Wu ष्र 
प्रतिवर्ष, वर्तमान डालर मूल्य को दर पर 0990 से पहले 
ही, 0000000 लाख डालर तक पहुँच जाएगा था 


फिर इससे भी बढ़ जाएगा । | 
विकसित देशों ने सैन्य व्यय पर 20 गुना ज्यादा खर्च किय 
और इतनी ही राशि वे आधिक सहायता के लिए प्रदान 
करते हैं । | 
a 
विश्व सैन्य व्यय का 70 प्रतिशत खर्चा छः प्रमुख प 


is प्रतिशत अन्य औं 
प्रतिशत विकास, 


शक्तियों दुवारा होता है, 
औद्योगीकृत देशों दवारा और शेष 55 
शोल देशों द्वारा । 

0,000 डालर-- 28,000 नौकरियां, 


सेवाओं में, या 57,000 नौकरियां निजो 
उद्योगों में या 74,000 नौकरियां शिक्षा में । 


( 
सेनिक के रि बिश्व सैन्य व्यय 200 
प्रत्येक सैनिक के लिए औसत के लिए औसत E: 


deemed 4 
उपभोक्त 
i 
| 
i 


डालर है । प्रत्येक स्कूल आयु बालक 
शिक्षा व्यय 380 डालर है । 
विश्व में प्रत्येक 00,000 लोगों के लिए 
हैं लेकिन डाक्टर केवल 85 हैं । , 
वाषिक शस्त्र व्ययों का केवल Lj; हिस्सा ब 200 i 
fara भुखमरी समाप्त कर देगा । 

स्रोत : संयुक्त राष्ट्र 


ए 556 iy 


yeu 


Satun suot 


VEREINTE NATIONEN AAY 
n 32 Y 


INTERNATIONAL! ES FRIEDENSJAHR 


< 
a 
E: 
a 
= 
z 
m 
ES 
=I 
e 
z 
5 
z 


फोटो संयुषत राष्ट्र 
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जॉन मारटेनसन 


gm के परिसीमन और निरस्त्रीकरण के वारे 
में जनता को संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों की 
जानकारी देने, उसे शिक्षित करने तथा उसकी समझ 
बढ़ाने तथा इनके प्रति समर्थन जुटाने के लिए विश्व 
निरस्त्तीकरण अभियान संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका का एक 
अद्वितीय पहलू है : एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप' में 
जिसमें प्रभुता संपन्न राष्ट्र शामिल हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ 
मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ के देशों की सरकारों से 
संपर्क रखता है । विशव निरस्त्रीकरण अभियान चलाने 
का निर्णय करने में इन सदस्य देशों की सरकारों ने संयुक्त 
राष्ट्र संघ को जनता के साथ विचारों का आदान-प्रदान 
करने के लिए एक मंच दिया है । 

सन्‌ 982 में जनरल das के ।2वे विशेष 
अधिवेशन में जिसने निरस्त्रीकरण पर विचार किया 
चा आम राय से यह अभियान चलाया गया या । जिस 
समय इसे चलाया गया था उस समय निरस्त्रीकरण पर 
समझोतावार्ता की प्रक्रिया मेँ विचारणीय विषयों, प्राप्त 
परिणामों ओर जिन बातों पर समझोते हुए थे उनकी 
स्थिति के बारे में कठिनाई उत्पन्न हो गई थी । साय 
ही, हथियारों की होड़ जारी रखने के करणों ओर परिणामों, 


संयुक्त राष्ट्र डाक प्रशासन ने 20 जून, 7986 को 
अंतर्राष्ट्रीय शांति वर्ष के स्मारक के रूप में छह डाक 
टिकट माला जारो को। विभिन्न देशों के कलाकारों 
द्वारा बनाए गए डाक टिकटों के डिजाइनों (ऊपर 
से नोचे तक) में मूलभाव का चित्रांकन प्रतोकात्मक 
रूप में किया गया है। उड़ता हुआ एवं घोंसले में 
विश्राम करता हुआ dme cet (आकिरा इरोगचो, 
जापान); कई भाषाओं में शांति शबद संयुक्त राष्ट्र के 
faga को घेरे हुए हैं (हेनरो काइलिस्को, पोलंड); 
agii ez शैलो में अंकित पंडुक (AA फेरिनो, इटलो); 
शांति शब्द ओर आलिव साखा (सलाहतिन कनिडिक, 
qo एस० qo); आलिव शाखा इंद्रधनुव का वर्णन 
करते हुए । ऊपर, धरती का वक्राकृति (मिलो स्कार, 
इजराइल); संयुक्त राष्ट्र चिह्न के भोतर अनेक पंक 
पक्षो (मुहम्मद सरकार, पाकिस्तान) । 
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निरस्त्रीकरण की समस्याओं ओर संभावनाओं, विशेषकर 
परमाणु निरस्त्रीकरण के बारे में आम जनता में वाद-विवाद 
उठ खड़ा हुआ था Fa बहस में एक ओर जिन 
बातों को प्रमुखता दी गई थी उनमें क्षेत्रीय और स्थानीय 
आशंकाओं की छाप थो तो दूसरी ओर fafa wet 
के Aa पहले अधिक पारस्परिक विचारविमर्श को बल 
मिला था az एक एऐसो प्रक्रिया थी जिसने संचार के I 
आधुनिक du ea की उपलबृधि के कारण ai पैमाने | 
पर जनसाधारण को भागीदारी को आसान बना दिया था । 


हथियारों के परिसीमन ओर निरस्त्रीकरण के क्षेत्र | 
में संयुक्त राष्ट्र संघ के जो उद्देश्य थे वे उन सभी 
राष्ट्रों के उद्देश्य थे जो राष्ट्रीय, भौगोलिक और | 
राजनीतिक मतमेदों से ऊपर थे। बदलती हुई अंतर्राष्ट्रीय... 
स्थिति को देखते हुए जो उद्देश्य निर्धारित किए गए ये वे | 
वर्तमान फोजी शक्ति के स्तर को संतुलित ढंग से कम | 
करने तथा छोटे-बड़े राष्ट्रों की पूर्ण सुरक्षा की आवश्यकता | 
को देखते हुए प्राप्त किए जा सकते हैं । अधिक्राधिक | 
| 

i 


एक दूसरे पर निर्णय करने थाले विश्व में न सिर्फ देश 
बल्कि प्रश्न भी एक दूसरे के साथ जुड़ते जा रहे हैं । इस 
कारण विशव-निरस्त्रीकरण अभियान जिन उद्देश्यों का 
समर्थन करता है वे ही हैं जो सामान्य मानवीय लक्ष्य 
पर बल देते हैं । M | 


इस क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्रीय उद्देश्यों पर विस्तृत 
वक्तव्य निरस्त्रीकरण पर विचार करने वाले जनरल 
असेबूली के A वाथिक विशेष अधिवेशन में सबंसम्मति 
से पारित अंतिम दस्तावेज़ में दिया गया है : “सभी देशों 
का यह प्रयास होना चाहिए कि सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय... 
नियंत्रण sa आम और पूर्ण निरस्त्रीकरण कोजारी | 
रखें, तात्कालिक उद्देश्य, परमाणु युद्ध के खतरेको | 
खत्म करना और हथियारों की होड़ रोकना तया उसे 
उलट देने के लिए कदम उठाना तथा स्थाई शांति के 
रास्ते को साफ करना होना चाहिए । 


ये मामले विश्व के सभी क्षेत्रों में 
दिलचस्पी का विषय रहे है । इन 
वास्तविक ओर संतुलित जानकारी देने मे 
रूप से अंतिम दस्तावेज में दिए 
निरस्त्रीकरण पर हुए जन 


में किए गए निणंयों, 


> i980 से gs9 को दूसरी निरस्तीकरण gq ioii भनधी दीर्ध NeR: Shen gel afue Senger 


घोषित करने की सिफारिश, महासचिव दवारा शस्त्र 

परिसीमन ओर निरस्त्रीकरण के विशेष पहलुओं पर विचार 

के लिए नामजेद विशेषज्ञ समितियों के सर्वसम्मति से 

निकाले गए निष्फर्षों पर मुख्य रूप से निर्भर करता है । 

विस्तृत ढांचे के अंदर अभियान इस बात को महत्व देता 
| है कि निरस्त्रीकरण के मामलों तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा 
| व निरस्त्रीकरण ओर विकास के मामलों की एक दूसरे 
पर प्रतिक्रिया होती है? 


विश्व के सभी हिस्सों में अधिक से अधिक लोगों तक 
पहुंचने के लिए, अलग-अलग क्षेत्रों से संबंधित दृष्टिकोण 
अपनाना आवश्यक है । इस प्रकार के क्षेत्र gu 
के परिसीमन और निरस्त्रीकरण के मामले में संयुक्त 
| राष्ट्र के उद्देश्य के बारे में लोगों को शिक्षित करने ओर 
| | जानकारी देने, उनमें समझ पेदा करने तथा उनके 
| 


| 
I 
| 
| 
Í 
| 
| 


लिए समर्थन जटाने में बहुत सहयोग देंगे । इन क्षेत्रों में 
मामले अक्सर जटिल होते हैं ओर उन्हें व्यापक रूप से 
आसानी से समझाने की जरूरत होती है। 


| निर्वाचित प्रतिनिधि, पत्-पत्रिकाएं, गेर-सरकारी 
संगठन, शिक्षा संस्थाएं ओर अनुसंधान संस्थाएं, जिनकी 
अलग-अलग किस्म की राजनीतिक और भौगोलिक . 
पृष्ठभूमि होती है, विश्‍व निरस्त्रीकरण अभियान प्राथमिक 
क्षेत्र होते हैं जो वूविपक्षीय, बहुपक्षीय और आपसी 
विचार-विमर्श को बढ़ावा देते हैं तथा संपक सूत्रों जैसे 
सरकारी अधिकारियों, विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, गेर-सरकारो 
संस्थाओं ओर पत्रकारों के बीच संपर्क को अधिकाधिक 
विस्तृत बनाते हैं | 
इस अभियांन को विश्वव्यापी स्तर पर वास्तविक 
और संतुलित ढंग से चलाने के कार्य की जिम्मेदारी दिए 
जाने के बाद निरस्त्रीकरण मामलों के विभाग को 
यह मालूम पड़ता है कि यह अभियान सिर्फ जानकारी 
देने का ही नहीं बल्कि शिक्षा ग्रहण करने का भी एक 
साधन है O विश्व के विभिन्न भागों में सूचना सामग्री 
तैयार करने, उसे वितरित करने तथा सम्मेलन, गोष्टियां 
तथा अन्य गतिवधियां आयोजित करने के हमारे गत 
साल के अनुभव से हम इस ene निष्कर्ष पर पहुंचे a कि 
मंदर्घांतिक और राजनीतिक मतभेदों से ऊपर निरस्त्तीकरण 
का समर्थन करने वाला एक Tat विश्वव्यापी क्षेत्र 
है जो परमाणु-युग में मानवीय अस्तित्व ओर उसके कल्याण 
- के लिए चिंतित है | इस समुदाय के अंदर जिसका क्षेत्र 
और जानकारी धीरे-धीरे बढ़ रही है, प्रत्येक प्राथमिक 
Sa को विश्‍व-निरस्त्रीकरण अभियान में एक भूमिका 
निभानी है ! 


| | इस स्थान पर वो बातें बतानी आवश्यक हैं : पहली यह 
| 
| 
| 
t 
| 
| 


आशा करना कि निरस्त्रीकरण एकदम हो जाएगा, 
अवास्तविक है । आखिर सुरक्षा की भावना और इस 
| उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कुछ न कुछ किस्म के हथियार 
| हासिल करने के हमारे प्रयत्न उतने पुराने हैं जितना fr 
मानव-समाज जर्वाक प्रभृता संपन्न राष्ट्रों की आपस में 
स्वी मायं निरस्त्रीकरण समझौते करने की प्रक्रिया अभी 
हाल की है । फिर भी इसके साथ ही मानव का विवेक 
हमें इसके लिए प्रेरित करता है क्रि हम भारी चुनोतियो 
के बावजूद पराजय स्वीकार न करें। मेरा विश्वास है कि 


| 
| 
| 


(५) विभाग | 


विश्व eost 
LL 


की गतिविधियों का विस्तृत विवरण 
रण आंवोलन के कार्यक्रलापों पर महासचिव 


j राष्ट्र, न्यूयकं-0027, यू एस 
| सकता है । विभाग विश्व भर 


के फलस्वरूप विनाश के हथियार तैयार किए गए हैं, वही 
शायद, निश्चय ही शांतिपूर्ण कार्यों के लिए विज्ञान और 
टैबनोलोजी का प्रयोग करने के लिए सक्षम हों । हमें 
जरूरत इस बात की है कि हम परमाणु-युग में आम लोगों 
के अस्तित्व को बनाए रखने के विचार को स्वीकार करें । 


दूसरी, विशव-निरस्त्रीकरण अभियान एक ऐसा 
साधन है जिसे विश्व समुदाय ने सर्वसम्मति से और 
अपनी इच्छा से हथियारों के परिसीमन ओर निरस्त्रीकरण 
के da में सामान्य उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए स्वीकार 
किया है । इस अवूवितीय प्रयास की पूरो-पूरी ताकत 
का पता इसकी व्यापकता और बाहू.य वास्तविकता के 
सिवृधांतों का पालन करने से ही चल सकता है | सभी 
वर्गो, के लोगों के लिए बड़े पेमाने पर बिना किसी 
बाधा के सूचनाएं प्राप्त करना एक ऐसी आवश्यक 
शतं है जो हथियारों की होड़ रोकने ओर अंततः उसे 
उत्तर देने के लिए आवश्यक समर्थन जुटाने में विश्वास 
उत्पन्न करने के लिए जरूरी है । 


बिश्‍व-निरस्त्रीकरण अभियान के लिए आरंभ किए 
गए कार्यक्रम और गतिविधियां, सूचना-सामग्री ओर 
प्रकाशनों के प्रचार से, क्षेत्रीय सम्मेलन और गोण्ठियां 
आयोजित करके तथा समाचार-पत्रों व पत्रिकाओं तथा 
व्यक्तिगत संपर्क से विशव के सभी भागों में करोड़ों 
लोगों तक पहुंच गई हैं । गत कुछ वर्षो में इस प्रकार की 
क्षेत्रीय कारंवाइयां मेविसिको, केनिया, थाईलैंड, 
रोमानिया, भारत, वेन्यूजेला, रूस, मिस्र, स्वीडन, टोगो, 
-बटली और मई 0986 में तबिलसी (जाजिया, सोवियत 
यूनियन) में आयोजित की गई । 


एक क्षेत्र के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों, 
समाचारपत्रों, पत्रिकाओं, अनुसंधान संस्थाओं और 
शिक्षण संस्थाओं के प्रमुख प्रतिनिधियों को निरस्त्रीकरण 
के विशेष और आम मामलों पर विचार-विमर्श के लिए 
आमंत्रित किया जाता है । इन सम्मेलनों का उद्देश्य 
किसी पर दोष मढ़ना नहीं है बल्कि विचारों के रचनात्मक 
आदानःप्रदात की सुविधा देना तथा विचार-विमर्श 
को बढ़ावा देना है और इस प्रकार शस्त्र-परिसीमन और 
निरस््वीकरण के मामलों पर विश्व भर में लोगों के बीच 
समझ को आगे बढ़ाता है। वास्तव में अच्छी जानकारी 
रखने वाले लोगों के विचारों से इन समस्याओं के हल 


शांति क लिए विश्वविद्यालय 


शांति के लिए विश्वविद्यालय, जिसके सूजन का अनुमोदन 
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 दिसंबर, 980 को किया, 
कोस्तारिका में स्थित अंतरराष्ट्रीय संस्थान है। औपचारिकता 
से संयक्त राष्ट्र के संगठनात्मक ढांचे के बाहर इसको स्दापना 
अंतर्राष्ट्रीय समझौते और चार्टर के आधार पर को गई है, 
जो 7 अप्रेल, 987 से लागू हुआ । शिक्षा और अनुसंधान 
के माध्यम से शांति के: उन्नयन में लगे उसके कार्यकलाप 
संयुक्त राष्ट्र के चार्टर और मानवाधिकार सार्वभौम 
घोषणापत्र के सिंद्घांतों पर आधारित हैं । 


ug विश्वविदयालय बहुविबयक शैक्षिक संस्थान है जो 
स्वभावतः शांति-शिक्षा और मानवाधिकार पर केंद्रित है, 
fag यहां पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, प्रोद्योगिकी, संचार 
से संबंधित समस्याओं ओर शांति प्राप्ति के माग में प्रभावी 

_ विषयों पर भो अध्ययन होता है । 


नह aus तापियो afta (फिनलैंड) 
शांति के लिए विश्वविद्यालय का प्राचार्य 
n. Gurukul Kangri 
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Collection, Haridwar 


c 


' स्टाकहोम अंतर्राष्ट्रीय 'शांति अनुसंधान संस्थात 


की खोज में ठोस रचनात्मक और 


अदा करने के अच्छे अवसर मिल Noe भेमिक/ 
इन सभी संपर्कों के कारण संयक्त राष्ट्र हे : 
अभियान के प्रभाव का जानना c से के लिए 
अधिकाधिक लोगों ने निरस्त्रीकरण के मामली है. |, 
दिलचस्पी दिखाई है ओर ऐसा करते हुए = अपनी 
जहां हथियारों की होड़ की ज्यादा B St जाप 
गई है वहां दूमरी ओर इस संबंध - pi हो 
कठिनाइयों का भी अहसास हुआ है । p 


अभी तक इसका क्या प्रभाव हुआ है, उसका 
शायद कई स्तरों पर महसूस किया जा सकता $ 
कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने कहा & ste 
राष्ट्र संघ में की गई सारी तकरीरों, वहां ह SS f 


अनुमान 
। जैसा 
सूचनाओं, वहां किए गए सभी अध्ययनों S = 
राष्ट्रीय नीतियों पर कोई तात्कालिक «IT ae 
है हालांकि अक्सर उनसे प्रेरणा प्राप्त होती है । sel 
वे निश्चय ही. विशव जनमत को प्रभावित करती ह 
और उन तरीकों में योग देती हैं जिनसे लोगों में सम 
और नैतिकता उभरती है । फिर विचार हीतो frs 
को बदल देते हैं । तु 


जान मारटेनसन, स्वीडन के हैं । ये r9s2üdTW 
राष्ट्र में निरस्त्रोकरण मामले के विभाग के अवर महासचिव 
हैं। पहले ये संयुक्त राष्ट्र में निरस्त्रीकरण केंद्र, Taira 
विभाग और सुरक्षा परिषद्‌ मामलों के सहायक महासचिव 
रहे (979-.982) । इससे पहले ये स्वीडिश fai 
मामले मंत्रालय के सूचना विभाग के प्रधान रहे और इन्हे 


उपनिदेशक के रूप में भी सेवा की है । 


et Chen tee ooo. 


की ओर 


qt by Aryaviiemaj Fowagation Chennai and eGangotri 
a dd क नए ढंग 


अनुमान — गन्नाडी आई, गेरासिमांव 
ds eda d ANM तीः वर्ष पहले ही बदड रसैल और qui mia नै 
ton gf हमें “नए ढंग से सोचने हेतु सीखने” की ओर amp t 
। सम x 2 ubt किया था तथा ऐसा संकेत किवा था कि “यदि पूरन और 
as पश्चिम के वाद-विषयों (समस्याओं) को सुलझाना tr | 
हीं पढ़ा इन वाद-विषयों को, युद्ध के anu सुलझाना नहीं 
S चाहिए” । frena wer mida Tam- में 
wg (कृपया CEELCS देखें) बन वोनों दार्शनिकों (azai) 
समझ 


फोटो एंश्संन (C) रोअर बॉयलेट, पेरिस 


ने यह सुझाव दिया कि लोगों को, प्रयमत:, स्वयं को मानव 
जाति का सदस्य समझना चाहिए, चाहे बे श्रमिक हों, 
दुकानदार हों, किमान हों या छोटे अथवा बड़े स्तर के संपत्ति 
के स्वामी हों : “स्वयं को प्राणि जगत्‌ का एक सदस्य 
समझो” । 

इस TA पर गहराई से मनन करते हुए मुझे इस am 
का पता चला कि रसैल और आइंस्टीन हीं पहले व्यक्ति 
नहीं थे जिन्होंने इस प्रकार के विचार प्रस्तुत किए । 
यदूयपि उन्होंने उस समय, अपने सुझावों के uma में 
अत्यधिक अकाट्य-त्क॑ प्रस्तुत किए थे :928: फ्रांस के 
उपन्यासकार रोमन tras ने ' अंतर्राष्ट्रीय शांति” के लिए 
azna किया जिसके sevi उन समस्त “राजनैतिक, | 
सामाजिक, धामिक, दार्शनिक और बौदूधिक पूर्वाग्रहों को 
नगण्य समझा गया जो मानव जाति को विभक्त करते हैं तथा 


जो समस्त प्राणियों के समुदाय की स्पष्ट और प्रत्यक्ष 


जागरूकता” से निदेशित होंगे । कै 
ae RPE E हैं नेवाले f 
en रोलां को निर्य हत्या को व्यवस्थापित कर ai- 

ag युद्ध के उन्माद से चिढ़ हो गयी थी । रसेल व apa, 

= परमाणु बम के नये खतरे से जो जहां-तहां जन साधारण 

g a व सशस्त्र सेनाओं का संहार कर देता था, चितित थे । आज, 

ए fa 


तीन दशकों के बाद ये खतरे, जितना इनका खंडन किया 
गया था, उससे कहीं अधिक बढ़ गये हैं और अब उसके 
संदेश ने, विशेषत: “परमाणु शरत” की सुप्रलेखित प्राककल्पनों 
की स्थापना के साय जो परमाणू युद्ध की घटना को 
अवण्यंभावी बनाती है, नया आयाम वहन कर लिया है । 
परमाणु mg के सिद्धांत से qd अव्यवहारिक 
रणनीतिशों ने परमाणु संवर्धन की अवस्थाओं, प्रति-प्रहार 
क्षमताओं तथा कतिपय स्थितियों में परमाणु संघर्ष में शकन 
पर हावी होने की संभावनाओं के प्रति खूब अटकलें लगायीं । 
शत्रु राष्ट्रों के राजनीतिक व सैनिक नेतृत्व को विकलोंग 
करने के उद्देश्य से तत्काल” qu के लिए योजनाओं का 
प्रोत्साहन, प्रति-प्रक्षेपास्त परिरक्षण के dig दुर्बल waa 
के प्रतिप्रहार को निप्रभ करने के लिए छेड़ा गया सक्षम 
युद्ध का मतलब है भयानक श्रम को बढ़ावा देना । अब तों 
ag स्पष्ट हो गया है कि कई परमाणु बिस्फोटों की धूलि, 
कालिख व राख से 'विजेताओं' को dart भी मिट जाती हैं । 
जो भो यह हथियार उठाएगा ag उसी से मरेगा । क्या 
यह हमें नये ढंग से सोचने' के लिए कोई प्रेरणा नहीं देता । > 


LB ELE में बित नो कला 
देवियों में से यह एक कला देवो हे । बृबितोब शताबदों में 
पह प्रति माह 774 में तिवोलो के रकण पू में स्थित 
विला के अवशबों में से खोज निकालो गई है । बिला 2400 
वर्ष पूर्व में रोमनों का प्रोष्मकालोन जिय बिश्राम cen 
था । ग्रोक भाषा में क्सियो नाम “ उत्सव मनाते” के अर्थ 
में आता है । यह महाकाष्य ओर इतिहास को कला देखो 
है । इसे प्रायः बेठा हुआ ओर अपने हाथ में चर्म f.i 
चित्रित किया जाता है । — 


: Uae oo RR T ; 
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अब परमाणु आशंका ने विलय ता पट (इतिहास ee by Awe a Pomel Foundation Chennaiang egapgerri 


अधिष्ठात्री देवी के हत्या) का मया आयाम धारण कर 
लिया है ng 'बलयोसाइड' शब्द faat से बना है जा 
ग्रीक म्यूस' (नो देवताओं में से एक) के लिए होता है और 
जिसका कार्य मानव इतिहास के क्रम पर निगरानी रखना 
है । आज यह इतिहास शीघ्र विनाश के कगार पर खड़ा 
है क्योंकि पहले युद्ध केवल व्यक्तियों पर उत्पात मचाता 
था, अब वह संपूर्ण मानव जाति के लिए अनिष्टकारक 
बन गया हैं। 


आण्विक हथियार साध्यों और साधनों की नेतिक समस्या 
को ही तिलांजली दे देते हैं क्योंकि इस प्रकार के आण्विक 
हथियारों के उपयोग से किसी दिए गए निदिष्ट लक्ष्य को 
प्राप्त करने का प्रयास उस साधन को निष्प्रभावित कर देता 
है। यह स्थिति इस प्रकार की है मानो मकान की मरम्मत 
करते समय उस मकान को ही जला दिया जाए या किसी 
व्यक्ति के चरित्र की किसी घटिया प्रवृत्ति में सुधार करने 
के लिए उसे जान से ही मार दिया जाए। और यह्‌ आण्विक 
qu लागत-लाभ विश्लेषण के गणित में भी कहीं नहीं 
टिकता है । 

यह आणविक हथियार, जो मानव बुद्धि का सुजने है, 
राजनेतिक maagi कार्यों के माध्यम से मानव इतिहास 
की गति को कैद करने की धमकी देता है। जैसे, संसार में 
हुए, अतीत के महान युद्धों ने शहरों को तहस-नहस कर 
दिया था, ओर कभी-कभी तो समस्त जनमानस का ही 
सत्यानाश कर दिया था, वैसे ही आणविक युद्ध के पश्चात्‌ 


अक्तूबर के प्रथम सोमवार को प्रतिवर्ष मनाए जाने वाले 
fara बाल दिवस” के अवसर पर आयोजित ड्राइंग 
प्रतियोगिता में भाग लेने आए मासको निवासी और 
सारतोय बच्चों का दल मास्को प्रांगण में। प्रतियोगिता 
सें उदीयमान पेवमेंट कलाकारों के ये दो विषय 
-—— लिए शांति” और “सूर्य सदेव 
खमकता रहे” । 


मानव इतिहास ही विलीन हा जाएंगी । 

में इस पढ़ने के लिए कोई भी व्यक्ति] TTA ही नहीं । 

हमारा भावी पीढ़ियों के प्रति उत्तरदायित्व है कि जिस 
प्रकार से हमें यह ग्रह अपने पूर्व पुरुषों से उत्त राधिकार 
में मिला है उसी प्रकार से प्रत्येक उत्तराधिकारी को यह 
उत्तराधिकार में हमें सौपना चाहिए । दूसरे शबूवों में, 
हम उस परम fiaa शपथ से आबदूध हैं, जो हमें मानव 
जाति के इतिहास को बताए रखने के लिए प्रतिबवध 
करती है । 

यदि हम शांति बनाए रखना चाहते हैं तो इसे निरपेक्ष 
प्रायमिकता देनी होगी । लोकहिंत को विशिष्ट समूहों के 
हितों से सर्वोपरि रखना होगा | लेनिन के अनुसार 
मावसंवादी मूलभूत विचारों के दृष्टिकोण से, जन-विकास 
का हित सर्वहारा वर्ग के हितों से पहले आता है क्योंकि जब 
मजदूर शक्ति प्राप्त कर लेता है तो यह केवल उसी के लिए 

~ नहीं होती है अपितु इसका उद्देश्य समाज को शोषण से 

मुक्ति दिलाना, सामाजिक समानता स्थापित करना और 
व्यक्तिगत विशेषताओं के संतुलित विकास हेतु आवश्यक 
परिस्थितियों का सूजन करना होता है | 

काले माक्सँ ने पूंजी और श्रम के वीच संबंधों में प्रमुख 
परिवर्तन को विश्वशांति की आवश्यक शर्त के रूप में 
प्रतिपादित किया | i864 में अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संस्था के 
अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने ऐसी परिस्थितियों के 
सुजन पर बल दिया जिनमें नैतिकता और न्याय के प्राथमिक 
नियम जोकि वैयक्तिक संबंधों को दिशा-निर्देशन देते हैं, 
अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी सर्वोपरि होने चाहिए | 

निरस्त्रीकरण विश्व सुरक्षा के लिए एक नई और उचित 
अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था स्थापित करने का एकमात्र संभव 
उपाय है । केवल निरस्त्रीकरण ही विस्तृत सामग्री और 
बोदूधिक संसाधनों का उपयोग कराने में सहायक होगा ओर 
इस प्रकार से आथिक विकास तथा समृद्धि के संवदूर्धन का 
मार्ग प्रशस्त हो जाएगा । आज मानवता उस निर्णायक 
बिदु पर पहुंच चूकी है जहां से, उसे जिस ओर जाना है, उस 
दिशा को चुन लेना ही चाहिए । यह अतीत की जड़ता 
पर विजय पा सकती है और शक्ति-संतुलन पर आधारित 


सैनिक या तकनीकी समाधानों का आश्रय ७३ 
की धारणा को परित्याग कर PES लाती | 
और रासायनिक हथियारों की दौड़ au T आवक ? 
दशा में कम भय न पैदा करने वाले अन्य हा तिसी ir i 
बनी रहेगी । CTT की बंधक छ 
: तकंपूर्ण अदिशों और महाविपत्ति-मार्ग के बी » 
7 a राज्यों के बीच पारस्परिक समः त को चयने” 
ही किया जा सकता है चाहे, राज्यों की सामा के दवारा ' 
या आथिक विकास का स्तर कुछ भी हो | "जिक व्यवस्था 
उत्तरदायी होन! पड़ेगा । आज हम केवल इसे सुदृढ़ और 
आंशिक सुझावों की प्राप्ति से और अधिक e तेषा 
सकते, जो कुछ क्षेत्रों में हथियारों की दौड़ Su नहा हो 
लिए कुछ क्षेत्रों में इसकी गति को मंदित कर देते n) लने के 
अब समय आ गया है कि हम Puta a 
(मृत्युदायिनी तलवार) को on छ की तलवार 
हिरोशिमा और नागासाकी की त्रासदी से A SED ot 
पर लटक रही है। सर्वाधिक शस्त्र भंडार ic = EE aa fr 
संघ और अमेरिका के लिए यह उपयक्त हो d. 
निरस्त्रीकरण की ओर पहला निणयात्म: देगा किये 
जिसका आणूविक शक्ति वाले अन्य 


[त्मक कदम उठाएं 
i RR य देश अनुसरण करें। 4 
नए ढंग से सोचने के लिए” विश्वमत को प्रोत्स प्र 
करना अंतर्राष्ट्रीय शांतिवर्ष के मुख्य कार्यों में से समाहित | 
है। यदि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य व्यापक जमा 2 

इस प्रयास को ऊर्जस्वी बल प्रदान करें तो “क्लीओ vid da 
की रोकथाम हो सकेगी । SR हल 


r 


d 
u रा 
iR 
" rat 
गेन्नादी इबनोविच ,गरासिमोय, dene 
संबंधों में विशेषज्ञता प्राप्त सुप्रसिद्ध सोवियत mer * 
हैं, इस समय ये रूसो, फ्रांसीसो, अंग्रेजी, स्पेनिश औँ. 
अरबी भाषाओं में प्रकाशित साप्ताहिक rent समाचार. 
के मुख्य संपादक हैं । इन्हें अपने पत्रकारिता कायं के लिएपी 
वोरोवस्की (सोवियत रूसी पत्रकार संघ) और स्वर्ण-लेखनों लो 
(बुल्गारिया ) पुरस्कार प्रदान किए गए हैं a ढ़िः 


। 


f * D x i 4 
a is, " AA P 


SEC 


साहित प्रह कहानी 945 में शुरू होती है । सदाको ससाकी 
क का, नामक लड़की जापानी शहर हीरोशिमा में लगभग पांच 
के माथ गख लोगों के साय रह रही थी । जब वह दो वर्ष की थी, 
साइड” हली बार मानों के विरुद्ध प्रयुक्त अणुबम हीरोशिमा पर 

राया गया । लगभग सारा शहर पूर्ण रूप से नष्ट हो गया 

शीर जलकर राख हो गया । जहां बम विस्फोट हुआ, 

हां से सदाको लगभग डेढ़ मील दूर थी, लेक्रिन वह न तो 
rein प्रकार से जली या उसे कोई चोट आई जोकि लोगों 
पत्रकारी नजर आ सके । 


m at बम विस्फोट के कुछ सप्ताहों के वाद हीरोशिमा में लोग 
समाचार Sj 3 


के लिए सी बीमारी से मरने लगे जिसे डाक्टर भी समझ नहीं सके । 
of ree] लोग जो पूर्ण रूप से स्वस्थ थे, अचानक क्षीण और बीमार 
ड़ जाते और फिर उनका निधुन हो जाता । यह सब 
तना अजीबोगरीव और नया था कि किसी की समझ में 
jp भी नहीं आता था । वास्तव में आज भी सही रूप में 
T p नहीं जानता है कि रेडियोघमिता कया करती हैया 
el फिर व्यक्ति विशेष पर यह क्या असर डालती है । 
al 
| अब सदाको सातवीं श्रेणी में थी, सामान्य, प्रसन्न, 22 
Vita लड़की नियमित रूप से स्कूल जाया करती थी और 
E m बच्चों की तरह अध्ययन करती व खेला करती थी । 
p j विस्फोट को हुए दस Wu हो गए थे और ag दूसरी चीजों 
| बारे में सोचा करती थी । जिन चीज़ों के बारे में वह 
[चा करती थी उनमें से दौड़ने पर वह कुछ अधिक 


चती थी । 


} 

PS] 

[or | एक दिन एक महत्वपूर्ण रिले दौड़ के पश्चात्‌ जिसे इसने 
।ताया था, वह्‌ बहुत अधिक थकान और व्याकुलता महसूस 
रने लगी । कुछ समय के बाद यह यकान और व्याकुलता 

t हो गई और इसने सोचा कि दौड़ d कारण थकान से ही 

" हुआ होगा । इस घटना का इसने किसी के सामने 
| नहीं किया, यहां तक कि अपनी श्रेष्ठ मित्र चिजुको को 
| नहीं बताया । अंततः एक प्रात: यह थकान और 

W ॥कुलता वतनी बढ़ गई कि वह नीचे गिर गई और जमीन 
| कुछ समय लेटी रही । इस बार सभी लोगों के ध्यान 
i आई । वे इसे रेडक्रास अस्पताल में ले गए ताकि 

विकता का पता लग सके । जो चीज़ उन्होंने पाई, 

कि बारे में कभी कोई सोच भी नहीं सकता था । सदाको 

` pre से पीड़ित थी जोकि रक्त में एक प्रकार से कसर 

£ पा है । उस समय सदाको की उम्र के कुछ और बच्चे 

| सवेतरक्तता से पीड़ित थे, जिसे तब लोग “अणुबम रोग” 

n रते थे। लगभग सभी लोग जो इस रोग से पीड़ित थे, 

f गए ओर इसलिए सदाको भयभीत थी । वह मरना 
AR चाहती I 

जैसे ही सदाको अस्पताल गई, उसकी श्रेष्ठ मित चिजुको 

E मिलने वहां गई । वह विशेष कागज़ लाई और 

d कागज़ सारस को फोल्ड किया । चिजूको ने सदाको 

" जनश्चृति के बारे में बताया । उसने कहा कि सारस 

आपान में पवित्न पक्षी है, aga वर्षों तक जीवित 


| CC-0. 


PU 


>> कक (260 by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श एक हजार duy Fa 


यह लेख हिरोशिमा अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय, 
की गई पुस्तिका से लिया गया उद्धरण 


T RNS) 


जापान के छात्रों द्वारा लिखी और प्रकाशित 
है जो जापानी बालिका के अल्पायु जीवन के संबंध 


में है, जो अणु बम विसुरोट के दृष्प्रभाव से easier रोग से ग्रस्त हुई और जिसकी मत्य 


के उपरांत शांति कार्य के लिए बाल 


क्लव की स्थापना की गई। क्लब तवा 
t M है इसके 
काय-कलापों के बारे में अन्य सूचना के लिए कृपया इस पते पर 


लिखें--हिरोशिमा सेंटर 


फार ग्लोबल एजुकेशन, 2-6, 2-कोमे, उशिता-नाका, हिगाशिकु, हिरोशिमा-शो, 


730, जापान | 


रहता है और यदि बीमार व्यक्ति एक Zam सारसों को 
फोल्ड करता है तो वह व्यक्ति ठीक हो जाएगा । सदाको 
ने एक हजार सारसों को फोल्ड करने का निश्चय किया । 
श्वेतरक्तता से पीड़ित होने के कारण उसने कमजोरी और 
थकान महसूस की जिसकी वजह से वह सारा समय काम 
नहीं कर सकती थो, afaa उस दिन से वह जितने भी arm 
फोल्ड कर सकती थी, उसने किए । 


वास्तव में सदाको ने अपने एक हज़ार सारस फोल्ड 
किए, लेकिन उसे कुछ आराम नहीं आ रहा था । लेकिन 
नाराज होने या फोल्डिंग का कार्य छोड़ने की बजाय उसने 
निश्चय किया कि ag और अधिक सरस फोल्ड करेगी । 
उसने दूसरे हजार पर कार्य करना शुरू कर दिया । सभो 
चकित थे कि कितनी बहाढुर और सब्र वाली यह लड़की है । 
25 अक्तूबर, 0955 को अपने प्रिय परिवार से घिरे हुए 
वह आखिरी बार शांत निद्रा में चल बसी gd 


लेकिम यह कहानी सदाको की मृत्यु से समाप्त नहीं 
हो जाती है । उसके अनेक मित्र ये जो उसे प्यार करते थे 
ओर जिन्हें उसकी याद आती थी । और वे केवल सदाको 
के वारे में ही उदास नहीं थे । अनेक और बच्चे हीरोशिमा 
में अणुवम रोग से या तो मर चुके थे या मर रहे थे । उसके 
मित्र सदाको के वारे में कुछ करके दिखाना चाहते थे । इस 
प्रकार उसके 39 कक्षा साथियों ने एक क्लब बनाया और 
उसके स्मारक के लिए चंदा इकट्ठा करना शुरू क्रिया d 
यह बात जल्द फल गई । जापान के 3,700 स्कूलों के 
विद्याथियों तथा दूसरे देशों के 9 स्कूलों ने धन दिया और 
अंततः 5 मई, 958 को अर्थात्‌ सदाको की मृत्यु के लगभग 
तीन qd बाद, उन्हें स्मारक बनाने हेतु काफी धन मिल गया । 
इसे “वाल शांति स्मारक” कहा जाता है और यह 
हीरोशिमा जहां अणुबम गिराया गया था, के मध्य में 
शांति पाकं में स्थित है । 

बस स्मारक को बनाने का अभियान इतना प्रसिद्ध और 


लोकप्रिय हुआ कि इसके बारे में “एक हज़ार कागज सारस 


नामक फिल्म बनाई गई । हीरोशिमा के लगभग 60 बच्चों 
और टोक्रियो के लगभग 20 बच्चों ने इस फिल्म को बनाने 
में सहायता प्रदान की और जब AZ फिल्म समाप्त हो गई 
तो वे मित्रों के रूप में इकट्ठा रहना चाहते थे और इसलिए 
उन्होंने एक नया क्लब “कागज सारस qon शुरू कर Pear । 
उस क्लव का आशय 22 था कि शांति-कार्य में बच्चों को 
आपस में मिलने, सोचने और कार्य करने में सह्दायता' की 
जाए । यह कलव लगभग 30 वर्ष से चलता आ रहा हैँ । 
सदस्य सदाको के स्मारक की देखभाल करते हैं, अणुबम 
विस्फोट से बचे व्यक्तियों के पास जाते हैं । यह बचे हुए 
व्यक्ति वे लोग हैं जो बम विस्फोट के समय ही रोशिमा में 
थे और जो बीमार व बूढ़े हैं या फिर वे जो किसी कारण से 
सहायता चाहते हैं । 
एक दूसरी बात जो वे सदैव करते हैं वह है सारसों को 
फोल्ड करना । वे सारसों को कई रूपों में प्रयुक्त करते 
हैं। कभी-कभी वे उन्हें हीरोणिमा के शांति पार्क में सदाको 
स्मारक ओर दूसरे स्मारकों पर लटका देते हैं। कभी-कभी 
दे इन्हें विश्व के नेताओं को भेजते हैं ताकि इन्हें स्मरण रहे 
कि विश्व के बच्चे अणुबमों से मुक्ति चाहते हैं। और जब 
कभी विश्व नेता या अणुबम से बचे व्यक्ति या शांति हेतु 
कार्य करने वाले लोग हीरोशिमा आते हैं तो कागज सारम 
क्लब के सदस्य उनका अभिनंदन करते हैं और उनका 
स्वागत करने के लिए उनके गलों में मारसों के हार डालते 
हैँ और इस प्रकार वे ही रोशिमा के अर्थ को ममझने में उनकी 
सहायता करते हैं । 


लेकिन मारसों को फोल्ड करने का अर्यं और ही रोशिमा 
तया काग्रज़ सारस क्लब का अर्य बाल शांति स्मारक के 
Tae आधार पर खुदे Taal में संभवतः बहुत ही श्रेष्ठ 
खूप से सारगर्भित है : 


यह हमारी प्रार्थना है 
विश्व में शांति 


बनाए रखने हेतु g 
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dat igitized b: 


--सोएदजातमोको 


Ceara पृथक्‌ होने शुरू हो गए हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि 
fatal की निराशा, कुंठा और रोष का धनियों के भय या 
दुराप्रह का आपस भें संघर्ष हो -रहा है” । नीचे, दक्षिण 
अफ्रीका के प्रामोण । 


< 
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य 


विश्व में हिसा 


यह लेख लेखक फे मानव संस्थान के रूप में युद्ध पर आगामी प्रमुख अध्ययन, “शांति की 
पोज” का संक्षिप्त रूप. है , जिसमें समाजों, संस्कृतियों और देशों के बोच सामूहिक 
feat ओर युद्ध का वर्णन किया गया है । यह अध्ययन यनेस्को सर्मावत अंतर्राष्ट्रीय 


सामाजिक विज्ञान परिषद्‌ के तत्वावधान के अंतर्गत इस वर्ष के अंत में प्रकाशित किया | 
जाएगा । यह पुस्तक सामाजिक विज्ञानों से संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति वषं में I. | 
योगदान स्वरूप dare को गई है । इसका लक्ष्य युद्ध ओर शांति को समस्याओं से } 


संबंधित विभिन्न सामाजिक विषयों से नवीनतम ज्ञान की सुव्यवस्थित तथा ध्यापक 


प्रस्तुति करना है । 


09 ame चौक्री ने लिखा (3) है, “हिंसा संस्थागत 
असफलता और प्रणाली अतिभार का प्रतीक है” । ये 
स्थितियां किसी भी सूरत में तृतीय विश्व में अद्वितीय नहीं 
कही जा सकती, लेकिन यह Um o है कि द्वितीय 
विश्वयुद्ध से लेकर जितने भी विशाल बहुसंख्यक युद्ध लड़े 
गए हैं या युद्ध जैसी स्थितियां उत्पन्न हुई हैं, वह सभी तृतीय 
विश्व में ही हुआ । इसके अतिरिकत तृतीय विश्व समाजों 


में आधिक संघर्ष की परिस्थितियों के निमित्त जीवन की 
प्रतिदिन की अशांति और वैमनस्य तथा द्रुत सामाजिक 
परिवर्तन विभिन्न ant व व्यक्तियों में हिंसा 
करता है । 


उत्पन्न 
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फोटो टोनी «wm © दक्षिण अफ्रीका के लिए अंतर्राष्ट्रीय रक्षा और सहायता निधि, लंदन 


कुछ समान गुण रखते हैं हालांकि वे अफ्रीका, एशिया और | 
लेटिन अमरीका में स्थित हैं जहां हिसा के बारे में जैसा f |£ 
वे अनुभव करते हैं, कुछ साधारणीकरण संभव हो जाते ह 
प्रथम स्थान में सबसे ज्यादा विकासशील देश औपनिवेशिर 
प्रभूत्व के अनूभव के भागीदार हैं, यद्यपि इनके मध्य cea 
ओर अवधि का बहुत ज्यादा अंतर है। उनमें अधिकतम 
निर्धन हैं । संभवतः अधिकतम मह्त्वपूर्ण am यह है कि. 
अधिकतम देश aga गहन सामाजिक और आथिक; 
परिवर्तन की प्रक्रिया में sas हुए हैं हालांकि ag विकाम! 
की आवश्यक शते है और जो अपने में ही अस्थायित्व का 
स्रोत है । 

बहुत-से विकासशील देशों के लिए कोई भी व्यक्ति. 
हिसा की जड़ों की तलाश को अनुपनिवेशन की परिस्थितियों _. 
से शुरू कर सकता है । वे देश जिन्होंने अपनी eae). 
शस्त्र-संघषं द्वारा प्राप्त की, उन्हें स्वतंत्रता की लड़ाई. 


ने हिसा के प्रयोग में वैधता प्रदान की ओर इसलिए वे अभी En 
E: 
[d 


भी इसका सहारा समय-समय पर लेते हैं। ओपनिवैशिक| | 
राज्य का अगला प्रभुत्व इकहरे राज्य में विरोधात्मक वर्गों 
का बलपूर्वक सहवास है और ये बगे उपनिवेश बसाने वालों 
द्वारा स्थापित सोमाओं के घेरे के अंतर्गत बनावटी T 
से बंधे हुए हैं । कई उदाहरणों के अनुसार औपनिवेशिक |: 
अवधि के दौराम वे झगड़े जिनका फैसला नहीं हुआ और दबा | e 
दिए गए, पुनः भड़क उठे हैं और वे प्रायः स्वतंत्रता केबाद| 
हिंसक dud के रूप में उभरते हैं । 
निर्धनता आवश्यक रूप से हिंसक dud का कारण नहीं 

है हालांकि बहुतों की दलील है कि वह अपने आप में ही D. 
हिंसा का एक रूप हैं। इसको उस रूप में तभी माना 73 
सकता है जब dg साधनों के अपवितरण और अवसर | 
न मिलने का कारण हो और पर्याप्त या आधिक्य के = 3, 
मौजूद हो । ऐसी स्थितियों में निर्धनता SUR: सामाजि वि 
और आर्थिक संबंधों का फल है जिसे केवल ces. 
या हिंसा द्वारा कायम रखा जा सकता Z| > हाल Et i fF 
की प्रमख विशेषता रही है निर्धन तथा TTT दोग : 
amt को स्वतः gemit की बुद्धि । कुछ मामला में m NE 
के ant ने आधिक सीढ़ी को ऊपर उठाने का प्रबंध A ‘ 
यद्यपि उनमें से अनेकों को रास्ते में हिंसक रोक S S 

करना पड़ा । फिर भी, यह निर्धनता नहीं बल्कि ETT बे 
से बाहर भाग आने की कोशिश है जो चाल तथा [द 


Ne 
के तौर पर हिंसा seen करती l oee" तौर पर हिंसा प्रज्ज्वलित करती है । E 
(4) नाजली चौक्री mer M c E 
अणु वैज्ञानिकों को बुलेटिन, fein | 
(अप्रेल 4936) | Ns 


i 
|| 


ऊंची-ऊंची अभिलाषाओं और अभागे भाग्य को स्वीकार 
"ने की अस्वीकृति ने भी राष्ट्रीय सीमाओं के अंदर और 
x अभी हर विशाल जन-आंवोलनों को उत्पन्न किया है । स्थापित 
वैशिक वासियों के साथ हिसक झगडे प्रवसन का एक सामान्य 

ae! उदाहरण के तौर पर, भारतीय राज्य असम में 

ci ला देश से आए अवैधानिक आ।प्रवामियों पर अममव।मियों 
A फरा हमलों में अनेक लोग मारे गए हैं। alse 
नवेशिक | ?00-69 के आरंभिक काल में माल्वडोरनों के प्रवसन 
)र दबा केवल स्थानीय झगड़े उत्पन्न क्रिए बल्कि एसे तनावों 
^ बाद, भी उत्पत्ति की जिसके कारण ary राज्यों में युद्ध 

ड़ गया । ऐसे मामलों में भी जबकि प्रवमन शांतिपूर्वक 
नहीं ते किया जाना है ar फिर आरंभिक हिमा सिमसिमा 
TT ती है, सांप्रदायिक amai के लिए जोकि व।द में fear 
- gr पं धारण कर लेते हैं--जैसा कि सारे दक्षिण और 
सर के पूर्व एशिया तथा अफ्रीका के बहुत-से हिस्सों में हुआ 
के मध्य कालीन आधार स्थापित किए जाएं । 


वतत्रता 


Ur 


WU | विकास की प्रकिया स्वत: ही उपद्रव और feat का 
Mahe. विकासीय सफलता के कारण अनिवायत: 

J दशकों चनात्मक परिवर्तेन आ जाता है जिसके कारण पारंपरिक 
fW a अस्तव्यस्त हो जाते हैं और फिर प्रायः हिंसक 
, लोगो किया उत्पन्न होती है । विकास की सफलताएं सामाजिक 
निया लै पर भारी दबाव भी उत्पन्न करती 980 के 
[SUP fera दशक की विश्व भर में मंदी, बहुत-से विकासशील 
तिर्य के कजे के बोझ, आने वाले वर्षों में मंदी और असंतुलित 
fate, समस्त राष्ट्रों की वित्तीय व परिस्यितिजन्य 
L—— का कम होना, आदि ने असहनीय दवाव उत्पन्न कर 
संघर्ष } हैं । तृतीय विश्व के अनेक भागों में, संप्रदाय टूटने 


fll | शार पर हैं । समाज संधि-रेखाओं पर प्‌ थक हो रहे हैं," 


॥ निर्धनों की उदासी, नैराश्य और गुस्सा, धनवानों की 
च्छा या कट्टरता के माथ भय के साथ झगड़ता है और 


ag धामिक, मानवजातीय, आदिमजातीय, प्रजातीय और 
वर्ग हिंसा के रूप में प्रकट होता है । 


Za और विस्तृत परिवर्तन की aug से gu विस्थापन 
देशों को, आंतरिक और वाहय संघर्ष के प्रति असुरक्षित 
बना देते हैं। 20वीं शताब्दी के अंत के विकासों का 
समायोजन कई दशकों में हुए शताबूदियों के प्रौद्योगिकीय 
परिवतंन और राष्ट्र निर्माण को बिना आगे दबाए किसी 
भी समाज के dy को खतरा बना हुआ gI 


फिर भी, मन में यह घारणा कर लेना आवश्यक 
है कि समाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया केवल तृतीय विश्व 
तक सीमित नहीं है ।किसी न किसी रूप में सभी 
देश ऐसे अनेक मूल्य परिवतंनों में संलग्न हैं जो नई 
प्रौद्योगिक्रियों और व्यवस्था-प्रणालियों तथा परिवर्तन 
के ऐसे वेग व मापक्रम को ओर प्रेरित करते हैं जिनका 
मानव अनुभव में कोई पूर्व उदाहरण नहीं है।यह केवल 
तृतीय विशव में ही नहीं हैकि पुराने और अधिक नए 
मूल्यों के पुनः परीक्षण ने राज्य के लिए चुनौतियां 
उत्पन्न कर दी हैं । राज्य का कार्य उद्देश्य, चरित्न ओर 
ढांचा संयूक्त राज्यों में नव रूढ़िवादियों तथा खूढ़िवादियों 
से, योरुप में “हरी” पार्टियों से सोवियत संघ 
में अल्पसंख्यक राष्ट्रीयताओं से और साथ ही साथ तृतीय 
विश्व में हो रहे अनेक सामाजिक व राजनोतिक आंवोलनों 
से चुनोतियों का सामना करता है । 
` आंतरिक उपद्रव व बाहूय दबाव के कारण शिष्य 
राज्यों की दुरबेलता, स्थायित्व कायम रखने के लिए 
सरकारों को शक्ति केंद्रित करने तथा crea 
पर निर्भर करने के लिए प्रेरित करती है । यह प्रवृत्ति 
जिस आसानी से सैनिकीकरण, दमन और आंतरिक 
संघर्ष के चक्र में खिमक जाती है, इससे तृतीय विश्व 
राजनीतिक विकास के विदयार्थी बखूबी परिचित हैं । 
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“कुछ दशाबूदियों के Gara के भोतर प्रौदयोगिकीय परिवर्तन 
और राष्ट्र निर्माण को शताबूदिरयों लाने के प्रयास की भावों 
चुनोतो के बिना 20वों शताबूदी के अंत के विकास का 
समायोजन किसो मो समाज को समता के लिए काफो 
घमको भरा है” । ऊपर, गुजरात राज्य, भारत के एक गांव 
को बालिकाएं, जो तड़के उठकर अपने संप्रदाय के कुएं से 
घर के इस्तेमाल में लाने का पानो निकाल रही है । 


आजे के agra हिंसक day परिवर्तन को 
व्यवस्थित करने में असमयंता की उपज हैं । दूसरों की 
अपनी ag या तो परिवर्तन के परस्पर-विरोघो ami से 
संबंधित हैं या फिर परिवर्तन के परस्पर-विरोधी armi 
की धारणाओं से संबंधित हैं। समस्याओं के मध्य gat 
संयोजनों की जटिलता! बहुतों के मनों में साधारण, 
हासवादी स्पष्टीकरणों की इच्छा उत्पन्न करती है, 
जिनकी वास्तविकता! में आधार इतने अमुरक्षित हैं 
कि वे दूसरे अभिगमों के प्रति सहनशक्ति की क्षमता 
नहीं रखते हैं । 

किसी भी क्षेत्र ने 204i शताबूदी के विस्थापनों 
को वशीभूत नहीं किया है ओर यह वह शताबदी है 
जहां चकरा देने वाली जनसंख्या-वृदूधि हो रही है और 
वहां अनगिनत जन-आंदोलन हो रहे हैं, जहां तात्कालिक 
संचार-साघन, हस्तांतरित प्रोद्योगक्रियां, कम फासले और 
anfa कर देने वाली विनाशक शक्ति है--और इस 
प्रकार ये सब संघर्ष के प्रति असुरक्षित हैं । इसमें 
विकासशील देश अद्वितीय नहीं है| उदाहरण के लिए 
उत्तरी आयरलैंड में हिसा और तृतीय विश्व में 
चल रहे संघर्षों के मध्य स्पष्ट अंतर आंकना कठिन 
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“विकाशिल विश्व प्रं 30 करोड़ लोग नितांत गरोव हे । उनके पास पर्यावरणोय facet. और MA 
हैं और जोवननिर्वाह्‌ के साधनों से बंचित हैं। सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाओं के i fri 
इनसें से 50 करोड़ लोग क्पोदण के शिकार हैं। के साधनों का अभाब है, विशेषतः ब i UI 
कई लाख लोगों को पीने का थानो तक उपलब्ध नहीं अभूतपूर्व अनुपात में दुर्भिक्ष सहन «| 
और ब्नाज खरोदने के लिए उनको कोई आय नहों : 


rela : संबुबत राष्ट्र 
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b होगा । छि मी, उपनिवेशवाद, Deben और me 
Tibi दीतौ am की लगभग मधाळ रूप के. 
प्रचलित हैं. और जिनका qun किया sk o 


qim विश्‍व को दिना के fan अच्च डरी ठुछ गष्ट र्व 
गर्त प्रदान करवे ¦ 


iia विश्‍व के प्रति एड मन्ति बोध tay 
है जो इय मान्यता के निकल कर मायने आठा है कि 
अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली उन देगी के प्राथमिक आके fan à 
और उन वेषों द्वारा मामित है जो aiia किक #ी लिव 
लेने और पारस्परिक प्रभाव के mS हे UPPER nux 
से Tm रखते हैं igor और Mac E m 
ग्यः अन्याय का a जौ वाव के dee 
ट्रै--तृतीय विश्‍्क को उनके अपने d wae होने के 
रारण जितकी वजह से उतका उत्तर के mo 
तक बोध प्रदान करत b, 

इस प्रकार के संबर्य का प्राय: राज्यों eR xoa 

TAT अनुसरण नहीं किया गया हैं, लेडिन निश्चित 
सुप से मुकाबले का वातावरण निमित sm t 
जिसकी बदौलत हिंसा की amaan वारदातें होती 
हैं। ओर ये अलग-पलगवारदातें हिंसा की पारस्परिक 
वृद्धि का ढांचा बन जाते हैं और इस प्रकार राज्य-संघर्ष में 
संरक्षक, आतंकवा वी घटनाओं के प्रायोजक या अपरा धर्त्ता, 
दंडात्मक प्रतिक्रियाओं, अस्थायित्व के अभियानों, प्रत्यक्ष 
और गुप्त हस्तक्षेपों में प्रवेश कर जाते हैं । बस प्रकार 
अनियंत्रित, amaia और स्वतः स्थाई दिसा का चक्र 
आरंभ द्वो जाता है । 


होता है, एकता डा कुछ दुद 


तृतीय विश्व में एक और हिसा के कारण का उल्लेख 
किया जाना चाहिए: शिखर शक्तियों के मध्य कार्यात्मक 
आणविक समता हो जाने के कारण उत्तर में एक दूसरे 
पर प्रभाव-क्षेत्रों की वस्तुतः निविरोध मान्यता के 
कारण तृतीय विश्व qd और पश्चिम के मध्य मुकाबले 
की इकहरी “सुरक्षित” युद्घभूमि बन गया है । शिखर 
शक्ति अभी प्रत्यक्ष आणविक मुकाबले के गंभीर खतरे 
में पडने के लिए. राजी नहीं है और ओऔदयोगीकृत विश्व में 
उनके मध्य शस्त्र-संघषं द्वारा निहित है । इस प्रकार 
तृतीय विश्व पूर्व-पश्चिम प्रतियोगिता के लिए, सेनिक 
और नाटकीय वोनों तरह से, एक रंगशाला बन गया है । 
निस्संदेह यह प्रतियोगिता विकासशील देशों में था उनके 
मध्य सारे हिंसक sagi का कारण नहीं है, लेकिन 
इसने उनमें बहुतों को लंबा और विस्तृत कर दिया 
है, जिनमें यह एक प्रमुख कारण नहीं Ra funda: 


r 


QI 
ag दक्षिण-दक्षिण या उत्तर-दक्षिण मुकाबलों की 
जटिलता को बढ़ाता है । 


अतः तृतीय विश्व में हिसा के कारण हूँ आंतरिक उ 
दावों का मिश्रण, जो द्रूत परिवतंत और बाहरी emi | 
तथा बाहर की रुचियों के संघर्ष का फल है। हिसा को | 
uie तथा नियंत्रित करने के प्रयास ag: 
रूप से स्वीकार करें कि यह दोनों पहलू कुछ भिः 
माग चाहते हैं। आंतरिक हिसा को कम-से-कम 
प्रयास को समाजों के लोच को बढ़ाने के. 
अनिवाये रूप से फोकस करना चाहिए; 
को कम-से-कम करने के प्रयास को 
sk धमकी-प्रतिक्रिया की परिभाषा में ` 


J 
* 


अनिवाय रूप से फोकस करना चा 


Pie 


e 


ü t 
à 
d 
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i0 दिसंबर, !985 से एक HAAR चित्रकार 
शानदार faa पेरिस में यूनेस्को ; 
में टंगा है । “प्रेम और शांति” शीषंक वाल 
भित्तिचित्र 7X 23 मीटर का है और इसे उस चित्र 
जिसने अपना जोवन और कला लोगों और राष्ट्रो 
शांति ओर सद्भावना के निमित्त लगा दिया, a 
मेंट-स्वरूप दिया है । रूस में बेल्स्टाक में g 05 
बेन्न 930 से पेरिस में बस गए थे और afai: 
युद्ध से पहले प्रसिदूधि प्राप्त कर चुके थे । "Weg 
होने के कुछ समय पहले उन्होंने काले कागज़ पर R 
द्वारा 72 पूर्व सूचक रेखाचित्रों की श्यंखला तैः 
थी और जैसा कि उन्होंने बाद में लिखा “अभूतपूर्व बिर 
को paaa किया जिन्होंने असहाय मानवज। 
आक्रमण किया” :983 में यूनेस्को मुख्यालय | 
रेखाचित्रों को प्रदर्शित किय। गया । बेन्न के युद्ध र 
अनुभवों, जिनमें उनका कारावास तथा गेस्टापो ३ 
वो वर्षों से अधिक समय छिपकर बिताना शामिर 
पसामों के पदयों से प्रेरित कई चित्रों की seq 
जन्म दिया । यूनेस्को faafaa, युद्ध और fear i 
के पश्चात्‌ प्राप्त विश्वव्यापी मैत्री अनुष्ठान, gi 
आरंभिक काल में बनाए गए fra पिछले gaa वर्षों 
दिलाते हैं । प्रतोकवाद वूवारा क्रमशः वनस्पति, प 
मानव के तीनों के प्रतीक बनाकर प्रेम और शांति कार 
किया गया है । वनस्पति जगत्‌ शेलोकृत जैतून ६ 
के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, पशु जगत्‌ दो 3 
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- क ऊपर उठे प्रार्थना रूपी हाथों के चित्र द्वारा प्रक 
-Ë गया है । 
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